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वक्तव्य 
| [द्वितीय संस्करण]. 

हम प्रस्तुत ग्रन्थ “तान्त्रिक वाङमय में शाक्त दृष्ट' का यह द्वितीय संस्करण 
विज्ञ पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। इस ग्रन्थ के लेखक ग्रधीती मनीपियों 
के सुपरिचित विद्वान्‌ महामहोपाध्याय डॉ० योपीनाय कविराजजी हैं। उनकी 
अध्ययन-गम्भीर गरिमा, भारतीय विद्या की मनीषा तथा दर्शन एवं तन्त्रशास्त्र 
की सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रनुभूतिपूर्ण साधना सर्वविदित है । उनके 
अधिविद्य गुणोत्कर्ष स्वयम्प्रभ हैं । उनके उच्छाय-सौन्दयं गुणोत्कर्ष को अंगुलिनिर्देश के" 
दवारा श्रभिज्ञात कराने की आवश्यकता नहीं है । भारतीय दर्शन के पारदृश्वा 
श्रीकविराजजी के जीवन के क्रियाकलाप में सुक्ष्म दर्शनतत्त्व के साथ तन्त्र की प्रयोग- 
मूलक साधना मूत्तं हो गई थी । वे भागवत (पांचरात्र), वौद्ध, शैव एवं शाक्त 
तन्त्रों के सुक्मदर्शी व्याख्याता थे । वे प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवत्तंक आचार्य अभिनवगुप्त, 
अद्वैतदर्शन के प्रवक्ता वा चस्पतिमिश्च, न्यायशारत्र के पुरोधा झ्राचार्य उदयन और बौद्ध 
अभिधर्म के व्याख्याता वसुबन्धु के प्रकाण्ड पाण्डित्य की श्रृंखला की एक कड़ी थे 1 
और, आधुनिक पाइचात्त्य दर्शन की सूक्षमेक्षिका में काण्ट, हीगेल और शापेनहार के 
भी सुत्रधर थे । ५ 

आज हमारे बीच श्रीकविराजजी का पार्थिव शरीर नहीं रहा, किन्तु उनका 
तप:पुत विद्यावदात चरित सर्वत्र विद्यमान है । उनकी वैदुष्य-गम्भीर अप्रतिम 
रचनाएँ हमारे साथ हैं। परिषद्‌ को उनकी बहुमूल्य कृतियो को प्रकाशित करने 
का श्रात्मश्लाष्य गौरव प्राप्त है । उन्हीं रचनाओं में प्रस्तुत ग्रन्थ अन्यतम है! ४ 


इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तान्त्रिक वाङमय में शाक्त दृष्टि का 


“पर्यवेक्षण है। शैवागम में शक्ति का क्या महत्त्व है? शिव एवं परमशिव तत्त्व - 
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क्या हैं? अतीन्द्रिय तत्त्व के वस्तुनिष्ठ ज्ञान के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति के क्या 


उपाय हैँ? देह, कर्म और इच्छाशक्ति क्या है? जपविज्ञान, नादतत्त्व तथा 
श्रीगुरुतत्त्व का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? इन समस्त जिज्ञासाथ्रो का विज्ञानाश्रित 
दाशेनिक विवेचन के द्वारा वास्तविक समाधान ही इस ग्रन्थ का विशिष्ट प्रतिपाद्य है। 
इस ग्रन्थ के अ्रध्ययन से जहाँ तन्त्र की गुत्यियो का सही समाधान मिलता है, वहीं 
बाह्य परिवेश की हमारी स्थूल दृष्टि सुक्ष्म अतीन्द्रिय स्वरूप की झोर पैठती है 
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आर मानस ज्ञान के आवरण के हट जाने से चिदात्मक सद्ज्ञान की उपलब्धि 
होती है। एवम्प्रकारेण, हम अतीन्द्रिय सूक्मता की ग्रोर समाहित होकर एकनिष्ठ 
श्रद्धा, आत्मविश्वास और सम्पूर्ण सृष्टि के मुल में समर्दाशता को प्राप्त कर 
पाते हैं। और तभी, आज के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की समता की मिथ्यादृष्टि स्वयं 
तुच्छ प्रतीत होने लगती है । इस झात्मचिन्तन से हम अपने-ग्रापको समझकर 
सृष्टिमात्रं को समझने का.प्रयास कर सकते हैं तया भौतिकवादी अर्थतन्त्र की 
अहमहमिका के कारण उभारी गई विषमता के वास्तविक मूलोच्छेर की ओर अग्रसर 
हो सकते हैं। यह उपलब्धि वैयक्तिक हो सकती है और सम्पुर्ण राष्ट्र तथा वृहत्तर 
मानव-समाज की भी हो सकती हे । 

प्रथम संस्करण विद्वत्समाज की सदाशयता एवं श्रनुग्राहकता के कारण समाप्त हो 
गया था, तदर्थ साधुवाद । यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित होकर झापके समक्ष 
पुनः प्रस्तुत है । अव हम आपकी माँग के अनुसार इसके वितरण की समुचित व्यवस्था 
सुचारुतया कर सकेंगे । अतएव, अभिज्ञ ्रधीती जनों एवं ग्राहकों से साग्रह निवेदन है 
कि वे पुर्ववत्‌ इस ग्रन्थ की महत्ता का मूल्यांकन करते रहें औौर इसे झपनाकर परिषद्‌ 
के प्रयास-सातत्य को अग्रसर बनाते रहें । ड 

अन्त में, अनुग्राहकों की जानकारी के .लिए यह कह देना श्रप्रासंगिक न होगा 

कि परिपद्‌ एक सरकारी संस्था है, श्रोर इस प्रशासन ने किसी प्रकार की आय की 
सम्भावना ग्रौर अपेक्षा किये विना सत्साहित्य को जनसुलभ बनाने का लक्ष्य बना 
रखा है । ग्रतएव, परिपद्‌ के सभी प्रकाशनों का मूल्य-निर्धारण वास्तविक व्यय के 
आधार पर ही किया जाता है । यही कारण है कि इस महार्घता में भी परिषद्‌- 
प्रकाशनों का मूल्य न्यूनतम होता है ग्रोर इसलिए वे सवंसुलभ होते हैं । 


मागंशौष-पुणिमा, २०३५ विर || न श्रुतिदेव शास्त्री 
१४ नवम्बर, १९७८ ई० | निदेशक 
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वक्तव्य 


[प्रथम संस्करण] 
प्रस्तुत पुस्तक “तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि' का प्रकाशन परिषद्‌ की उस 


योजना के अन्तर्गत है, जिसमें विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्वानों से ही हिन्दी में ` 


उनके द्वारा अधिकृत विषयों पर भाषण तथा व्याख्यान कराये जाते हैं। इसमें देश के 
विद्वत्समाज के कभी दो मत नहीं हो सकते कि सरवंतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय 
डॉ० गोपीनाथ कविराजजी अखिलभारतीय विद्वानों के मध्य तान्त्रिक वाङमय के 
अद्वितीय अधीती तथा विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई विषयों में भी उनका 


` _ पाण्डित्य गप्रतिम है । 


'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌' का ही यह सौभाग्य है कि वह ऐसे विद्यावयौवृद्ध 
महषिकल्प मनीषी की लेखनी का प्रसाद, हिन्दी-ग्रन्थ के रूप में, हिन्दी-संसार के 
समक्ष प्रस्तुत कर रही है। परिषद्‌ कबिराजजी द्वारा लिखित “भारतीय संस्कृति और 
साघना' (प्रथम खण्ड) नामक निबन्ध-ग्रन्य इसके पुर्वं भी प्रकाशित कर चुकी दै तथा 
उसका दुसरा खण्ड मुद्रणाधीन है । राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्राचीन तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों 
का सर्वेधा अभाव देखकर परिषद्‌ के संचालक-मण्डल ने उक्त शास्त्र पर भाषण 
कराने के लिए एकमात्र अधिकारी विद्वान्‌ कविराजजी को ही माना और उन्होंने 
हमारे अनुरोध को ङुपापूर्वक स्वीकार किया। अपने भाषणमाला-कार्यक्रम में, 
व्याख्यान के निमित्त परिषद्‌ ने पुज्यपाद कविराजजी द्वारा लिखित इस ग्रन्थ के 
निबन्धों को, सन्‌ १९६१ ई० में ही, प्राप्त कर लिया था, जिनका ग्रन्थाकार करने में 
हम झाज, दो वर्ष बाद, सफल हो सके हैं। निश्चय ही, महामहोपाध्याय कविराजजी 
जैसे प्रखर विद्वान्‌ की लेखनी के इस महिमामय प्रसाद से हिन्दी धन्य हुई है । 

भारतीय कोशग्रन्थों में 'तन्त्र' शब्द के जितने अर्थ प्राप्त होते हैं, उनमें एक 
अर्थ हे--शिवमुखोक्त शास्त्र । यह शिवोक्त शास्त्र 'ग्रागम', 'यामल' और 'तन्त्र' इन 
तीन भागों में विभक्त माना गया है। 'वाराहीतन्त्र' नामक ग्रन्थ तो तन्त्र को 'कल्प' 
के अन्तरगत मानता है, जिसके लिए वह लिखता है : 

कल्पइचतुविधः प्रोक्तः प्रागमो डामरस्तया।` 
यामलइच तथा तन्त्रं तेषां भेदाः प्थक्‌-प्रथक्‌ ॥। 


इस ग्रन्थ के अनुसार, तर्‍्त्रशारत्र उसे कहते हैं, जिसमें सृष्टि, प्रलय, मन्त्र-निर्णय, - 
“ देवता-संस्थान, तीर्थं आदि का वर्णन हो। इस परिभाषा से तो वेद के छह अंगों 
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का 'कल्प' ही वस्तुतः तन्त्र है । वौद्धों का 'दीघेनिकाय' इसी कल्प को 'केटुभ' कहता है, 
जिसका अध्ययन-अध्यापन भगवान्‌ वुद्ध के समय में खूब प्रचलित था! किन्तु, 
हमारी समझ से षडंगवाले 'कल्प का तात्पर्य है-क्रिप्रापरक शास्त्र, जिसमें “गृह्यसूत्र 
“मसूत्न' भोर 'श्रौतसुत' जैसे ग्रन्थ रते हैं । 
` शिवोक्त तन्त-साहित्य का भोण्डार विशाल है ।. 'वाराहीतन्त्र' में जिन ५५ 

तंन्त्रों का उल्लेख मिलता है, उनके श्लोको की संख्या ९,६७,९४९ है । 'ग्रागमतत्त्व- 
विलास' जैसे ग्रन्थों के अनुसार २०८ तन्त्र-ग्रन्थ आज भी प्राप्त हैं। केवल संस्कृत- 
भाषा में लिखे वौद्धो के ७२ तन्तर-ग्रन्य उपलब्ध हैं । तिब्बत में तो तन्त्र (रिग्‌-युद्‌) 
७८ भागों में विभक्त है, जिनमें २,६४० ग्रन्थ तो बिलकुल स्वतन्त्र रूप में हैं। 

`` प्रस्तुत ग्रन्थ में कपिल-कणांद की परम्परा की अन्तिम कड़ी पुज्य कविराजजी ने 
ऐसे लुप्त तथा उपलब्ध विशाल तन्त्र-वाङ्गमय में प्राप्त होनेवाली शाक्त दुष्टि-क्का 
विशद विवेचन किया है । | सड 
हमारे देश में शैवागम तथा शाक्तागम दोनों ही अति प्राचीन काल से चले 
आ रहे हैं । आचार्य ग्राभिनवगुप्त के समय में प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार, ग्रति 
प्राचीन काल में जो विशालं तन्त्र अथवा आागम-साहित्य विद्यमान था, काल के 
प्रभाव से वह लुप्त हो गया था । उसंक्रे लुप्त हो जाने के कारण साधक-समाज में 
नितान्त विश्वृंब॒लता पैदा हो गई थी एवं जीवों कां आध्यात्मिक मांग अवरुद्ध-सा हो 
गया था। कैनासपति भगवान्‌ श्रीकण्ठ ने इससे चिन्तित होकर ग्रपने भक्त मर्हाषि 
दुर्वासा का स्मरग किया श्रौर उन्हें आदेश दिया कि द्वैत, दवैताद्वैत तथा अद्वैत मार्ग 
के लुप्त आगमशास्त्र का उद्धार करें तथा अधिकार के अनुसार जगत्‌ में उसका 
प्रचार करें । तदनुसार, दुर्वासा ने शैवागम को तीन भागों में विभक्त कर “त्यम्बक', 
“प्रामदेक' तथा 'श्रीनाथ' नामक ग्रपने तीन मानसपुत्रों में प्रत्येक को एक-एक भाग 
की शिक्षा दी । वे क्रमशः अदत, वैत तया द्वैतात श्रागम का जगत्‌ में शिक्षण द्वारा 
प्रचार करने में तत्पर हुए । इन तीन आगमों की धाराएँ पृथक्‌-पृथक्‌ थीं एवं प्रत्येक 
धारा का विशेष रूप से क्रमशः विस्तार हुआ । : 

` इनके अतिरिक्त, एक झौर धारा थी, जिसका नाम था 'अर्धे-त्यस्बक' । यह | 


धारा पूर्वोक्त त्यम्वक के कन्या-पक्ष से प्रचारित हुई थी । अ्र्धे-त्यम्वक धारा प्राचीन | 
शाक्त धाराश्रों में ही श्रन्यतम थी । 


इसी प्रकार और भी विविध श्रौर प्राचीनकालीन प्रसिद्धियाँ हैं, जिनसे | 
` स्पष्ट प्रतीत होता है कि तन्त्र भ्रथवा आगम का प्रचार प्रति प्राचीन काल से होता 


७ १ ~ - 2 
आंया.है। वष्णव-सम्प्रदाय में पांचरात् की धारा का, बीच-बीच में विच्छेद होकर, 
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' ` पुनरुद्धार हुना था | शैव तथा शाक्त आगमो की धाराओं में भी इसी प्रकार सम्प्रदाय 

' के लोप तथा पुनरुद्वार का पता चलता है। किरणादि भ्रागमो के अधार पर 'शतरत्न- 

. संग्रह” आदि ग्रन्थों में शैव श्रागमों के विस्तार का जैसा परिचय मिलता है; उससे 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं रहता कि विभिन्न प्रकार के आगमों का अथवा तान्त्रिक 
साहित्य का सर्वत्र प्रचार अति प्राचीन काल से विद्यमान रहा । शेवागम और 
शाक्तागम परस्पर निगूढे भाव से सम्वद्ध हैं । 

_ वतत॑मान ऐतिहासिक गवेपणा से भी स्थिर हुआ है कि अति प्राचीन काल से 
भारत के तुल्य अन्यान्य देशों में भी जैसे क्रीट (07८८८), एशिया माइनर (482 
Min07), मित्र देश के अंशविशेष, वेविलोनिया तथां प्राचीन यवन देशों में भी 
जगन्माता या महाशक्ति ( १1१815 ५2६०) की उपासना प्रचलित थी । उसी 
प्रकार लिगपुजा अथवा शिव की आराधना भी प्रचलित थी । 

वौद्धधमं में, मध्ययुग में जो तान्त्रिक प्रभाव लक्षित होता है, जिसके सिलसिले 
में परवर्ती समय में तिब्बत तथा भारत में वञ्जयान, कालचक्रयान, मन्त्रयान तथा 
सहजयान के विशाल साहित्य की रचना हुई थी, उसके भी भूल का यदि अन्वेषण 
किया जाय, तो वह अघुना लुप्त ग्रथवा लुप्तप्राय आगम-साहित्य ही सिद्ध होगा । श्रीशैल, 
उड्डियान, कामरूप इत्यादि ग्रति प्राचीन काल से पीठस्थान-रूप में प्रसिद्ध थे, जहाँ 
आगमिक संस्कृति का परिशीलन भली भाँति हुआ करता था । 


वर्तमान समय में जो तान्त्रिक साहित्य प्रचलित है ग्रथवा दो-चार सौ वर्ष पुवे 
भी प्रचलित था, वह अधिकांश स्थलों में क्रिया अथवा प्रयोगात्मक है और मनुष्यों के 
लौकिक स्वार्थ-साधन से संसृष्ट है । प्राचीन ग्रागम-साहित्य में जो ज्ञान तथा योग के 
निगूढ रहस्य का उपदेश मिलता था, वह योग्य ग्रधिकारी के अभाव में लुप्तप्राय हो 
गया है । ग्रागमिक दृष्टि, विशेषतः शाक्त दृष्टि का परिचय प्राप्त करना वत्तमान' युग 
में कठिन होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है । यही समझकर शंकर के वेदान्त- 
सम्प्रदाय में भी बड़े-बड़े आचार्य उपासना में उत्कर्ष-लाभ करने के लिए तान्त्रिक 
साधन-मांगं में प्रवृत्त होते थे । ऐसे साधक या योगियों का विद्यारण्य स्वामी ने 'कृतोपास्ति' 
के नाम से उल्लेख किया है । वस्तुतः, तान्त्रिक उपासना ऐतिहासिक युग के पुव से ही, 
कभी-कभी वीच-वीच में विच्छिन्न होने पर भी, परम्पराप्राप्त है । 

'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌' को भ्रपत्ती लेखनी से गौरव प्रदान करनेवाले 
महामहोपाध्याय डॉ० कविराजजी प्राच्य-प्रतीच्य सर्वविद्याविषयक अपने लोकोत्तर 
वेदुप्य से केवल भारत को ही धन्य करनेवाले मनीषी नहीं हैं, प्रत्युत सम्पूर्ण विश्व में 
उनकी विद्वदृगरिमा की कीत्तिपताका फहरा रही है। वे जिस प्रकार भारतीय 
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आस्तिक-तास्तिक-दर्शनों के महापण्डित, आगमतन्तो के परमाचार्य, वेद-धर्मशास्त्र- 
पुराणेतिहास के उद्घाटक तथा साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ हैं, उसी प्रकार पाश्चात्त्य- 
दर्शन, रहस्यवाद (35४०४०), लिपिविज्ञान, मुद्राशारत्न, इतिहास आदि के भी 
मर्मविद तथा प्रगाढ विद्वान्‌ हैं। संस्कृत, भ्रंगरेजी, फ्रेंच, जर्मन, पालि, प्रांत आदि 
भाषाओं का भी उनका एक समान ज्ञान दुष्टिगोचर होता है। हम कविराजजी का 
संक्षिप्त जीवन-परिचय पाठकों की जानकारी के लिए अलग से दे रहे हैं । हमारे. 
झनुरोध पर कविराजजी का यह जीवन-परिचय उनके प्रिय शिष्य श्रीक्षोकृष्ण 
पन्तजी ने तैयार किया है तथा पुस्तक के प्रकाशन में समय-समय उनसे अन्य 
प्रकार की भी सहायता हमें मिली है । इन सारी बातों के लिए हम श्रीपन्तजी के 
चिरकृतज्ञ हैं । हम समझते हैं, आजतक के उच्चस्तरीय हिन्दी-प्रकाशनों में यह ग्रन्थ 
अंगुलिगण्य होगा । 

मंगलमय प्रभु की भ्रसीम अनुकम्पा से ही यह परम पवित्न महदनुष्ठान सम्पन्न 
हुआ । बीच में कई विध्न-बाधाएँ ग्राई । स्वयं पुज्य श्रीकविराजजी का शरीर ग्रस्वस्थ 
हो गया भ्रौर उपचार के लिए उन्हें बम्बई, पुना, हरद्वार आदि स्थानों में प्रवास 
करना पड़ा । इस प्रकार, इस ग्रन्थ के लेखन से मुद्रण-प्रकाशन तक में नाता 
प्रकार के विघ्न झाये; परन्तु प्रभु की कृपा और करुणा से वे सभी दुर होते गये तथा 
आज हम झपने सुविज्ञ पाठकों को यह ग्रन्थरत्न भेंट करते हुए अपुर्व आत्म- 
प्रसाद का ग्रनुभव कर रहे हैं । हमारा विश्वास है, न केवल परिषद्‌-प्रकाशनों में, न 
केवल समस्त हिन्दी-वाडमय में, बल्कि समस्त भारतीय वाङमय में यह ग्रत्थरल 
अनन्तकाल तक मुकुटमणि के रूप में जगमगाता रहेगा। पुज्य श्रीकविराजजी ने करुणा- 
परवश होकर हम अर्किचन को अपार वात्सल्यभाव से यह महाप्रसाद प्रदान किया, 
जिसके लिए सदा भक्तिपुर्वेक उनके पावन चरणों में हमारा मस्तक नत है । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना || भुवनेदवरनाथ मिश्र 'माधव 
विजयादशमी, २०२० वि० निदेशक 
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पुण्यशलोक महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए०, डी० 


wen 


ग्रन्थकार-परिचय 


जन्म तथा वंशन्परिचय : 


महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराजजी का जन्म पुर्ववंग (अ्बः 
बॅगलादेश) के अन्तगत ढाका जिले के सुप्रसिद्ध 'धामराई' ग्राम में भाद्रपद २२ सोर,- 
बुधवार १९४४ वि० (७ सितम्बर १८८७ ई०) को हुआ था । यह झापके मातामहः 
का ग्राम है । आपके पुवंपुरुषों का निवासस्थान मंमनसिंह जिलान्तर्गंत 'दान्या” 
गाँव है। आपके पिता पं० श्रीवेकुण्ठनाथ कविराज, बाल्यकाल में ही, माता-पिता” 
का देहान्त हो जाने के कारण, अपने मातुलग्राम 'काँटालिया' (जिला मँमनसिंह) में 
मातुल द्वारा पाले-पोसे गये थे। उन्होंने ही उन्हें पढ़ाया और विवाह आदि भी 
कराये । कविराजजी की पूज्या माता श्रीश्री सुखदासुन्दरी स्व० हरिशचन्द्र राय मौलिक 
की छोटी कन्या थीं । पं० श्रीवेकुण्ठनाथ कविराज के जन्म के वाद ही उनकी माता काः 
देहावसान हो गया था । उनके एक बड़ी बहन श्रौर दो बड़े भाई थे। 

कविराजजी के पिता १० श्रीवैकुण्ठनाथ कविराज बड़े अच्छे स्कॉलर थे 1 
बे बी० ए० में, संस्कृत में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीण हुए थे । एम्‌० 
ए० उत्तीर्ण होने के पहले, अल्प वय में ही, उनका देहान्त हो गया । श्रीकविराजजीः 
अपने माता-पिता की एकमात्र सन्तान थे । 


अध्ययन : 
कविराजजी की प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिताजी के ननिहाल 'काँटालिया' में 


हुई । तत्पश्चात्‌ 'धामराई' में इंगलिश स्कूल में प्रविष्ट हुए । उसके पश्चात्‌ किशोरीलालः 
जुबिली स्कूल, ढाका में प्रविष्ट हुए । वहीं से सन्‌ १६०५ ई० में आपने इष्ट्रेस परीक्षाः 


प्रथम श्रेणी में उत्तीण की । इण्ट्रेंस पास होने के बाद श्राप लगभग एक वर्ष मलेरिया: 
ज्वर से पीडित रहे । वायु-परिवत्तंन के लिए स्थानान्तर में भी गये । सन्‌ १९०६ ई०- 
में मलेरिया से सर्वथा शुद्ध स्थान को खोजते हुए आप जयपुर (राजस्थान) पहुँचे 1 

वहाँ महाराजा जयपुर कॉलेज में इण्टरमीडिएट कक्षा में प्रविष्ट हुए, साथ ही 

वहाँ के मुख्यमन्त्री संसारचन्द्रसेनजी के पौत्रों के गाजियन-ट्यूटर नियुक्‍त किये 
गये । दो वर्ष बाद, सन्‌ १६०८ ई० में इण्टर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण 
की। वहीं से सन्‌ १६१० ई० में बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। चारः 
वर्षे जयपुर में रहने के पश्चात्‌ स्वदेश लौट आये । 
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« श्रापको डॉ" ग्रार्थर वेनिस की विद्वत्ता का परिचय पहले से था। आपने 
“उनका 'वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली तथा 'वेदान्तपरिभाषा' का इंगलिश-भ्रनुवाद 
पढ़ा था । उनके लिपिविज्ञांन, मुद्राशासत्र, वर्गविज्ञान, इतिहास आदि विषयों के प्रौढ 
'वैदुष्य की चर्चा भी आपके कानों तक पहुँच चुकी थी । इसलिए, काशी आकर उनके 
अधीन अध्ययन करने की झ्रापको बड़ी उत्कट इच्छा हुई । आपके पिताजी के 
कंतिपय मित्रों के, कलकत्ता में ग्रध्ययन करने की सलाह देने पर भी आप काशी 
"झाये और कवीस कॉलेज में, जहाँ डॉ० वेनिस साहब प्रिसिपल थे, एम्‌० ए० पंचम 
“वर्षे में प्रविष्ट हुए। सन्‌ १९११ ई० में पंचम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 

पश्चात्‌ आप एम्‌० ए० षष्ठ वर्ष में प्रविष्ट हुए । परन्तु, वीमार पड़ गये । चिकित्सा 
`तथा वायु-परिवत्तंन के लिए ग्रापको कलकत्ता तथा पुरी जाना पड़ा। वहाँ से 
*लौटकर वायु-परिवत्तन के लिए ही हरिद्वार की ओर मसूरी आदि स्वास्थ्यवर््धक 
स्थानों में भी कुछ दिन रहे । शरीर स्वस्थ हो जाने पर पुनः षष्ठ वर्ष में प्रविष्ट होकर 
अध्ययन में दत्तचित्त हुए । एम्‌० ए० में भ्रापने लिपिविज्ञान, मुद्राशास्त्र, वर्ण विज्ञान 
-आदि विषय लिये थे । इन विषयों को श्राप डॉ० वेनिस साहब से पढ़ते थे । प्रो० 
-नॉर्मेन साहव. के निकट प्राकृत और पालि-साहित्य तथा व्याकरण का अध्ययन 

करते थे । जर्मन और फ्रेंच-भाषा भी आपने प्रो० नॉम॑न साहव से ही पढी थी । 

पालि-ग्रध्ययनकाल में म० म० लक्ष्मण शास्त्री तेलंग, जो क्वींस कॉलेज के अध्यापक थे, 
'कविराजजी के सहाध्यायी हुए। एम्‌० ए० पष्ठ वर्ष में आपके सहाध्याथी थे 
आचार नरेन्द्रदेव तथा एच्‌० आर० दिवेकर। आपने न्याय और वेदान्त का 
अध्ययन महामहोपाध्याय पं० वामाचरण भट्टाचायंजी से किया था । 

सन्‌ १६१३ ई० में आप एम्‌० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम 

उत्तीर्ण हुए । आपके मौखिक परीक्षकों ने, जो विभिन्न प्रान्तो के बहुविश्वुत विद्वान्‌ थे, 
“आपके पाण्डित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । इसके ग्रनन्तर एक वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट 
के रूप में ग्राप गवेषणा करते रहे । इस काल में आपने अशोक कीं शिलालिपि, 
“गुप्तलिपि आदि विपयों में विशेष योग्यता उपाजित की । न 
सेबा : 


'सरस्वती-भवन' नामक विशाल गवेषणाप्रधान पुस्तकालय को स्थापना होने के 
“पश्चात्‌ अप्रैल, १९१४ ई० में वेनिस साहंब की इच्छा के अनुसार, आप उक्त 
“पुस्तकालय के प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किये गये। उसी समय डॉ० वेनिस के 
ड्लाहावाद-युनबिसिटी में पोस्ट वेदिक स्टडीज के अध्यापक नियुक्त . होने पर आप 
-उनके अधीन उक्त विषय के रीडर नियुक्त हुए । - आपका कार्य था 'सरस्वती- 
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भवन? में ही वेठकर क्वींस कॉलेज के एम्‌० ए० (संस्कृत) कक्षा के छात्रों को 
'पंढांना एवं उनको गवेषणा-काये में सहायता पहुंचाना । रीडर का कार्य करते समय 
बहुत छात्र बाह्र के कई स्थानों से वृत्ति प्राप्त कर आपके तथा डॉ० वेनिस 
साहब के निकट अध्ययन करने के लिए श्राये। उसी समय के आसपास डॉ०-वेनिस 
साहब के. प्रयत्न से उत्तरप्रदेश की 'हिस्‍्टोरिकल सोसाइटी' की स्थापना हुई । 
उससे जो जर्नल निकलता था, . सुना है, प्रारम्भावस्था में उसके लिए आप 
नियमतः लेख लिखते थे । । - 
इधर डॉ० वेनिस साहव तथा कविराजजी दोनों ने मिलकर उत्तरप्रदेश 
गवर्नमेण्ट के अधीन 'सरस्वती-भवन टैक्स्टुस' तथा 'सरस्वती-भवन स्टडीज्‌' नाम से दो 
सीरिजों (ग्रन्थमालाओं) का प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया । उनके प्रकाशन का 
उद्देश्य था--सरस्वतीभवन-लाइब्र री में जो उत्तम ग्रन्थ, प्रकाशन के अभाव से पण्डितों. 
की दृष्टि के ग्रगोचर पड़े हुए थे, उन्हें प्रकाशित करना, ताकि ग्रन्थ लुप्त न हो जायें. 
तथा 'सरस्वती-भवन' में जो गवेपणा का कार्य होता था, उसके आधार पर लेखों को 
प्रकाशित करना । 


प्रकाशन का काम आरम्भ करते ही वेनिस साहव का देहावसान हो गया । 
यह सन्‌ १९१८ ई० की वात है । इसके वाद डॉ० गंगानाथ झा गवर्नेमेण्ट संस्कृत- 
"कॉलेज के अध्यक्ष होकर आये। डॉ० गंगानाथ झा भी डॉ० वेनिस के तुल्य ही 
श्रीकविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और आपके निर्देश के अनुसार ही 
प्रकाशन-कार्य करते थे । डॉ० झा डॉ० वेनिस के ही ग्रतिप्राचीन छात्र थे । 


डॉ० झा तथा कविराजजी दोनों के सहयोग से कार्य सुचारु रूप से चलता 
रहा । सन्‌ १९२४ ई० में डॉ० झा इलाहावाद-युनिर्वासटी के वाइस चांसलर होकर 
चले गये । उनके रिक्‍त स्थान पर पं० कविराजजी गवनंमेण्ट संस्कृत-कॉलेज के 
अध्यक्ष नियुक्त किये गये । श्रध्यक्ष को ही “रजिस्ट्रार, गवनंमेण्ट संस्कृत-कॉलेज 
परीक्षाएँ! का काम भी सँभालना पड़ता था । प्राय: अध्यक्ष ही सुपरिण्टेण्डेण्ट राव 
संस्कृत स्टडीज' भी होता था । इन सब पदों का कार्य श्रीकविराजजी बड़ी योग्यता 
के साथ निष्ठापुर्वक चलाते रहे । 
आबकाश-ग्रहण 

“वेरीवेरी' रोग से अस्वस्थ होने के कारण झापने ३-४. वर्ष पूर्व ही सन्‌ 
१९३७ ई० ` में अवकाश ग्रहण कर लिया । अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने 
जाहरी कोई कार्य सँभालना स्वीकार नहीं किया । कई ऊंचे अधिकारियों ने ऊंचे-ऊंचे 
-सदों पर अध्यासीन होने के लिए आपसे बहुत अनुनय-विनय किया, परन्तु ग्रापकी 
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निःस्पहता के समक्ष उनका अनुनय-विनय व्यर्थ गया । झाप अपने घर प'. ही 


अध्यात्मज्ञान-चर्चा करते हुए भारतीय संस्कृति और विद्या का निरन्तर प्रसार 
करते रहे । ॥ 
दीक्षागुरु : । 

श्रीकविराजजी को आध्यात्मिक, अर्थात्‌ योगमागे में पहले शिवरामकिकर 
योगत्रयानन्द नामक महापुरुष से साहाय्य प्राप्त हुआ था । उन्होंने आयंशास्त्प्रदीप, 
“परलोकतत्त्व' आदि ग्रन्थों की रचना की थी । वे विशिष्ट विद्वान्‌ तथा योगी थे ॥ 
किन्तु, श्रीकविराजजी की यथार्थ दीक्षा हुई श्रीश्री बिशुद्धानन्द परमहंसदेवजी से ॥ 
चे महान्‌ योगी थे एवं लुप्त प्राचीन योग तथा प्राचीन विज्ञान के अद्वितीय समर्थ अधिकारी 
पुरुष थे । सूर्यरश्मि, चन्द्ररश्मि,' वायु ौर शब्द का भ्रवलम्बन कर सब प्रकार की 
स्थूल वस्तुओं का निर्माण करने का रहस्य उन्हें ज्ञात था । योगमागें में भी आकाशगमन 
आदि तथा भ्रष्टसिद्धि प्रभृति, यहाँतक कि इच्छाशक्ति भी उनके श्रायत्त थी । उनका 
वैशिष्ट्य यह था कि वे शास्त्रोक्त सृष्टि आदि के गुप्त रहस्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर 
उसे समझा देते ये । उन्होंने तिब्बत के अन्तर्गत गुप्त सिद्धस्थान ज्ञानगंज में दीर्घकाल 
तक रहकर कठोर तपस्यापूर्वेक सब विद्याएँ प्राप्त की थीं । उनके शरीर से निरन्तर 
दिव्य गन्ध का निर्गम होता था, इसलिए साधारण लोग उन्हें शान्धवावा' भी कहते थे 1 
उनका तिरोधान सन्‌ १६३७ ई० में हुआ था । 

श्रीश्री विशुद्धानन्द परमहंस देव के अनन्तर श्रीकविराजजी.को सबसे अधिक 
साहाय्य मिला है परमपूज्या श्रीश्री आनन्दमयी माता, सिद्विमाता तथा रामठाकुर्‌जी से । 
झन्यात्य शक्तिसम्पन्न महापुरुषों से भी श्रीकविराजजी का सम्बन्ध हुआ, जिनका 
परिचय आपने स्वरचित 'साधुदर्शन तथा सत्प्रसंग' में दिया है । 
राजकोय सम्मान : § प 

सन्‌ १९३४ ई० में गवर्नमेण्ट आँव इण्डिया ने ग्रापकी असाधारण विद्वत्ता से 
प्रभावित होकर आपको 'महामहोपाध्याय' पदवी प्रदान की । इन पंक्तियों के लेखक को 
स्मरण है, उस समय कई विद्वानों ने कहा था कि इस पदवी से कविराजजी विभूषित 
नहीं हुए, बल्कि यह पदवी कविराजजी से विभूषित हुई है । 

इलाहाबाद-गुनिवसिटी ने भी सन्‌ १६५५ ई० में ऑनरेरी डॉक्टरेट (डी० 
लिट्‌०) उपाधि से आपको सम्मानित किया तथा बनारस हिन्दु-युनिवसिटी ने भी 
सन्‌ १९५५ ई० में ग्रॉनरेरी डी० लिटू० उपाधि प्रदान की । भारत के राष्ट्रपति ने 
सन्‌ १९५९ ६० में आपको “सर्टिफिकेट आँव ग्रॉनर' से सत्कृत किया ग्रौर फिर श्रागे ` 
चलकर 'पद्मविभ्रूषण' की उपाधि से भी विभूषित किया । सन्‌ १६६० ई० में आफ 
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चाराणसेय संस्क्ृत-विश्वविद्यालय (श्रब सम्पुर्णानन्द संस्क्ृत-विश्वविद्यालय) में 
. सम्मानित अध्यापक नियुक्त किये गये । इसके अतिरिक्त, गवर्नमेण्ट संस्कृत-कॉलेज, 
“कलकत्ता ने आपको अपना संस्कृत-सेमिनार का ऑनरेरी फेलो' नियुक्त किया था । 
ग्रन्थ-सस्पादन, ग्रन्थ-रचना : 
पुर्ववणित जो दो ग्रन्थमालाएंँ 'सरस्वती-भवन में स्थापित हुई थीं, उनमें 
-सरस्वती-भवन स्टडीज के १० खण्डों का श्रीकविराजजी ने सम्पादन किया । स्टडीज 
में अधिकांश लेख आपके ही रहते थे । उनमें से कतिपय लेखों का यहाँ उल्लेख 
"किया जाता है: १. 'न्याय-वेशेषिक साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन'; २. 'ईशवरवाद'; 
३. 'सांख्यदृष्टि से कारणतत्त्व; ४. “गोरखनाथ के सिंद्धान्तों पर अभिनव विचार; 
५. “वीरशैव-सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों पर विचार; ६. 'पाशुपतदर्शंन'; 
७. 'तान्त्रिकदर्शंन पर विचार' ग्रादि-ञ्रादि । 'सरस्वती-भवन टेक्स्ट्स' में आपने 
ज्यायवेशेषिक में--किरणावलीभास्कर, रससार प्रभृति, भक्तिशात्र में-भक्तिचन्द्रिका 
(नारायणतीर्थकृत), गौडीय सिद्धान्त में-सिद्धान्तरत्न, आगम में-त्षिपुरारहस्य- 
ज्ञानखण्ड, योगिनीहृदयदीपिका आदि ग्रन्थों का स्वयं सम्पादन किया । 
इनके अतिरिक्त, बँगला में लिखे आपके ग्रन्थ हैं: १. अखण्ड महायोग; 
२२. श्रीश्री विशुद्धानन्द-प्रसंग (५ खण्डों में श्रीश्री गुरुदेव विशुद्धानन्द परमहंस-चरित); 
३. विशुद्धवाणी (७ भागों में); ४. साधुदर्शन झो सत्प्रसंग (२ खण्डों मे); ५. तन्त्र 
झो आगमशास्त्रेर दिग्दर्शन; ६. तान्त्रिक साधना ओ सिद्धान्त (२ खण्डों में) । 
हिन्दी में 'तान्विक वाङमय में शाक्त दृष्टि, "तन्त्र भ्रोर आगमशास्त्रों का 
-दिग्दशेन' तथा “भारतीय संस्कृति और साधना' (दो खण्डों में) बिहार-राष्ट्रभापा- 
'परिषद्‌ से प्रकाशित हैं। सम्प्रति, परिषद्‌ द्वारा "तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त’ 
“नामक ग्रन्थ (दोनों खण्ड एक जिल्द में) प्रकाशित हो रहा है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
“की श्रोर से ही “परिषद्‌-पत्रिका' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित “काशी की सारस्वत 
साधना' शीर्षक लेखमाला परिषद्‌ द्वारा स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित है। उत्तरप्रदेश 
'हिन्दी-समिति की ओर से 'तान्त्रिक साहित्य” भी प्रकाशित हो गया है ।. 
ग्रॅगरेजी में : ड 
१. Ministry of Education, Govt. of India से प्रकाशित History 
of Philosophy Eastern and Western का Snakta Philosophy 
Section. 
२. Bibliography of Nyaya Vaisheshika literature, | 
जिन विशिष्ट पुस्तकों की आपने विस्तारपूर्वक भूमिका लिखी, उनमें 
कतिपय नाम इस प्रकार हैं : 
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` डॉ० गंगानाथ झा-कृत 'न्यायभाष्य' के ग्रंगरेजी-प्रनुवाद की भूमिका । 
 डॉ० गंगानाथ झा-कृत 'तन्त्ववात्तिक' के श्रंगरेजी-अनुवाद की भूमिका ! 

, श्रीशंकराचार्य-कृत 'सांख्यकारिका' की टीका 'जयमंगला' की भूमिका । 

. श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल-कृत 'गीता-व्याख्या का भूमिका । 

, ग्च्युत-ग्रन्थमाला से प्रकाशित सानुवाद शांकरभाप्य “रत्नप्रभाटीका- 


सहित' 'ब्रह्मसुत्र' की भूमिका । 


, म० म० हाराणचन्द्र भट्टाचाय-क्कत 'कालसिद्धान्तर्दाशनी' की भुमिका । 

, म० म० पंचाननतकेरत्न-कृत 'ब्रह्मसूत्रशवितभाष्य' की भूमिका । 

` पं० बलदेव उपाध्याय-कृत 'वौद्धदर्शन' की भूमिका । 

, श्रीबलदेव उपाध्याय-कृत 'भारतीयदर्शन' की भूमिका । 

| श्रीवाणेश्वर विद्यालंकार-कृत 'चित्रचम्पू' की भूमिका । 

, स्वा० प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती-कृत 'जपसूत्र' की भूमिका । 

, श्रीअक्षयकुमार वन्ययोपाध्याय-क्कत 7111050019 ० Goraksha Nath 


की भूमिका । 


, श्रीसुरेन्द्रनाथ सेन-कृत 'गुरुतत्त्व' की भूमिका । 


श्रीजगदीशचन्द्र चट्टोपाध्याय-कृुत Vedic View of man andthe 
४०7४९ की भूमिका । 


' डॉ० नयमल टाटिया-कृत Studies in Jain 0111050019 की भूमिका । 
, श्रीगुरुप्रियादेवी-कृत 'भ्रखण्ड महायज्ञ की भूमिका । 

. श्रीगुरुप्रियादेवी-कृत “श्रीश्री माँ आनन्दमयी' की भूमिका । 

, श्रौप्राणकिशोर' गोस्वामी-क्ृत 'ज्ञानेशवरी-वंगानुवाद की भूमिका । 

, श्रीराजवालादेवी-कृत 'श्रीश्री सिद्धिंमाता' को भूमिका । 

, आचायँ नरेन्द्रदेव-क्कत 'वौद्धधमं-दशेन' की भूमिका । 

, श्रीभगवतीप्रसाद सिह-कृत 'रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय' की भूमिका । 
. श्रीसीतारामदास श्रोंकारनाथ-कृत 'नादलीलामत' की भूमिका । 

. श्रीइन्दिरा देवी दिलीप राय-कत 'सुधांजलि' की भूमिका । 

. महात्मा पालघि-कृत 'सद्‌गुरुवाणी' की भूमिका । 

, श्रीसर्वानन्द-कृत 'सर्वोल्लासतन्त्र' की भूमिका । 

.. डॉ० उमेश मिश्र-कृत 0००८८०४०० ०£ 0148६९. की. भूमिका । 

. श्रीतारामोहनशास्त्री-कृत 'भरगस्त्यचरित' की भूमिका । 

, डॉ० गोविन्दगोपाल मुखर्जी-कृत ५१९s in the Upanishad की 


भूमिका । - 
Mother as seen by her devotees की भूमिका. 
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विभिन्न अभिनन्दन-ग्रन्थो में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कुछ के” । 
नाम इस: प्रकार हैं : ० 

धर्मेन्द्र अ्रभिनन्दन-ग्रन्थ, महावीर संवद्धेन-ग्रन्थ, महादेव शास्त्री-ग्रभिनन्दन-. 
ग्रन्थ, Vidyapith Silver Jublee Commemoration Volume आदि-आदि । 

हिन्दी, अँगरेजी, वंगला तथा संस्कृत में आपके सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं; 
जिनमें से 'कल्याण', 'त्रिपथगा', 'सम्मेलन-पत्निका', 'परिषद्‌-पत्रिका’, 'नागरीप्रचारिणी-. 
पत्निका, 'राष्ट्रधमं', “मानवधमं', 'मानव', 'विश्ध्यभूमि', “विद्यापीठ-पत्रिका' 
आनन्दवार्ता”, 'गीताघमं', 'विदेह', 'ग्राज' आदि में हिन्दी के; Journal of त 
U.P. Historical Society, India—Past ang Present, Annals of 
Bhandarkar Oriental Research Institute, Modern Review, Hindustan- 
Review, Journal of the Ganga Nath Jha Research Institute Kalyan: 
E2127 आदि में अँगरेजी के; “हिमाद्रि, “उद्वोधन', “भारतवर्ष “प्रवासी” 
भ्रवासज्योति', 'उत्तरा', “अलका' 'देवयान', 'वंगसाहित्यः, “सुदर्शन, विश्व 
“उत्सब, 'पन्था', 'आनन्दवार्त्ता,, 'ग्रायंद्पण', 'प्रतिभा', 'वान्धव? आदि में बंगला के र 
तथा 'सारस्वती सुषमा', 'संस्कृतरत्नाकर', 'सुर्योदय', 'मागरिका' आदि में संस्कृत के 
लेख प्रकाशित हुए हैं । दु 

उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के पी-एच्‌० डी० तथा डी-लिट० के लिए 
गवेषणा कर रहे छात्रों को गवेषणा-कार्य में सहायता प्रदान करना तथा अध्यात्ममार्गे 
के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा-शान्ति के लिए ज्ञानचर्चा करना और आध्यात्मिक विषयों 


का अध्यापन करना आपका मुख्य कार्य था। लौकिक व्यवहार के सम्बन्ध में आपः 
चर्चा तक नहीं करते थे । 


--श्रीकृष्ण पन्त 
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आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृहं 
'पुजा ते विषयोभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 


यद्यत्‌ कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराघनम्‌ ॥। 
(श्रीमच्छुंकराचायं : शिबमानसपूजास्तो त्र) 


सायाबलात्‌ प्रयमभासि जडस्वभावं 

चिद्योदयादथ विकस्वरचिन्मयर्बम्‌ । 

सुप्त्याह्वयं किमपि वि्षमणं विभाति 

पचत्रक्रमं चिदचिदेहरसस्वभावम्‌ ॥ 
(सातुकाचक्रविवेक, २।१) 
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पूजनीयचरण श्रीश्रीमाता आनन्दमयी 
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जो स्वरूपतः विश्वोत्तीण तथां भावातीत होकर भी 
महाभावस्वरूपा तथा सब भावों से क्रीडापरायणा हैं, 
उन निखिल जगत्‌ की कल्याणरूपिणी 
ज्ञान, भक्ति और कमं की समन्वयप्रदशिनी 
जगज्जननो परमाराध्या माता 
श्रीश्रीआनन्दमयी 
अवो 
पावन चरण-कमलों में 
दीन सन्तान का 
सप्रेम उत्सगं 
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प्रस्तावना 
[१] 
प्राचीन समय से ही दार्शनिक भिन्न-भिन्न दर्शनों का ग्रालोचन करते घ्रा 
| रहे हैं। यह झालोचन प्रायः मत-मतान्तरों के खण्डन-मण्डन के आकार में प्रकाशित 
` हुआ है। बुद्धदेव तथा महावीर के समय से इस प्रकार के आलोचनों का विवरण 
hh थोड़ा-वहुत मिलता है । विभिन्न समयों में प्रवत्तित आलोचनों का क्रमबद्ध इतिहास 
' अभी तक संकलित नहीं हुआ । भारतीय चिन्ताधारा के पुर्ण इतिहास की रचना के 
` समय इन सब आलोचनों से विभिन्न चिन्ताधाराएँ तो दुर रहीं, प्रत्येक चिन्ताधारा में 
F भी भावुक के सम्मुख विभिन्न प्रकार की दृष्टिमंगियाँ दीख पड़ेंगी। एक दृष्टिमंगी 
` ` को माननेवाले के निकट दुसरी भंगियाँ प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के 
रूप में उपेक्षित या अनादृत होने पर भी निरपेक्ष ऐतिहासिक के लिए उपेक्षित होने 
गेग्य नहीं हैं । इस अनुचित उपेक्षा के प्रभाव से ही बहुत-सी दृष्टिभंगियों का परिचय 
लुप्त हो गया है, जो अव मिल नहीं रहा है । किसी-किसी दृष्टिभंगी का तो साधारण 
परिचय भी उपलब्ध नहीं है। 

| उदाहरण के रूप में, शाक्तदृष्टि की बात कही जा सकती है। 'षड्दर्शनसमुच्चय' 
दे ग्रन्थो में, यहाँतक कि 'सर्वदर्शनसंग्रह' के सदृश वृहत्‌ तथा प्रामाणिक ग्रन्थ में भी, 
इसे प्रकार की उपेक्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । उस समय शाक्तदृष्टि-प्रतिपादक 
` नय॒ या साधन-परम्परा थी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस समय प्राचीन 
* एक्त-साहित्य का ग्रधिकांश लुप्त हो जाने पर भी विशाल साहित्य विद्यमान था; परन्तु 
` ऐसम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन का सौकर्य न रहने के कारण शाक्तदृष्ठि के 
'िदवत्समाज में भी अधिकांश लोगों का घनिष्ठ परिचय नहीं था। वस्तुतः, 
इसीलिए वत्तेमान युग में भी भारशीय दर्शन तथा चिन्तन के इतिहासविषयक ग्रन्थों में 
यह अभाव समान रूप में ही लक्षित होता है। परन्तु आशा है, भविष्य में इस 

प्रभाव की निवृत्ति हो जायगी । 
f प्रस्तुत निबन्धावली में इसी उद्देश्य से सर्वसाधारण के अविदित इस शाक्त 
क्‍ के कतिपय प्रसिद्ध दार्शनिक तथ्यों पर प्रकाश डालने को चेष्टा की. गई हे । 
यह दृष्टिभंगी तान्त्रिक साहित्य का एक वैशिष्ट्य है, इसमें सन्देह नहीं । इस प्रसंग में 
“तान्त्रिक साहित्य' शब्द से शाक्त झर शेव ग्रागम तथा तन्मूलक ग्रन्थ समझना चाहिए | 
` यद्यपि वैष्णवागमों में भी शाक्तदृष्टि है और आगमिक संस्कृति की साधारण पृष्ठभूमि 


कि), 7 
७, 
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का प्रकाश उसमें भी लक्षित होता है, तथापि उसकी श्रालोचना पृथक्‌ रूप से होनी 
चाहिए, यह समझकर इसमें उसे स्थान नहीं दिया गया । 
तान्त्रिक साहित्य अत्यन्त विशाल है ।* इसमें तत्त्व का जसा एक विभाग है 
साधना का भी वैसा ही एक विभाग है । वस्तुतः, चतुष्पाद ग्रागमवाऊमय में यह बात 
सर्वत्र ही लक्षित होती है । साधना में भी एक बहिरंग साधना झौर एक अन्तरंग 
साधना, इस प्रकार दो विभाग हैं। उसी प्रकार बहिरंग साधना में भी एक भाग में 
आचारभेदमलक पार्थक्य है और दुसरे भाग में आचार से सम्वद्ध ग्राणव उपाय के 
विभिन्न ग्रंशों का अवलम्वन कर भेद किया गया है। विभिन्न प्रकार की योगांग- 
प्रक्रियाएँ इस द्वितीय विभाग के अन्तर्गत हैं, यह जानना चाहिए। यह हुई साधना 
की बात । तत्त्व के विषय में भी उसी प्रकार ह॑ त, दव ताद त, ग्रह त तथा परमाइ त 
इस प्रकार का भेद है। एक दृष्टिकोण से यद्यपि तान्त्रिक नाम से परिचित सभी 
शास्त्र एक श्रेणी के भ्रन्तगेत हैं, तथापि उनमें भी भेद हैं; क्योंकि विभिन्न शास्त्रों भें 
परस्पर उत्कर्ष और ग्रपकषे का विचार भी प्रत्येक सम्प्रदाय के पक्ष से किया जाता है। 
इस भेद के मूल मैं ज्ञानगत और क्रियागत वैलक्षण्य है । दव त, अंत आदि जो भेद हैं 

वह ज्ञानगत हैं । परन्तु, भ्राचारगत जो भेद हैं, वह क्रिया की वाह्यता या आन्तरिकता 
के भेद पर प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए, एक मागं में अभिषिक्त परतत्त्वज्ञ गुरु को भी 
दुसरे मार्ग में प्रवेश करते समय संस्कार-ग्रहण करना वश्यक होता है। जैसे मत- 
विशेष के भ्रनुसार, वाममाग में अभिषिक्त गुरु संस्कार किये विना भैरवमागे में प्रविष्ट 
नहीं हो सकते, उसी प्रकार भैरवमाग में ग्रभिषिक्त गुरुको भी कुलमार्ग में प्रवेश- 
प्राप्ति के लिए संस्कार-ग्रहण करना पड़ता है एबं कुलमागं में संस्कृत, भ्र्थात्‌ अभिषिक्त 


१. तान्त्रिक साहित्य का सम्यक्‌ परिचय तो दूर रहा, सब उपलब्ध (मुद्रित, 
झमुद्रित तथा प्रन्थान्तरो में उद्धृत) ग्रन्थ या ग्रन्थांशों को पूर्ण सूची भी 
झभी नहीं बनाई गई है। इस विषय में थोड़ा बहुत प्रयत्न थर 
झ्षावलन (47६५८ 8५०1०॥), प्रबोधचन्त्र बागची, चिन्ताहरण चक्रवर्त्ती 
प्रभृति मनोषियों ने किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
भो इस विषय में, किसी-किसो अंश में, अच्छा प्रकाश डाला हे। सम्प्रति 
वत्तंमान निबन्धावली के लेखक की अध्यक्षता में उत्तरप्रदेशीय शासन की 
हिन्दो-समिति के उद्योग से इस विषय का बृहत्‌ सूचीग्रन्थ संकलित हुआ है । 
इसी लेखक द्वारा 'तन्त्र झो आगमशास्त्रेर दिग्दशंन' नाम से (प्रथम खण्ड) 
बंगला में गवनंमेण्ट संस्कृत-फॉलेज, कलकत्ता के उद्योग से वहीं की. 
ग्रन्थ माला में प्रकाशित हुआ. है, जिसका हिन्वी-संस्करण बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ ने प्रस्तुत किया हैं । 
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(३) 
गुरु कौलमागे में संस्कार-योग्य समझते हैं। त्तिकाचायों का कथन है कि कौल को 


भी त्रिकमागे में प्रवेश पाने के लिए यथायोग्य संस्कार-ग्रहण करना पड़ता है। 


अवश्य यह तिकवादी का कथन है । इसीलिए, प्रत्यभिज्ञाहदय में कौलमतं 

तथा तन्त्रमत से त्रिकमत का स्थान ऊँचा माना गया है। इसका कारण यह है कि 

कोलाचायं ग्रात्मा को विश्वरूप मानते हैं एवं तन्तराचारये उसे विश्वातीत मानते हैं, 

परन्तु तिकमतावलम्बी सिद्धपुरुषों की दृष्टि में आत्मा युगपत्‌ विश्वरूप तथा 
विश्वातीत दोनों है । [ 

_  कौलगण इस विषय में अपना परम उत्कर्ष मानते हुए कहते हैं : 'कौलात्पर- 


` तरं न हि।' 


यह सव श्रमूलक नहीं है । इसीलिए, प्रक्रियांश में प्रत्येक मत के साधक को ही 
निज-निज वैशिष्ट्य दीख पड़ता है। जैसे सिद्धांन्ती होतृदीक्षा मानते हैं, तो तान्त्रिक 
योजनिका दीक्षा स्वीकारते हैं । पक्षान्तर में कुलमत में, स्तोभात्मिका दीक्षा मानी 
जाती है श्रौर कौलमत में दीक्षा सामरस्यमयी है । किन्तु, त्तिकाचार्य दीक्षा को समा- 
वेशवती कहते हैं । 

वर्तमान निवन्धावली में आगमसम्मत साधारण दृष्टिकोण को लेकर ही विचार 


. किया गया है । एक ही विषय के स्पष्टीकरण के लिए एकाधिक दुष्टिकोणों की भी 


चर्चा की गई है । परन्तु, मूल में सर्वत्र ही शाक्तदृष्टि का अवलम्ब नहीं छटा है । 


[२] 

तान्त्रिक साहित्य में शाक्तदृष्टि के मुल में जो शक्ति है, वह चिद्र पा शक्ति है, 
जडशक्ति नहीं है । न्याय और वैशेषिक दर्शन में जडशक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं 
किया गया है । मीमांसक लोग शक्ति मानते हैं। शांकर वेदान्ती भी शक्ति मानते हैं । 
परन्तु, वह्‌ शक्ति मायारूपा है, जिसको अनिर्वेचनीय या मिथ्या कहा जाता है। वह 
मायारूपा शक्ति चिन्त्य तथा दुर्घट अर्थसम्पादिनी है, यह प्राचीन युग से ही सवंत्र 
प्रसिद्ध है । (इस्त्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इत्यादि स्थलों से पता चलता है कि 
प्राचीन मतों में भी एक के बहु होने में मूल में इस शक्ति की क्रिया मानी जाती थी । 
वस्तुतः, यह परमेश्वर की अचिन्त्य महिमा या स्वातन्त्र्य है : उपनिषद्‌ में कहा है : 
'एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांइच पुरुषः ।' चिद्रपा शक्ति की बात भी मिलती है : 


` योगदर्शन में 'चितिशक्तिरपरिणामिनी' ऐसा कहा गया है । संक्षेपशारीरककार 


त 
टा 
ह 


लि 


सवज्चात्ममुनि ने अपने ग्रन्थ में अमला चितिशक्ति' की वात कही है । परन्तु, यहाँ 
अथम स्थल में शक्ति पुरुषाभिन्न है और द्वितीय स्थल में ब्रह्माभिन्न । चिद्रूपा शक्ति का 
विशेष भ्रालोचन गम में ही है । सोमानन्द ग्रादि आचायो के 'शिवदृष्टि' शादि ग्रन्थों 


में इसका विवरण विद्यमान है । 
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अतएव, यहाँ शक्ति शब्द से हम कूटस्थ ब्रह्म या पुरुष का ग्रह नहीं करेंगे । 
सम्प्रदाय-विशेष की अभिमत जडशक्ति भी नहीं समझेंगे, परन्तु समझेंगे “चितिः स्वतन्त्रा 
विष्वसिदिहेतु', इस प्रकार की चिद्रूपा शक्ति । यह शक्ति शिब से अभिन्न होने पर - 
भी विश्वसृष्टि की मूलभूत है । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार तथा संकोच 
होता है। शक्ति ही जगत्‌ का रूप छेकर प्रकट होती है । भोक्ता तथा भोग्य दोनों 
ही शक्तिरूप हैं। इनकी नियामिका भी शक्ति ही है। वस्तुतः, अभिनय भी शक्ति ही 
करती है और अपने अभिनय की रक्षिका भी शक्ति ही है। स्वरूप-स्थिति में जीव 
भी शक्त्यात्मक होने के कारण द्रष्टामात्र है। तटस्थ जीव स्वरूपतः द्रष्टा, मायाजाल 
से बद्ध जीव भोक्ता तथा किचित्‌ जाग्रत्‌ जीव ही अभिनेता है । पूर्ण जागरण के अन्त | 
में जीव ही शिवरूप में प्रकट होता है । उस समय पूर्ण शक्ति उसी की निज शक्ति है 
तथा सर्वान्त में कुलाकुल के अतीत जो कुछ है, वह एकमात्र अखण्ड सत्ता है, जो 
वाक्‌ तथा मन की वृत्तियों से श्रतीत है । 
प्रस्तुत निबन्धावली केवल उपेक्षित विषय की झोर विद्वानों की दृष्टि ग्राकृष्ट 
करने के लिए है। गम्भीर गालोचना का अवसर इसमें नहीं है । तमसाच्छन्न गुहा में 
प्रडे हुए शाक्त साधना के बहुत-से निगूढ तत्त्व प्रेक्षावान्‌ विद्वानों की दृष्टि से ग्रतीत 
आर तिरोहित हैं ! ह 
ऋमतत्त्व, स्पन्दतत्त्व, पादुकातत्त्व, भासातत््व प्रभृति का विवेचन, साधन तथा | 
दर्शनशास्त्र के क्षेत्र से एक प्रकार से निर्वासित हो चुका है । क्षोभ तथा कलन का 
रहस्य भी इसी प्रकार अपरिचित रह गया है । | 
परापरात्मक स्वात्मा की परानन्दमयी परा शक्ति जव अपने-आप भेद-ग्रास 
करने के लिए उद्यत होती है, तव उसका 'पादुका' नाम से वर्णन किया जाता है: | 
“परा परात्मनः स्वात्मनः परानन्दमयी स्वव्यतिरेककवलनोद्युष्ता परा शक्तिः 
पाढुकेति गीयते ।' वस्तुतः, स्वात्मा से अभिन्न झनुत्तरस्वभाव नादशक्तिरूप विमर्श | 
को ही गुरुतत्त्व जानना चाहिए । इसको स्वरूपतः जानने के लिए पादुका ही एकमात्र । 
उपाय है । क्रम का संकोच तथा प्रसार पाढुका से ही होता है । योगी महेश्वरानन्द के 
“पाढुकोदय' ग्रन्थ में पादुकातत्त्व की किचित्‌ आलोचना है। 
अति प्राचीन काल से ही क्रमतत्त्व की ग्रालोचना होती भाई है । परन्तु, यह 
ऐसा विषय है कि सर्वसाधारण की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता । पातंजल योग- 
शास्त्र में इसका किचित्‌ निदर्शन है । उसमें कहा गया है कि क्रम की अन्यता, अर्थात्‌ 
भिन्नता से ही परिणाम की अन्यता या भिन्नता सिद्ध होती है । फिर, काल भी वस्तुतः 
क्रमरूप ही है; क्योंकि वह क्षण का क्रम कहा गया है । क्षण वास्तविक है, परन्तु काल. 
बौद्ध पदार्थ, अर्थात्‌ बुद्धि से कल्पित है। क्षण के क्रम से ही बुद्धि में काल के 1 
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का उदय होता है । क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर संयम करने से विवेकज ज्ञान का 
उदय होता है । कृतार्थता को प्राप्त गुणों के परिणाम-क्रम की समाप्ति धर्ममेघसमाधि 
के अनन्तर होती है । जवतक भोग तथा अपवग सिद्ध नहीं होते, तवतक यह नहीं हो 
सकती । प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में क्षणिकवादी वौद्धो के मत में भी क्रम की 
आलोचना होती थी तथा स्फोटवादी वैयाकरण-समाज में भी। कश्मीर में जिस 
शैव-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें भी विशेष रूप से क्रम की चर्चा होती थी । 
'क्रमसुत्त' नामक एक ग्रन्थ का निर्देश मिलता है, जिसमें नित्योदित समाधि-प्राप्ति का 
उपाय वर्णित है। उसमें क्रममुद्रा का उपयोग दिखाई देता है। प्रसिद्धि है कि 
क्रममुद्रा से बहिमुख साधक भी समावेश को प्राप्त होते हैं । क्रममुद्रा की विशेषता 
यह है कि इसमें पहले बाहर से भीतर प्रवेश करना पड़ता है, तदनन्तर झावेश सम्पन्न 
होने पर भीतर से बाहर प्रवेश किया जाता है। उसी प्रक्रिया से भीतर और बाहर 
बराबर हो जाता है, अर्थात्‌ एक ही समय में पूर्णाहन्ता के साथ-साथ विषय का ग्रहण 
भी होता है। यह ऋममुद्रा वास्तव में चितिमुद्रा है, जो सृष्टि-स्थिति-संहारख्प संवित्‌- 
चक्र, अर्थात्‌ क्रम को अधिष्ठित करती हुई उसे आत्मसातू कर लेती है। पराशक्ति 
की स्फुरत्ता के साक्षात्कार से ही इस प्रकार समावेश हो सकता है । यह परम 
-योगावस्था का निदर्शन है । 
[३] 

चित्स्वरूप पुरुष और अचित्र पा प्रकृति में अथच चित्स्वरूप ब्रह्म और 
गरचिद्रपा माया में परस्पर संयोजक कुछ होना चाहिए, जो योजक होने पर भी 
वस्तुतः दोनों से अभिन्न हो । वही निगूढ रहस्य है। शैवों के सदृश वेष्णव भी 
ग्रपनी विचारशैली के अनुसार शुद्ध अध्वा मानते हैं। वे अप्राकृत विशुद्ध सत्त्व 
मानते हैं, जो त्रिगुण से अतीत होने पर भी नित्य चिदुज्ज्वलरूप में प्रकाशमान रहता है। 
किसी-किसी ने इसको चिद्रूप भी माना है । द्वैत शैवागम में महामायां थवा बिन्दु 
का जो स्थान है, वैष्णवशास्त्रों में विशुद्ध सत्त्व का भी वही स्थान है। पतंजलि ने 
नित्य गुरु ईश्वर के उपाधिरूप जिस प्रकृष्ट सत्त्व को स्वीकार किया है, वह प्रायः इसी 
प्रकार की वस्तु है । इस सत्त्वरूप भ्राधार के ऊपर ही महायान बौद्धो की बोधिसत्त्व- 
कल्पना प्रतिष्ठित है। सम्यक्‌-सम्बुद्ध दशा में ग्राख्ढ होने के पूर्व समय तक इसी 
सत्त्व का विकास माना जाता है । श्रावकयान में यह सत्त्व अव्यक्त है-- एक प्रकार से 
“नहीं है” ऐसा कहा जा सकता है । प्रत्येक बुद्धयान में बात प्रायः इसी प्रकार की है। 
इसीलिए, उनमें क्लेशमुक्ति ही जीवन के परम पुरुार्थ-रूप से परिगणित होती है। 
क्लेश विद्या है अवश्य, परन्तु क्लेश की निवृत्ति होने पर भी श्रविद्या रहती है। 
यह भ्रक्लिष्ट ज्ञान है । पुद्गलःनैरात्म्य सिद्ध होने पर भी धर्मनैरात्म्य सिद्ध नहीं 
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` होता । धमंनैरात्म्य जवतक सिद्ध न हो, तबतक वोधिसत्त्व-दशा से उत्तीर्ण होकर 
द्य बुद्ध की स्थिति में प्रवेश नहीं किया जा सकता । शुद्ध सत्त्व लिगुणात्मिका 
प्रकृति से ग्रतीत होने पर भी गुणपदवाच्य है । उसमें प्राकृत गुण न रहने के कारण 
कहीं-कहीं वह निगुण कहा जाता है । परन्तु, वास्तव में वह निगु ण नहीं है, सगुण है । 
प्रत्येक व्यक्ति के आधार में विशुद्ध सत्त्व है या नहीं, इस विषय में दृष्टिभेद के 
अनुसार मतभेद है । इसीलिए, वौद्धमत में गोन्नभेद का सिद्धान्त उठता है तथा इसी 
कारण निर्वाण सर्वसाधारण के लिए ग्रधिगम्य होने पर भी बुद्धत्व या पुर्णत्व जीवमात्र 
के लिए प्राप्य नहीं माना जातां । परन्तु, शुद्ध सत्त्व का अस्तित्व सर्वत्र मानने पर 
यह भी अवश्य मानना पड़ेगा कि पुर्णत्व में अ्रधिकार सभी का है । परन्तु, प्राप्ति के 
काल के तारतम्य से परस्पद भेद होता है । 

जैनमत में भी प्रायः यही स्थिति है । सिद्ध या भ्रहंद्‌दशा जीवमात्र को 
प्राप्य होने पर भी तीर्थकरत्व सबके लिए प्राप्य नहीं है । पातंजलदर्शन में विवेकज्ञान 
के फलस्वरूप कैवल्य-प्राप्ति का भ्रधिकार सभी को है । परन्तु, विवेकज ज्ञान के प्रभाव 
से ईश्वरत्व-लाभ सबके लिए नहीं माना जाता । भ्रागम में भी प्रकृति अथवा माया से 
या महामाया से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विभिन्न प्रकार के कैवल्यों का हेतु माना 
जाता है । यह योग्यतानुसार सबको हो सकता है । परन्तु, शुद्ध विद्या का उदय 
हुए विना पुर्णाहन्ता की अभिव्यक्ति या शिवत्व की प्राप्ति सवके लिए सम्भव नहीं है । 
दृष्टिकोण के भेद से तथा परिभाषा के भेद से वन्धन-भंगी में भेद की प्रतीति होती है । 
परन्तु, मूल में सवंत्र ही वात एक ही प्रकार की है। वैदिक साधना में भी द्वितीय 
जन्म होने पर जिस प्रकार की प्राप्ति हो सकती है, उसके अभाव में दीर्घकालव्यापी 
तपस्या और साधना के प्रभाव से भी उस प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

खीष्टीय गुप्त साधना में 9531५81151 (51902 का महत्त्व माना गया है। 
St. 10०४ ने जिसका 37८८05 या मूल वाह्य सत्ता के नाम से वर्णन किया है, वही 
'सत्त्व का अनुरूप बाह्य द्रव्य है। यह 1,०९० की समकालीन सत्ता है। Logos 
487०४८७४ में वत्तंमान रहता है और 8701९७६ 1,080 में जीवनी शक्ति के रूप में 
स्फुरित होता है। यह ज्योति-रूप से विकीण है। 1.०४०5 की यह ज्योति ही 1०1} 
एं अथवा मूल शक्ति है, जो जड वस्तु की प्रत्येक भ्रवस्था में सुप्तवत्‌ रहती है और 
सभी भाव-विकारों का उपपादन करती है। इस आदिशक्ति से विश्व की अनन्त 
शक्तियाँ विभक्त होकर उद्भूत होती हैं । मनुष्य-देह में यही शक्ति ?272०।९६०३ के 
नाम से विद्यमान रहती है । 1९८७ ''८8४71८॥६ में इसका निर्देश है। यही शक्ति 
मनुष्य-देह को 7८६८०7३० करती है, अर्थात्‌ चिन्मय रूप में उसका पुनगंठन करती है। 
यही चितू-शक्ति का स्वरूप है । 
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इस निवन्धमाला में पुर्णत्व के स्वरूप के विषय में शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार 
कुछ कहा गया है। महाशक्ति भ्रथवा स्वातन्त्यमंयी चितिशक्ति परम शिव के साथ 
अभिन्न रूप में विराजमान है । इस अवस्था में शिव और शक्ति में सामरस्य रहता है । 
शैव इसको शिव की संज्ञा देते हैं और शाक्त इसे शक्ति कहते हैं। परन्तु है यह 
ग्रखण्डस्वरूप एक ही वस्तु, जिसमें प्रकाशात्मक शिव के साथ विमर्श या अतिशय या 
स्वभाव का तादात्म्य है । यही संवित्‌ है। प्रकाश में यह धर्मे न रहने पर उसमें अर्थ 
का उपराग पड़ने पर भी स्फटिक के सदुश वह प्रकाश जड-सा ही है। यही प्रकाश _ 
का कर्त्त त्वरूप धर्म है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। शक्तिहीन प्रकाश, 
स्वतन्त्रता के ग्रभाव से, महेश्वर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मवाद से शाक्तदृष्टि 
की यही विलक्षणता है । प्रकाश जैसे ग्राह्य का प्रकाशक है, वैसे ही ग्राहक का भी 
प्रकाशक है । परन्तु, इस शक्तिलूप विमर्शे के स्फुरण या औन्मुख्य का सम्बन्ध होने पर 
प्रकाश में कत्तृ त्व झा जाता है। तव वह प्रकाश आणवादि मलराशि को दग्ध करने में 
समर्थं होता है । इसका फल यह होता है कि इन सब मलों का प्रकाश के स्वरूप में 
अनुप्रवेश हो जाता है । पुण्य-पाप की वासना से जिस मल का उद्धव होता है, उस 
मल का नाम 'कार्मण मल' है । वेद्य वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न समझना 
माया-मल है, तथा भ्रपु्णेम्मन्यता ग्रथवा जीवत्व आणव मल के नाम से प्रसिद्ध है। 
अग्नि की उष्णता, चन्द्रमा की शीतलता, शय्या की मृदुता, पापाण की करकंशता, 
साधारण मनुष्य का मोह और योगी का ज्ञान यह सब परमेश्वर का स्वातन्ल्यमात्र है। 

शाक्तदृष्टि का एक वैशिष्ट्य यह है कि इसमें परम प्रकाश का निष्कियत्व 
स्वीकार नहीं किया जाता । वस्तुतः, इस मत में परम स्थिति में भी तदनुरूप शक्ति 
रहती है। स्वरूप-दृष्टि से देखने पर यह शक्ति क्रिया से अभिन्न है। उस परम प्रकाश या 
स्वात्म को सत्‌ मानने पर भी उसमें भवनाख्य क्रिया माननी पड़ती है, एवं उस क्रिया 
का कर्त्ता उसे मानना पड़ता है । यह जो भवन-क्रिया है, कत्तृत्वमयी है। इसी का 
पारिभाषिक नाम है 'विमर्श'। यह भवन या सत्त्वसामान्यरूप है। भाव के माने हैं 
क्रिया, इसलिए धातु का ग्रथेमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं--जब यह 
आत्मस्वछप में स्थितिमात्न है, तव उस विमर्शे का नाम हे शुद्ध विमशे; परन्तु जब 
यह क्षोभ का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जव इसमें विकल्पों का उन्मेष होता है, तब 
विचित्न प्रपंच का स्फुरण होता है । यही तान्त्रिक परिभाषा में विमर्श का विश्व- 
विस्तार कहा जाता है । यह कहना अनावश्यक है कि प्रकाश का स्वभाव ही शक्ति है। 
इसीलिए, प्रकाश स्वभावतः ही कृत्यकारी है। इन त्यों का सम्पादन भ्रागम्तुक 
धर्मों से निष्पन्न नहीं होता । 
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झन्यान्य दृष्टियो में परमेश्वर के तीन कृत्यों का उल्लेख दिखाई देता है, 
इसलिए उनमें अधिकारी पुरुष तीन माने जाते है--ब्रह्मा, विष्णु और स्द्र। छत्य 
वास्तव में पाँच हैं, तीन नहीं । तिरोधान (निग्रह) और अनुग्रह ये दो कृत्य शाक्त- 
दृष्टि में अधिक माने जाते हँ । शैवागम तथा वैष्णवागम दोनों में इसीलिए, पंचछुत्यों 
को अंगीकार किया गया है । चित्स्वरूप विभु विशुद्ध आत्मा का सृष्टि आदि से 
सम्बन्ध नहीं है । पहले विभु चिदात्मक आत्मा स्वातन्त्य-वल से आत्मसंकोच करते हैं, 
तदनन्तर चिदण्‌ रूप में अपने को प्रकट करते हैं। उसके उपरान्त कर्म-सम्बन्ध तथा 
` अपने से भिन्न ज्ञेय के ज्ञान के उदय की सम्भावना होती है । कर्मवासना से देह का 


सम्बन्ध होता है । व्यष्टि और समष्टि-रूप से देह, इन्द्रिय तथा भोग्य विषयों को | 


सृष्टि होती है, स्थिति भी निदिष्ट काल तक रहती है एवं उसके पश्चात्‌ संहार 
होता है । ये तीन प्रकार के कृत्य पूर्वोक्त तीन अधिकारियों के श्रधीन हैं। शाक्त 
दृष्टिकोण के अनुसार, सृष्टि के पहले ही तिरोधान अथवा संकोच - की प्राप्ति मानी 
जाती है । अन्यान्य विचारधाराश्ों में सृष्टि की धारा श्रनादि मानी गई है । व्यवहार- 
दृष्टि से देखा जाय, तो शाक्तमत में भी ऐसा ही है । परन्तु, शाक्तभावानुप्राणित 
आगम की दृष्टि से आत्मा के कालप्रवाह में पड़ने के लिए किसी हेतु का निर्देश 
आवश्यक माना जाता है। वह कव काल के प्रवाह में पड़ा, इसका निरूपण नहीं हो 
सकता । परन्तु, कालप्रवाह में पड़ने के लिए किसी युक्तिसंगत कारण का निर्देश 
किया जाता है । वैष्णवादि मतों में भी इसका अपनी दृष्टि के अनुरूप सुसमाधान है । 
परन्तु, ग्रद्वैत शाक्तदृष्टि से वह चरम समाधान नहीं है; क्योंकि जीवभाव वहाँ नित्य 
माना जाता है । शाक्तदृष्टि से पूर्ण सत्ता का स्वेच्छाकृत ग्रात्मसंकोच ही यथार्थ 
समाधान है। इससे एक दृष्टि से जीवभाव को नित्य मानने पर भी किसी प्रकार का 
दोष नहीं आता । स्वेच्छा के उदय में कोई आगन्तुक हेतु नहीं है, यह स्वतन्त्र आत्मा 
की केवल लीला है। कुछ भी हो, यह श्रात्मसंकोच ही तिरोधान कहलाता है । पहले 
आत्मसंकोच हुए विना सृष्टि की उपपत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि संकोचहीन गात्मा 
का देह-सम्बन्ध नहीं होता है। तिरोधान-रूप संकोच की निवृत्ति होती है अनुग्रह से । 
जवतक अनुग्रह का उदय न हो, तवतक जो संहार होता है, वह वास्तव संहार नहीं है; 
क्योंकि उसमें अभिनव सृष्टि का बीज रह जाता है। संहार काल का खेल है। काल 
के बाहर जाने के लिए परम अनुग्रह आवश्यक है । शास्त्रसम्मत शक्तिपात, दीक्षा आदि 
व्यापारों का यही तात्पर्य है भ्रभेद में जो भेद का आभासन होता है, उसी का नाम 
तिरोधान है । फिर, अखण्ड प्रकाश के साथ जो एकात्मक रूप में प्रकाशन है, वही 
अनुग्रह है । इसीलिए, शाक्तदृष्टि से ग्रधिकारी पुरुषों की संख्या तीन न मानकर 


पाँच मानी जाती है। प्रचलित तीन अधिकारियों शिव 
दो प्रधिकारी म्रौर माने जाते. हैं,। अधिकारियों के अतिरिक्त ईश्वर और सदाशिव्‌-¬ 
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शाक्तदृष्टि की रौर एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। श्रद्रैत शाक्तमत 
तथा श्रद्वैत शैवमत प्रायः एक ही प्रकार के हैं, इसमें सन्देह नहीं; फिर भी शक्ति की 
महिमा अद्वैत शैवमत में भी मानी जाती है । शिव तथा परमशिव एक होने पर 
भी ठीक एक नहीं हैं; क्योंकि शिव शक्तिहीन प्रकाशमात्र है, यह शिव होने पर भी 
वस्तुतः शव है या जडवत्‌ है । शक्तिहीन शिव-- शिवतत्त्व में, जो भ्रनाश्चित शिव . 
के नाम से शास्त्रं में प्रसिद्ध है, चिदैक्य की ख्याति, अर्थात्‌ स्फुरण न रहने के कारण 
वह एक प्रकार से श्रविद्या से भरा है; इसीलिए इसे भ्ख्यातिमय कहा जाता है। यह 
शिव विश्वोत्तीणं है । परन्तु, शक्ति के योग से और उसकी समरसता के प्रभाव से 
बही शिव परमशिवपद को प्राप्त होता है। उस स्थिति में वह विश्वोत्तीणे होने 
` पर भी विश्वात्मक है। एक निमीलन-समाधि से ज्ञेय है ग्रौर दुसरा उन्मीलन-समाघि 
से प्राप्य है। एक कृश है र दुसरा पूर्ण। शिव प्रकाशमात्र-ख्प होने पर भी 
परमशिव आनन्दमय घनीभूत प्रकाशरूप है । इस भेद का कारण शक्ति का सम्बन्ध है । 
वास्तव में त्रिकवादी दार्शनिक कहते हैं कि आंत्मा तान्तिक मत में विशवोत्तीणं होने 
पर भी तथा कुलाम्नाय के अनुसार विश्वमय होने पर भी वस्तुतः एक साथ 
दोनों ही है । परन्तु, तृतीय मत में दोनों का युगपत्‌ समावेश है; इसीलिए शाक्तः 
दृष्टि के अनुसार, वास्तविक सिद्धान्त यह है : “इयं हि तुरीया संविद्भट्टारिका 
तत्तत्सृष्ट्यादिभे दानुह्ृमन्ती संहरन्ता च सहापूर्णा च कृशा चोभयरूपा चानुभयात्मा 
अक्रभमेव स्फुरन्तो स्थिता॥ यह कहना ग्रधिक है कि प्रकाशमात्र रूप शिव वस्तुतः 
शक्ति ही है । शक्तिहीन होने पर भी वह शकत्यात्मक है । शून्यातिशून्य-रूप कहकर 
ग्रागम में उसका वर्णन किया गया है। शक्तिहीन, इसलिए कहां जाता है किं उस 
स्थिति में शक्ति ग्रव्यक्त रहती है । वस्तुतः, अस्ति’ और “भासते' एक ही के वाचक हैं, 
जिसका ग्रस्तित्व है, उसी का भान होता है एवं जिसका भान होता है, उसी का 


अस्तित्व माना जाता है। इसीलिए, सत्ता माने ही चिति हैं ग्रौर चिति माने ही 
सत्ता है। दोनों का आनन्द में सामानाधिकरण्य है 1 रसान्वय यही है be 
इस आलोचना के सिलसिले में जो विश्व-विस्तार का विवरण संक्षेप में देने का 


प्रयत्न किया गया है, उसमें भी शाक्तदृष्टि का ही परिचय स्पष्ट है। प्रसिद्ध पुराणादि 
में विश्व का जो परिचय मिलता है, वह वस्तुतः चतुर्देशमुवनात्मक ब्रह्माण्डमात का ही 
नामान्तर है । पातंजल योगभाष्य में भी भुवनज्ञान के प्रसंग में ब्रह्माण्ड की चर्चा की 
गई है । ब्रह्माण्ड के वाहर प्रकृति का आवरण है, जिसकी कहीं-कहीं कारणसमुद्र अथवा 
विरजाख्या नदी के नाम से कल्पना की गई है। प्राचीन वैण्णव-साहित्य में ऐसा उल्लेख 
मिलता है कि विरजा के इस पार ब्रह्माण्ड है ग्रौर उस पार नित्यधाम । परव्योम ही, 
जो भगवान की त्रिपाद विभूति के रूप में वणित होता हैं, नित्यघाम का स्वरूप है । 
विरजा के इस पार में, जो ब्रह्माण्ड है वह श्रीभगवान्‌ की एकपाद विभूति है । ब्रह्माण्डों 
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की संख्या नन्त है, यह बात सर्वत्र स्वीकृत होने पर भी ब्रह्माण्ड के अनन्तर भी 
विश्व है, इसका निर्देश भ्रन्यज्ञ बहुत कम मिलता है। आगम में स्पष्टतः कहा गया है 
कि पृथ्वी-तत्त्व के बाहर भुवनों के संनिवेश के विषय में साधारण विद्वान्‌ जान नहीं 
सकता । वही जान सकता है, जिसके ऊपर पारमेश्वरी शक्ति का अनुप्रह हुआ हो। 
शाक्तदृष्टि में माया के भीतर भी ब्रह्माण्डो. के अन्तर असंख्य प्रकृत्यण्ड माने जाते हैं 
एवं सर्वान्त में मायाण्ड को स्वीकार किया जाता है । ब्रह्माण्डसमूह पृथ्वी-तत्त्व मै 
संनिविष्ट है, अन्यान्य तत्वों के भुवनों में से कुछ प्रृत्यण्डो में रौर कुछ मायाण्ड में 
परिगणित होते हैं । शुद्ध अध्वा में शाक्ताण्ड है, यह शाक्तदृष्टि का ही वैशिष्ट्य है । 
प्राचीन वैष्णव तथा शैव आचायो ने भी इस प्रकार के शुद्ध जगत्‌ को स्वीकार 
किया है। महायान वौद्ध ग्रनाश्रव धातु स्वीकार करते हैं। नाम चाहे कहीं कुछ 
क्यों न हो, शुद्ध जगत मानना ही एक प्रकार से शाक्तदृष्टि का अनुगमन है। सृष्टिके 
सदृश प्रलय में मी. शाक्तदृष्टि का वैशिष्ट्य है । पुराणों में महाप्रलय ही सवसे वडा 
प्रलय माना जाता है । यह ब्रह्माण्ड ध्वंसस्वरूप है । वस्तुतः, भ्रकृत्यण्ड तथा 
मायाण्ड का भी नाश होता है । यह पौराणिक महाप्रलय के ऊपर की बात है । इसके 
ऊपर शाक्तावरण है । यद्यपि उसका ध्वंस नहीं होता, तथापि उपसंहार होता है। 
उसके पश्चात्‌ भ्रहोरात्नरूप सृष्टि-संहार का उपशम होता है अवश्य, परन्तु काल कां 
उपशम नहीं होता । कालसाम्य, कालविषुवत्‌ प्रभृति स्थितियाँ भी मानी जाती हैं । 
समना तक काल का सम्वन्ध रहता है । व्यापिनी या महाशून्य के वाद समना है, जिस 
- अवस्था को प्राप्त होने के वाद मन का त्याग करना पडता है'। वह मन विकल्पशून्य 
` होने पर भी हेय है । शाक्त कहते हैं कि स्पशं-पर्यन्त मन का विषय है । पहले जिस 

महाशुन्य की बात कही गई है, वह समग्र ग्रध्वा का व्यापक है । वहाँ को अनुभूति 

पिपीलिका-संचारवत्‌ स्पर्शात्मक मानी जाती है। नादान्त में शब्दानुभव समाप्त होता है, 

परन्तु स्पर्शानुभव की समाप्ति होती है महाशून्य में। समना स्पर्शातीत होने के कारण 

क्षीणविषय है । वहाँ विकल्प नहीं रहते, परन्तु मन का अभाव नहीं होता । उसके बाद 

मन का भी त्याग करना पड़ता है । निविकल्पक मन से ही निविकल्पक मन का त्याग 
/ होता है। यह अवस्था एकाग्रता की चरम अवस्था है । इसके वाद ग्राभासमय ज्ञेय पदार्थों 
के ग्रहण को इच्छा संकुचित हो जाती है, इसीलिए संवेदन निवृत्त हो जाता है। इसी का 
नाम मन का त्याग है । यह विकल्पहीन अ्रवस्था है । मन के उपशान्त होने के कारण 
जीवात्मा विशुद्ध ज्ञाता के रूप में स्थिति-लाभ करता है, यही कैवल्य है । शाक्त योगी 
इसको आतव्याप्ति का पूर्वाभास कहते हैं। यही विशुद्धविज्ञानकैबल्य है। इस 
अवस्था में बन्धन नहीं रहता- आत्मा सत्ता अथवा प्रकाशमात्न रूप में विराजमान 
रहता है । यह समला के गतीत आत्मस्थिति है, इसीलिए सदाशिव आदि दृश्य समग्र 
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विश्व इसके नीचे प्रतिभासमान दिखाई देता है । इस अवस्था में ग्रध:स्थित विश्व का 
ज्ञान नहीं रहता और ऊर्ध्वस्थित शिवरूपी परमभाव का भी ज्ञान नहीं होता। यह 
केवल अपने प्रशान्त झात्मस्वरूप में स्थिति है । सांख्य आदि दर्शनों के सम्मत कैवल्य से 
यह श्रेष्ठ है; क्योंकि इसमें आत्मा की स्वानुरूप ज्ञानक्रिया रहती है । परन्तु, परमशिव 
की सामरस्यात्मक विलक्षण ज्ञानक्रिया नहीं रहती । यह शुद्धविज्ञानकैवल्य की वात है। . 
अशुद्धविज्ञानकैवल्य माया के उध्वं में होता है। उसमें ग्राणव मल रहता है। 
उस अवस्था में जो ज्ञान रहता है, वह माया और पुरुष का विवेकरूप ज्ञान है । परन्तु, 
शुद्ध विज्चानकेवली के ज्ञान में अखिल विश्व ज्ञेय रूप में प्रतिभासमान रहता है। 
अवश्य, मन्त्रमहेश्वर आदि के ज्ञान में ज्ञेय के साथ सम्बन्ध रहता है । केवल अवस्था के 
ज्ञान में वह नहीं रहता । यह शुद्ध विज्ञानकैवल्य की अवस्था सदाशिव से विलक्षण है। 
परमशिव से भी विलक्षण है । परमशिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और 
चिदानन्दघन है । परन्तु, शुद्धविज्ञानकैवल्य इस प्रकार का नहीं है। यह शिव के 


अपर रूप के ऊध्व में है, परन्तु परम रूप के नीचे है। त्मा उस समय में शुद्ध 
ज्ञातामान्न है, यही आत्मव्याप्ति है । 


महाशक्ति के परम अनुग्रह के विना इस ग्रात्मव्याप्ति के आगे कोई बढ़ नहीं 
सकता । इसके अनन्तर परम शिवभाव है । वही परमतत्त्व है । यदि कोई उन्मना तक 
आरूढ न हो सके, तो उसे चिदानन्दघन परमशिवभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
शुद्धविज्ञानकवल्य में समना-पर्यन्त बन्धनों की निवृत्ति होती है सही, परन्तु निवृत्ति का 
संस्कार रह जाता है । किन्तु, परमशिव में यह संस्कार भी नहीं रहता । यह संस्कार- 
हीन निरुपाधि स्थिति है । यह युगपत्‌ विश्वातीत तथा विश्वात्मक है। शिवव्याप्ति 
अत्यन्त दुर्लभ है । सम्प्रदाय-भेद से कोई-कोई साधक शुद्धविज्ञानकेवली आत्मा में ही 
शिवत्व का आरोप करते हैं। एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो यह ठीक ही है; क्योंकि 
व्यापकत्व, नित्यत्व, चित्त्व, स्रष्ट्त्व आदि धर्मं शिव में तथा शुद्ध आत्मा में समान- 
रूप से विद्यमान रहते हैं । इसीलिए, शुद्ध भ्रात्मा-मात्र ही शिवरूपी है। परन्तु, वह 
शिवरूपत्व भेदभावमूलक है । अद्वय-मार्ग का सिद्धान्त है कि इससे परमशिवत्व नहीं 
होता । श्रात्मव्याप्ति के श्रनन्तर विद्याव्याप्ति के प्रभाव से ही परमशिव के साथ 
तादात्म्य-लाभ हो सकता है । यह विद्या है उन्मना । समना का ज्ञान क्रमिक है, परन्तु 
उन्मना का ज्ञान युगपत्‌ है । इस ज्ञान में विश्व के श्राभास, अवभास, निर्वाण आदि 
अनन्त वैचित्र्य रहते हैं । यह उन्मना ज्ञान ही पराशक्ति थ्रथवा पराविद्या के नाम से 
शाक्तदृष्टि में प्रसिद्ध है । यह शुद्धविद्या से विलक्षण है । शुद्धविद्या की अवधि शक्ति 
पर्यन्त है । ग्रात्मविद्या की ग्रवधि माया-प्यन्त है, यह उससे भी ऊध्व में है। इसमें 
सर्वज्ञता आदि परम धर्मो की युगपत्‌ प्राप्ति होती है । परम घमं शब्द से यहाँ 
- भूभेदात्मक धर्म समझना चाहिए । 
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इस निबन्धावली में तत्त्वविचार और साधनाओं के विषय में जो आलोचना 
की गई है, वह सब तान्त्रिक साहित्य पर आधृत है। परन्तु, मूल में शाक्तदृष्टि का 
सम्बन्ध सववत्र अनुस्यूत है । > ; 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सुयोग्य संचालक मेरे चिरस्नेहभाजन डाँ० 
` भुवनेशवरनाथ मिश्र 'माघव'जी यदि इस निवन्धमाला के संकलन के लिए मुझे निरन्तर 
प्रेरित करते एवं विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्-ग्रन्यमाला में ही इसके प्रकाशन की 
सुव्यवस्था न करते, तो इसका इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित होना सम्भव न था। 
इसके लिए वे मेरे. हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। वाराणसेय संस्कृत-विश्‍वविद्यालय 
(झब सम्पूर्णानन्द संस्कृत-विशवविद्यालय) के प्राध्यापक पं० श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी 
तथा काशिक श्रीविश्वनाथ पुस्तकालयाध्यक्ष पं० श्रीभीकृष्ण पन्तजी का भी इस प्रसंग में 
साशीर्वाद सस्नेह स्मरण किये विना में नहीं रह सकता, जिन्होंने इसके संशोधन, 
झनुक्रमणिका-निर्माण आदि में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया । 


२ ए०, सिगरा, वाराणसी गोपीनाथ कविराज 
कृष्ण-जस्माष्टमी २०२ ० वि" 
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सत्य का परसरूप तथा सहाशक्ति को लीला 


द्वं त-दृष्टि का विकास : भारतीय विचारधारा में बहुत स्थलों में जागतिक 
खण्ड-सत्ताझों के पीछे एक ग्रखण्ड महासत्ता की कल्पना की गई है। कल्पकों के 
दृष्टिकोण की विचित्रता से इन कल्पनां में यद्यपि वैचित्य दिखाई देता है, तथापि 
यह सत्ता वास्तव में अद्वय, परमार्थ ग्रौर कल्पना से सर्वथा ग्रस्पृष्ट है, इसमें सन्देह 
नहीं । इसका साक्षात्कार ही मानव-जीवन का चरम तथा एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा सभी 
लोगों ने एक स्वर से श्रंगीकार किया है । लोकनायक याचां भ्रपने-अपने शिष्यों को 
उनकी धारणा-शक्ति के तारतम्य के अनुसार विविध प्रकार से इसी एक महासत्ता का 
उपदेश देते हैं । पात्र की दृष्टि से इन उपदेशों में भेद प्रतीत होने पर भी वे सभी 
अभिन्न ही हैं। इसीलिए, बोधिचित्तविवरणकार ने कहा था : भिन्नापि देशनाऽभिन्ञा । 
महिम्न:स्तोत्न में गन्धर्वं पुष्पदन्त ने भी कहा है कि परम पथ के यात्रियों के प्रस्थान 
भिन्न होने पर भी, रुचिवैचित्य से मार्ग के ऋजु या कुटिल होने पर भी, लक्ष्य सभी 
का एक ही है : नुणामेको गम्यस्त्वमसि । 

प्राचीन भारत में पुर्णत्व के ग्रन्वेपण के परिणामस्वरूप इत तथा ग्रनैकान्तिक 
दृष्टियों के साथ-साथ म्रद्वैत-दूष्टि का भी विकास हुआ था । दार्शनिक विचार के 
क्रमविकास की दृष्टि से वैदिकसंहिता तथा उपनिषदों का अद्वैतवाद यदि छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी बहुसंख्यक दार्शनिक समीक्षकों में श्रद्वैत-चिन्तन का प्रभाव दिखाई 
देता है । प्राचीन मीमांसाशास्त्रों में जिस प्रकार ग्रह्वैत-तत्त्व का अनुसन्धान मिलता है, 
वह शांकरमत से अत्यन्त प्राचीन है। भत्तृ हरि तथा मण्डनमिश्र का ब्रह्मवाद 
आचार्यं शंकर-प्रचारित अट्वैत से भिन्न होने पर भी, श्रद्वैतवाद ही है। प्राचीन काल 
में शब्दाद्वैतवाद का विद्वत्समाज में ग्रत्यधिक प्रचार रहा । जयन्त की न्यायमंजरी में, 
शान्तरक्षित तथा कमलशील के तत्त्वसंग्रह तथा उसकी टीका में, जैन साहित्य में, 
सोमानन्द तथा उत्पलाचाय की शिवदृष्टि और उसकी टीका आदि ग्रन्थों में, पूर्वपक्ष के 
रूप में इस मत की चर्चा की गई है । वौद्ध-दार्शनिक समाज में योगाचार-मत अद्वैत- 
वाद है और माध्यमिक-मत भी उसी प्रकार का है, उनमें एक है विज्ञानाद्वैतवाद, 
और दुसरा है शून्याद्वैतवाद । प्रसिद्धि है कि कालक्रम से बुद्ध का नाम भी 'अद्वयवादी' 
पड़ गया था । नैयायिकों के ग्रद्वैतवादी न होने पर भी नेयायिकशिरोमणि उदयना- 
चायं ने आत्मतत्त्वविवेक में अद्वैतवाद के ऊपर विशेष श्रद्धा प्रकट की है । शैव तथा 
शाक्त झागमों में भी अद्वेत की महिमा ही घोषित हुई है। इन्हें तान्तिक भ्रह्वैतवाद 
कहा जा सकता है । ईश्वराद्वयवाद प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द-साहित्य के माध्यम से प्रचारित 
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हुआ था । शैव तथा शाक्त अद्वैतवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनमें एक से दूसरे को 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । परन्तु, यह भी सत्य है कि शिवाद्वैत का बहुत प्रकार 
भेद है भौर शाक्‍त-प्रद्वैत में भी अनेक प्रकार के भेद हैं। प्रसिद्धि है कि चतुःषष्टि 
भैरवागमों में अद्दयतत्त्व का ही माहात्म्य कहा गया है । 

अद्वैतवाद विभिन्न प्रकार का होने पर भी, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर. प्रतीत 
होता है कि इन सबर्मे किसी-न-किसी अंश में सोपान-परम्परावत्‌ एक क्रम 
विद्यमान है । इसके तथ्य-निरूपण के विषय में एक प्रधान उपाय है, वह है--भ्रवच्छेद 
` की न्यूनता अथवा आधिक्य का निरूपण । जिसमें अवच्छेद-माव जितना अधिक हो, 
वह उतना पूव॑वर्त्ती है, अर्थात्‌ निम्नस्तर का है एवं जिसमें कम हो, वह अपेक्षादृष्टि से 
उच्च स्तर का है । जिसमें अवच्छेद है ही नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट है; अर्थात्‌ वही अद्वैत 
की परम स्थिति के रूप में परिगणित किया जा सकता है । सर्वत्र इसी मूलसूत्र के 
द्वारा विभाग किया जा सकता है । 

शञाक्त-दृष्टि में सत्ता का अभेद : वत्त॑मान प्रकरण में शाक्तदृष्ट का श्रनु- 
सरण करते हुए परमसत्ता के स्वरूप के विषय में विचार किया जायगा । यह सत्ता 
अखण्ड प्रकाशरूप है या चिद्रूप है, इस विषय में शेव तथा शाक्तमतों में कोई भेद 
नहीं है । यह सत्ता स्वातन्त्र्यमय है, इस अंश में भी दोनों में कोई मतभेद नहीं है । 
सत्‌ ही चित्‌ है एवं चित्‌ ही सत्‌ है। 'स्वातन्त्य' शब्द का तात्पर्य हे--अन्य- 
निरपेक्षता । इसका नामान्तर है : आनन्द, “सर्वमात्मवशं सुखम्‌' । जहाँ द्वितीय नहीं है 
और द्वितीय की भ्रपेक्षा भी नहीं है, वहाँ स्वरूप स्वभावत: आनन्दमय है, यही सच्चिदा- 
नन्द है; यही “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' है । तान्त्रिक लोग कहते हैं कि सत्‌ परमार्थस्थिंति 
में अवाङमनसगोचर है । सत्‌ होने पर भी वह एक दृष्टि से असत्‌ के तुल्य है । परन्तु, 
वास्तव में भ्रसत्‌ है नहीं, विशुद्धतम सत्‌ ही है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्‌ है 
एवं रसास्वाद की दृष्टि से वही आनन्द है। परन्तु, एक बात विचारणीय है कि 
यह अव्यक्त सत्‌ अपने में आप अव्यक्त नहीं है; क्योंकि वही तो चित्‌ है। इसीलिए, 
वह भ्रप्रमेय होने पर भी, स्वप्रकाश है; एवं स्वप्रकाशता के कारण स्वयं आनन्द 
भीहै। परन्तु, इसकी एक और विशेषता यह है कि वह अपने पास अपना प्रकाश 
रखता है तथा अपने स्वरूपानन्द का स्वयं भ्रास्वादन करता है । 

परन्तु, यह तभी सम्भव हो सकता है, .जब अपने ही स्वरूपगत भिन्नरूपा 
स्वातन्त्र्य-शक्ति हो । शाक्त तथा शैव लोग स्वातन्त्र्यशक्तिं मानते हैँ । उपनिषदों में 
भी पूणं के इस स्वाभाविक वल' की वात पाई जाती है, यथा : स्वाभाविकी 


ज्ञानबलक्रिया च । इस स्वातन्त्य के प्रभाव से वह एक अद्वितीय रहते हुए भी, अपती ' 


मूलसत्ता के आधार पर द्वितीय का स्फुरण कर सकता है; निःस्पन्द रहते हुए भी, 
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स्पन्दशील हो सकता है और श्रचल होते हुए भी, ईपत्‌ चलन-युक्त हो सकता है । यह 
स्वातन्ल्य ही उनमें अनन्त प्रकार के विरोधों के समन्वय का द्वार है । श्रुतियो में बहुत 
स्थलों में इस विरोध का उदाहरण दिखाई देता है। जैसे : 'तदेजते ततन्नैजते', वह 
कम्पनयुक्त या स्पन्दनमय है और कम्पनहीन या निःस्पन्द भी है । “तह रे तद्ृदन्तिके', 
वह दूर से भी दूर है, फिर निकट से भी निकट है । वह जैसे अरूप, अशब्द और 
अस्पर्शं है, वैसे ही सवंरूप, सर्वशब्द, सर्वस्पर्श इत्यादि भी है। 

यह स्वातन्ल्य ही शाक्त-दृष्टि का प्राण है । इससे. सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रकाश- 
रूप परमात्मा सवदा निज-स्वरूप में रहकर भी स्वातन्ल्य के बल से अनन्त रूपों तथा 
भावों में स्फुरित होते हैं, फिर इन अनन्त लीला-विलासों में भी प्रकाश-ही-प्रकाश है । 
यहाँतक कि ग्रप्रकाश के रूप से प्रकाश होने पर भी, उस अप्रकाश का प्रकाश भी 
प्रकाश में ही होता है। वह गुप्तता का स्वांग धारण करने पर भी, गुप्त नहीं होते 
झौर नित्य प्रकाशात्मक होने पर भी, चिरगुप्त हैं । वस्तुतः, स्वातन्त्र्य के बल से 
वह अपने को संकुचित कर लेता है। इसीलिए, शक्ति के प्रति प्रसरण में एक ओर 
उसका आश्रय और दूसरी ओर उसके विषय की विभक्त सत्ता एवं मध्य में दोनों का 
संयोजक सेतुरूपी सम्बन्ध, ग्रभिव्यक्त होता है। इस त्रिपुटी का भाव अविभक्त 
महाप्रकाश में ही होता है। ज्ञान, भाव और क्रिया--सभी क्षेत्रों में यही व्यापार दिखाई 
देता है । इसी का नाम महाशक्ति का उल्लास या महामाया का खेल है। तान्त्रिक 
विचार-पद्धति से निगूढ रूप में इस वैदिक महावाणी की. प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है : 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । जो एक है, वह नाना शक्ति से सम्पन्न है । इन शक्तियों 
की महिमा से एक रहने पर भी, वह नाना रूपों में प्रकाशित होता है । नाना भी 
वस्तुत: एक ही है, यह वैदिक घोषणा है : एकं सद्‌ विप्रा बहुधा नदन्ति । 

शिव-शक्ति में गौण-मुख्य दृष्टि : तान्त्रिकों की दृष्टि में शिव तथा शक्ति में 
कोई भेद नहीं है । मूलतः दोनों एक ही हैं ॥ जो परम शिव है, वही. परमा शक्ति है। 
शक्ति के विना शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन, क्रियाहीन और स्पन्दन में असमर्थ, शवमात्र है; 
और प्रकाशात्मक शिव के विना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ है। दोनों ही 
चिद्रूप होने के कारण स्वरूपतः अभिन्न हैं, एवं एक को छोड़कर दूसरा रह भी 
नहीं सकता । वस्तुतः, चित्स्वरूप में लिंगभेद नहीं है, इसीलिए वह अलिग होकर भी, 
सर्व लिग रूप में प्रकाशित होता है तथा नाना लिंग-रूप में प्रकट होने पर भी अलिंग है। 
बृहणी में लिखा है: - | 

शिवो देव: शिवा देवी शिवं ज्योतिरिति त्रिधा । 
अलिङ्गमपि तत्तत्व॑ लिङ्गभेदेन कथ्यते ॥ 
(कुमारकृत तत्त्वप्रकाश-व्याख्या) 
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यह यथानिदिष्ट श्वेताश्वतर श्रुति की ही प्रतिध्वनि है : नेव स्त्री न पुमानेष - 


न चायं (स्यात्‌) नपुंसक: । 
यह मूलगत परम साम्य ही अद्वैतस्थिति है । यही सामरस्य है, जिसके सम्बन्ध 
में श्रतियो में कहा गया है : परमं साम्यमुपैति दिव्यम्‌ । यह स्थिति अभेदात्मक है 
इसमें भेद नहीं है । परन्तु भेद न रहने पर भी, दृष्टिभेद से विलक्षणता है । पूवं 
कौलगण कहते हैं कि शिव और शक्ति में साम्य रहने पर भी शेष-शेषिभाव है 
अर्यात्‌ शिव शेषी हैं और शक्ति शेष है अथवा शक्ति शेषी है और शिव शेष हैं । उत्तर 
कौल शेष-शेषिभाव नहीं मानते । उक्त मत में शक्ति ही प्रधान और जगत्कर्त्री है । 
प्रधान होने के कारण शक्ति का शेषभाव नहीं है । शिव नहीं है, शिव का परिणाम 
पंचतत्त्व-रूप है; यह स्वरूप-परिणाम है। शक्ति का परिणाम मन आदि के रूप में 
होता है । परन्तु, समयी-मत इस मत से भिन्न है । समयी कहते हैं कि शिव और शक्ति 
में पाँच प्रकार का साम्य विद्यमान हैँ: १. अधिष्ठान-साम्य, २. अनुष्ठान-साम्य, 
३. ग्रवस्थान-साम्य, ४. रूपसाम्य तथा ५. नामसाम्य । दोनों के साम्य में सम-प्राधान्य 
ही है, शेष-शेषिभाव नहीं है । 
यह स्वातन्त्य ही ब्रह्मवाद से शाक्तमत का वेलक्षण्य है । प्रत्यभिज्ञाहृदय नामक 
शक्तिसूत में चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु: की व्याख्या में क्षेमराज ने ठीक ही 
कहा है : स्वतन्त्रशन्दो ब्रह्वावादवेलक्षण्यमाचक्षाणश्चितो माहेश्वयंसारतां बूते। 
प्रचलित ब्रह्मवाद में चित्‌ की स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं है, चिद्रपा शक्ति वेदान्त में 
गुप्त है । इसीलिए, ऐश्वर्य ग्रोपाधिक तथा आगन्तुक माना गया है । आगम-सम्मत 
चित्स्वरूप में ऐश्वयं उपाधिमूलक नहीं है, स्वाभाविक है । 
यह चिति देश, काल, आकार ग्रादि द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, इसका अवच्छेदक 
कोई भी नहीं है; इसीलिए यह अखण्ड है । 
देशकालाकारभद: संविदो नहि युज्यते । 
तस्मादेकेव पुर्णाहविमर्शात्मा चि डुच्यते ॥। 
इस अखण्ड सत्ता में वोध श्रौर स्वातन्त्य अभिन्न रूप से विद्यमान है । इसे 
स्वातन्त्यमय वोध या वोधरूप स्वातन्त्य जो कुछ भी कहा जाय, अद्वैत-दृष्टि से यही 
आत्मा है, स्वात्मा है और यही निखिल जगत्‌ की आत्मा के रूप से माना जाता है। 
यह यद्यपि शिव तथा शक्ति का ग्रभेद है, फिर भी जागतिक दृष्टिकोण से 
इसमें शिवांश निष्क्रिय और साक्षी है तथा शक्‍त्यंश सर्वदा पंचकृत्यकारी है, यही 
शक्त्यंश कहीं महेश्वर या महेश्वरी है। यह सर्वदा पूर्ण है और सवदा ही रिक्त है । 
यहाँ पुर्णता तथा रिक्तता में कोई ग्न्तर नहीं है । यह एक रहकर भी अनन्त है तथा 
अनन्त होकर भी नित्य ही एक है, फिर भी विकल्पहीन होने के कारण, एक और 
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सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला भर्‌ 


अनन्त ऐसा विकल्प भी इसमें नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह्‌ 
पुर्णरूप जैसा एक ओर विश्वोत्तीणं शिवरूप है, ठीक वैसा ही दुसरी ओर विश्वमय 
शक्तिरूप भी है; क्योंकि वह एक ही समय दोनों है । 
यह अभेदात्मक परम-प्रमाता या ग्रमित-प्रमाता विशुद्ध-चँतन्य परमानन्द- 
स्वरूप है । चैतन्य की संकोचावस्था में जैसा एक ओर प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय-रूप 
विभाग दिखाई देता है, ठीक वैसा ही दूसरी ओर श्रविभक्त प्रकाशमा दीख पड़ता है । 
दोनों पक्षों में संकोच विद्यमान रहता है । संक्रोचहीन ग्रखण्ड स्थिति में एक दृष्टि से 
त्रिपुटी का कोई स्थान न रहने पर भी त्रिपुटी का भान भी, उसी में होता है । 
अभिन्न तथा भिन्न दोनों ही प्रकारों से त्रिपुटी का भान होता है । इसीलिए, वह केवल 
प्रमाता-मात्र हैं, त्रिपुटी के अन्तर्गत प्रमाता नहीं है । वही परम प्रमाता है। 
वह अपने-आप पूर्ण है। प्रमाता श्रादि की समष्टि विश्व है । त्रिकाल के समस्त 
ग्राहक, ग्राह्य तथा ग्रहण एकपिण्डभाव से विश्व नाम से प्रसिद्ध है । परमस्थिति में विश्व 
नहीं रहता, यह वात जिस प्रकार सत्य है; उसी प्रकार वहाँ विश्व रहता है, यह भी सत्य है। 
अखण्ड प्रकाश निराभास होकर भी साभास है तथा साभास होकर भी निराभास है । 
ग्र्वैत शिंवमार्गी इस स्थिति को 'परमशिव' नाम देते हैं, शक्तिहीन शिवमात्न नहीं; 
क्योंकि शिवभाव में सभी प्रकाशात्मक हैं । उसी प्रमाता को शिव कहा जाता है, जो 
स्वयं प्रकाशमात् रूप है तथा जिसका प्रमेय-रूप भाववर्ग भी प्रकाशमात्र है । अनन्त 
वस्तुतः एक ही है, यही उस स्थान में.प्रका शित होता है । वहाँ विश्व भी शिवात्मक है, 
शिव से अभिन्न है, यही विश्वोत्तीर्ण दशा है; क्योंकि इसमें विश्व का पृथकत्व नहीं 
रहता । परन्तु, परमशिव अवस्था में कुछ विशेषता है। परमशिव तो शिव ही है, 
इसीलिए पूर्ववाणत शिवस्वरूप भी वह है । लेकिन, परमशिव पराशक्ति के साथ 
नित्ययुक्त हैं, अतः उनमें शिवभाव रहने पर भी, शक्तिभाव भी रहता है।. इसीलिए, 
विश्व का भान अभिन्न रूप में होता है; क्योंकि लीलामयी महाशक्ति के बाहर तो 
विश्व का कोई रूप रह नहीं सकता । इसलिए, परमशिव की दृष्टि में शिवादिध रण्यस्त- 
मखिलमभे देनव स्फुरति, न तु वस्तुतः न्यत्‌ किञ्चिद्‌ ग्राह्यं ग्राहकं वा, अपितु 
श्रीपरमशिवभट्टा रक एवं इत्थं नानावंचितर्मसहन्नं : स्फुरति । ज्ञानी की भाषा में 
अहैतशिव का नाम परमशिव हैं, उपासक की भाषा में अद्वैतशक्ति का नाम 
महाशक्ति है या परमाशक्ति है । दोनों नाम एक ही अखण्ड सत्ता के निर्देशक हैं । 
देखने में लाता है कि चित्रकार अपनी निपुणता दिखलाने के लिए गज, वृषभ आदि 
भिन्न स्वभाववालों की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसमें एक प्रकार की संनिवेशः 
. योजना द्वारा एक का श्रवभास होता है तथा अन्य संनिवेश-योजना से अन्य का स्फुरण 
होता है, अर्थात्‌ गजवृषभ' चित्र में एक दृष्टि से जहाँ गज्‌ दिखलाई देता है, दुसरी 
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दृष्टि से वहीं वृषभ भी दीख पड़ता है । जैसे ये सव विशिष्ट चित्र गज और वृषभ 
दोनों आकार के प्रकाशक हैं, वैसे ही एक ही पदार्थ में शिव और शक्ति दोनों ही 
कल्पनाओं का विधान है । शाक्तमत स्वतन्द्वाद्वैतवाद है । इस मत में कोई भी भाव 
तदव्यतिरिक्त नहीं माना जाता । यद्यपि सभी सव हैं, अर्थात्‌ शिव भी शक्ति है 
और शक्ति भी शिव है; तथापि प्रकाश कदापि विमशंक्रियता छोड़ता नहीं तथा विमशे 
भी प्रकाशकत्त्‌ त्व का त्याग नहीं करता । इसीलिए, शिव और शक्ति का वास्तविक रूप 
ऐक्यस्वभाव है। 'कोमलवल्लीस्तव' में सिद्ध महेश्वरानन्द ने भगवती को लक्ष्य करके 
कहा है : ् 

त्व यथा शिवमयो तथा शिवस्त्वस्मयो हि शिवयोरभेदिनो: । 

तत्त्वमेकमबहिमु खास्पदं यत्र भिन्न इव विश्वविक्रिया ॥। 


प्रकाश भाव तथा अभाव दोनों का प्रकाशक है । भाव है ग्राहक, जिसका. 


स्वभाव ही है प्रकाश और अभाव है ग्राह्य, जिसका प्रकाश भाव के श्रधीन है । 
भावाभाव है--ग्राहक तथा ग्राह्य उभयात्मक, अर्थात्‌ ग्रहणस्वरूप; अर्थात्‌ एक है 
प्रमाता, दुसरा है प्रमेय और तीसरा है प्रमाण--इन तीनों की समष्टि ही विश्व है । 
प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि वाच्य तथा वाचक की समष्टि ही . विश्व है । 
विश्व को प्रकाशित करनेवाला प्रकाश--स्वप्रकाश है; तथा प्रकाश्य से अतीत है। 
प्रकाश का स्वभाव है विमर्शं या शक्ति। इसके न रहने से अर्थ का उपराग होने पर 
भी प्रकाश में जडता आ जाती है । विमर्श ही प्रकाश का कत्तृ'त्व-रूप धर्म है । प्रकाश 
की श्रात्मस्बरूप में जो विश्रान्ति है, उसी का नाम भ्रहन्ता है, वही मुख्य ऐश्वर्य है; 
उसका नामान्तर 'स्वातन्त्य' है । 
स्वातन्त्र या पंचकृत्यकारित्व : ऊपर जो विवेचन: किया गया है, उससे 
प्रतीत होगा कि महासत्ता में विश्व नित्य विराजमान है और उस सत्ता के स्वातन्त्य 
से निरन्तर उसके पंचकत्यों का विषय भी भासमान है । तदनुसार, स्वात्मा सर्वदा 
ही अपने में आप स्थित रहकर भी, विश्व की सृष्टि कर रहा है, अर्थात स्वरूप से 
भिन्न रूप में विश्व को प्रकाशित कर रहा है । केवल इतना ही नहीं, भिन्न रूप में 
प्रकाशित करने के पहले स्वयं आत्मसंकोच द्वारा निज-स्वरूप का तिरोभाव करते हुए, 
भिन्न या अपूर्ण रूप से स्थित है, अर्थात्‌ आणव भाव का विधान कर रहा है। यह सब 
उसके स्वातन्त्र्य का ही खेल है । इसी प्रकार, उस स्वातन्त्र्य से अनुग्रह के द्वारा 
आत्मप्रकाश का सम्पादन करते हुए उस ग्रपुर्ण ग्रंश को ्रपने साथ अभिन्न कर रहा है, 
अर्यात्‌ अपने को पुर्ण-स्वरूप में प्रतिष्ठित करा रहा है। पंचकृत्य का कर्ता भी 
वही है, विषय भी वही है भौर साक्षी भी वही है। शाक्त दृष्टिकोण से यह नित्य 


लीलामयी शक्ति है । फिर, शक्ति तो शित्र ही है, इसीलिए वह लीलातीत भी है । ` 
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इस दृष्टि से लीलातीत स्थिति भी लीला का ही एक अंग है । वैष्णव-परिभाषा में 
कुंजलीला जैसे लीला है, निकुंजलीला भी वैसे ही लीला है । इस विश्वनाटक के जो 
सुत्रधार हैं, वही नट हैं; प्रेक्षक भी वही हैं। नाटक-रचना भी उन्होंने की है, 
अभिनय भी विभिन्न रूप धारण करते हुए वही करते हैं, स्वयं किये जा रहे अभिनय 
को विभिन्न रूपों से देखकर वे ही मुग्ध होते हैं; एवं तत्‌-तत्‌ रस के उदय से आविष्ट 
होते हैं। साथ ही, इन सभी के ऊपर वह अपने में आप ही विश्राम कर रहे हैँ। 
इन सव अनन्त वैचित्र्यो को लेकर भी, वह एक ही हैं। यही परम अद्य का 
` स्वरूप है । सव कुछ करके भी वे कुछ नहीं करते भौर कुछ न करके भी सव 
क्रियाओं के एकमात्र कर्त्ता हैं। परम भोग भी वही हैं और परम त्याग भी वही हैं । 
पक्षान्तर में उनमें न भोग का कोई प्रश्‍न है और न त्याग का ही। वह सर्वत्र 
स्वप्रकाश हैं, फिर भी भीतर-बाहर सवेत ढू ढ़ने पर भी उनका पता नहीं चलता । वह 
वागिर्द्रिय तथा मन के अगोचर होने पर भी, मनोमात्रगम्य महाभाव-रूप हैं । साथ ही, 
यह भी सत्य है कि वह सर्वेन्द्रियवेद्य और सर्व भावमय हैं। वह अनन्तमहिमामयी 
महाशक्ति ही ज्ञानियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा तथा भक्तों के भगवान्‌ हैं । 
वहुरूपी, नित्य, एकरूपी तथा रूपी इस प्रकार उस एक की महिमा का बखान कौन 
कर सकता है? एक प्राचीन चायं ने ठीक ही कहा है: 
सृष्टिस्थितिसंहारमेलनरूपेयं तुरीया संविङूट्टारिका 
- तत्तत्सृष्ट्यादिभेदानुद्वमन्ती संहरन्ती च सदापुर्णा च कृशा 
चोभयरूप! चानुभयरूपा चाक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता । 
सिद्ध योगिजनों ने परमहंस अवस्थाः में स्वयं शिशुभाव धारण कर इस 
महाशक्ति को मातृरूप में अंगीकार किया है । देवीयामल में कालकषिणी नाम से और 
थ्रीपु्वेशास्त में मातृसऱद्वाव रूप से इन्हीं का निदेश किया गया है। वुद्धि से 
विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि श्यंगाटक या त्रिकोण के मध्यबिन्दु में परा का 
स्थान है, दक्षिण में परापरा का, वाम में अपरा का और ऊध्वं में परातीता का 
स्थान है । इसमें सभी हैं, परन्तु श्ंगाटक एक ही है । यही श्रीमाता का प्रतीक है । 
यही आत्मा है, समग्र विश्व उनका शरीर है। स्वरूप-स्थिति में शरीर तथा 
आत्मा में भेद नहीं रहता । उनका ऐश्वर्य अनन्त प्रकार का है । पूर्वोक्त पंचक्कत्य 
उसी का एक अंश है । उनमें अनन्त शक्तियाँ हैँ । सभी उनसे अभिन्न तथा एकीभूत हैं । 
केवल अधीन-मात्न ही नहीं हैं, प्रत्युत जब वे पशु का रूप ग्रहण करते हैं, तव ये सब 
शक्तियां उनको पशु बनाकर मोहित करती हैं | उस समय शिव बन्धन में परिणत 
होते हैं । परन्तु, जब वे शिवरूप में विराजमान रहते हैं, तब ये शक्तियाँ उनका 
सत्कार करती हैं, एवं उनके शिवोचित स्वरूप का भुषण बन जाती हैं । 
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दृष्टान्त द्वारा इस रहस्य का और स्पष्टीकरण किथा जाता है। इस समय 
केवल वाग्भूमि, संवित्‌-क्रम के क्षेत्र तथा प्राणपद के दृष्टिकोण से विचार किया जा 
रहा है। वाग्भूमि में परा, पश्यन्ती श्रांदि चार प्रकार के वाग्नूपो में; मातृका-रूपों में 
और ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि अष्टवर्गाधिष्ठात्री शक्तिरुपों में; संवित्‌-क्रम में वामेश्वरी, 
खेचरी ग्रादि रूपों में तथा प्राणपद में प्राण-प्रपानादि रूप लेकर ये सव शक्तियाँ कार्य 
करती हैं । 
महासत्ता का संकोच या सृष्टिविकास : महामाया की लीलावश शिव को 
अथवा अपने को खण्ड कर जीव बनाती है एवं संसार में भेजती है । फिर, वही खेल 
समाप्त होने पर, जीव को अपने शिवमय निजस्वरूप में लोटाकर ले ग्राती है । दोनों 
क्षेत्रों में स्वातन्त्य ही नियामक है । परन्तु, स्वातन्त्य के साथ-साथ उसके सहायक 
रूप में सव अवान्तर शक्तियाँ कार्य करती हैं। पराशक्ति के संकोच-ग्रहण करने पर 
जव आत्मा में ग्रणुत्व का उन्मेष होता है, तव भ्रवान्तर शक्तियाँ उस अणुत्व के उपयोगी 
सभी कार्यों का सम्पादन करती हैं। फिर, जब पराशक्ति के प्राकट्य का समय ग्रा 
जाता है, तव ग्रवान्तर शक्तियाँ शिवभाव की प्राप्ति के अनुकल कार्य निष्पन्न करती हैं। 
सृष्टि के प्रारम्भकाल में जब शक्ति के संकोच से स्वात्मस्वरूप से भिन्न रूप में 
विश्व का उदय होता है, अर्थात्‌ स्वरूप में ग्रभिन्न रूप से स्थित विश्व जव भिन्न रूप में 
प्रकट होता है, तब ग्राहक और ग्राह्म एक दुसरे से विभक्त होकर प्रकाश में आते हैं। 
क्रमशः यह विभाग और अधिक स्पष्ट होता जाता है, तव पुणे ग्रहं' मानों विभक्त 
होकर ग्रह तथा इद रूप धारण करता है । उस समय पूर्ण अहं की पूर्णता के 
क यय सह क 3 8 दर : Sh है, 
पा वही मात ग जाता है । यह इद-अंश पूर्ण अहँ के संकोच से 
हसा भाती ई ह Po की सुचना है । क्रमशः इस अनात्म- 
२ ” वह्‌ ग्रात्मभाव के ही धर्म-रूप से प्रतीत 


होता है। ग्रहन्ता के क्षीण होने पर भी वह उस समय इदं-भाव का ग्राश्रय-रूप है । 
उसके वाद अनात्मभाव में आत्मभाव मानों डब 


ज्यात इब जाता है । इसी समय महामाया से 
उडपाया म अवतरण होता है। अवरोह-काल में इस अवतरण का क्रम लक्षित 


नहीं होता, इसे. स्मरण रखना चाहिए। इसके बाद मायारूप अनात्मसत्ता में डबा 
हु अह भाव धीरे-धीरे उभरता है, जो माया के कार्यभूत शरीर में अपने को व्यक्त 
करता है । महामाया के राज्य में जो गति है, वह जागरण सें स्वप्न के भीतर होकर 
मुपुप्ति की ओर है। मायाराज्य की ,गति ठीक इसके विपरीत है। वह सुषुप्ति 
से स्वप्न का भेद कर जागरण की ग्रोर है, अर्थात्‌ कारण से सुक्ष्म होकर स्थल 2 की 
दिशा में है। इसीलिए, मत्यावत्तन-काल में मायाराज्य सें जाग्रत्‌ से सुषुप्ति मे जाना 
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पड़ता है; क्योंकि वही कारण-सत्ता है। उसका भेद करना ही माया का भेद कर 
महाकारण में प्रवेश करना है । इस प्रकार, जब महामाया-राज्य में गतिलाभ का 
सौभाग्य प्राप्त होने पर फिर सुषुप्ति से स्वप्न को लाँघते हुए महाजागरण में प्रवेश 
होता है, तव महामाया का राज्य समाप्त हो जाता है । वास्तव में जो प्रबुद्ध स्थिति 
है, वही शिवत्व है। शाक्तो के दृष्टिकोण से वही मातृ-ग्रंक है । 

भ्रव पूवे धारा का अनुसरण किया जा रहा है । पहले वाग्भूमि का व्यापार है। 
अणु .या मित-प्रमाता विभिन्न स्तरों के हैं। उनका प्रमेय भी उन्हीं के अनुरूप हू । 
उन मित-प्रमाताश्रों के ऊपर भी महाशक्ति परावाक्‌ का रूप धारण कर कार्य करती है । 
अमित-प्रमाता के निकट उनसे अभिन्न परावाक्‌ पूर्णाहन्तामयी परमैश्वर्य-रूपा है । परन्तु, 
अणुओं को यह पश्यन्त्यादि के क्रम में ग्राहक रूप से प्रकाशित करती है और स्वयं 
परा रूप में रहकर उनकी दृष्टि में उनके ग्रात्मस्वरूप को ढकती है, अर्थात्‌ उनके 
सामने उसे स्फुरित होने नहीं देती और साथ-ही-साथ विक्षेपो की भी सृष्टि करती है। 
अणु या माया-प्रमाता के सामने यह परावाक्‌ प्रतिक्षण नूतन-नूतन विकल्पों को स्फुरित 
करती है । ये सव विकल्प अस्फुट तथा ग्रसाधारण अर्थावभास के रूप में प्रकट होते हैं। 
इस क्रिया के प्रभाव से शुद्ध अविकल्पभूमि उन विकल्पों से पटी जा रही है, ऐसा 
प्रतीत होता है। यह वेदान्त में उपदिष्ट अविद्या का आवरण और विक्षेप-क्रिया के 
अनुरूप हे । अद्वेत-दृष्टिकोण में परावाक्‌ का कार्य इसी प्रकार का है, परन्तु सिद्धान्तियों 
की दृष्टि से इस विषय में कुछ भेद दीख पड़ता है। उसके अनुसार विन्दु या कुण्डलिनी 
की चार वृत्तियाँ हैं : सुक्ष्मा या परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी | अणु इन्हीं 
वृत्तियों से व्याप्त होकर उत्तम, मध्यम तथा अपकृष्ट ज्ञान के अधिकारी बनते हैं । 
इनमें सुकमा वाक्‌ अभिधेय बुद्धि का वीज है और 'नाद' के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह स्वरूप-ज्योति कही जाती है और सुपुप्ति-काल में भी विद्यमान रहती है। यह 
प्रत्येक पुरुष में भिन्न है और अचेतन एवं कार्य-रूप है, इसका कारण है परबिन्दु । 
सिद्धान्ती के मतानुसार, पुरुष-स्वरूप से विविक्त कर इसका स्वरूप जानना पडता है । 
यही यथार्थं विवेक-ज्ञान है, जिसका फल है पुरुष के भोगाधिकार की समाप्ति । हाँ, 
इससे मोक्ष नहीं होता; क्योंकि मोक्ष दीक्षा नामक ईश्वर-व्यापार से ही हो सकता है, 
उपायान्तर से नहीं । सिद्धान्तियों की दृष्टि से यह सुक्ष्मा वाक पुरुष या आत्मा में 
समवेत है । वास्तव में, यह वात ठीक नहीं है । पूर्वोक्त विवेक-ज्ञान के भ्रभाव से ही 
शब्दब्रह्मवादी लोग ऐसा समझते हैं। शब्दब्रह्मवाद के अनुसार षोडश कलात्मक 
पुरुष में यह सूक्ष्मा वाक्‌ ही श्रमृत कलारूप है । सिद्धान्तियों का कहना है कि यह शब्द- 
ब्रह्म ही सूर्यमण्डल है । सम्यक्‌ ज्ञान इसी का नाम है, जिससे इस मण्डल का भेद किया 
जा सके आर संसार से छदकारा मिले। वास्तव में, यह वाक्‌ सिद्धान्तियों के दृष्टिकोण 
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से ग्रात्मसमवेत शक्ति नहीं है, किन्तु बिन्दु की -कायंभूत शुद्ध शब्दवृत्ति-मात्र है । 
प्रत्येक आत्मा में नियम से विद्यमान ये सब शब्दवृत्तियाँ बन्धन-रूप हैं। आत्मा 
वस्तुत: इनसे परे है । जबतक आत्मा से मल का आवरण निवृत्त नहीं होगा, अर्थात्‌ 
शिवभाव का उदय नहीं होगा, तबतक यह विवेक-ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । 

. यह हुआ एक ओर का व्यापार, दुसरी दिशा में ग्रर्थात्‌ मातृकाभूमि में ब्राह्मी 
आदि शक्तियों से अधिष्ठित ककारादि विचित्र वर्णशक्तियाँ अणुओं को मोहित कर 
डालती हैं, जिससे आत्मा बाध्य होकर अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझने लगती हैं । 
ये सब शक्तियाँ ग्रात्मा की पशुदशा में भेदज्ञान का उद्भावन कर उसे स्थायी रखती हैं 
और अभेदज्ञान को जागने नहीं देती । उसका परिणाम यह होता है कि भ्रणुरूपी 
आत्मा परिमित विकल्पों का विषय वन जाती है । 

मातृका-रहस्य : मातृका-रहस्य यह है--परमात्मा परमशिव में ग्रपना विमर्श 
विद्यमान है, जो सदा स्वात्मा में ही विश्वान्त रहता है, परमात्मा स्वेच्छा से उस विमशे 
के लेश के रूप में अ्रकारादि वर्णों का उद्भावन करते हैं। ये सब वर्ण विभिन्न परामर्शों 
के वाचक हैं । जैसे : अ वर्ण अनुत्तर नामक परामर्श का वाचक है, 'ग्रा' वर्ण आनन्द 
नामक परामर्श का वाचक है, 'इ' वर्ण इच्छा नामक परामर्श का वाचक है इत्यादि । 
उक्त प्रक्रिया से उद्धावित वर्णो की योजना द्वारा अण्टवर्ग तथा विभिन्न प्रकार के पद, 
वाक्य गदि प्रकट होते हैं। इसके ग्रनन्तर इन सव वर्णों की विकल्प रूप में क्रिया 
होती है । तदनन्तर, अणुरूपी आत्माएँ स्वयं उन विकल्पों के अधीन हो जाती हँ) 
पशुत्व अथवा जीवभाव के उदय का यही क्रम है । शिवदशा का उन्मेष होने पर ये 
सब ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि शक्तियाँ जीव का भेदभाव हटाकर ग्रभेद-भाव का उत्पादन 
आर संरक्षण करती हैं । इसी प्रकार, क्रमश: विकल्पों का ह्लास हो जाता है, शिवत्व 
निखर पड़ता है एवं ग्रविकल्प-भूमि का उदय हो जाता है। उस समय चिदानन्दा- 
वेशमयी शुद्ध विकल्प-शक्तियों का उत्थान होने पर शिवरूपी आत्मा समग्र जगत्‌ को 
अपनी विभूति समझने लगती हैं और स्वयं विश्‍वात्मक. रूप धारण करती है । उस 
समय विकल्पों का प्रसार रहने पर भी आत्मा का शिवभाव किसी अंश में लुप्त 
नहीं होता । 

महाशक्ति के चार स्वरूप : खेचरी, गोचरी, दिक्चरी तथा भूचरी हैं । संवित्‌- 
क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति 'वामेश्वरी' नाम धारण कर खेचरी, गोंचरी, दिक्चरी 
और भूचरी--इन चार स्वरूपों में परिस्फुरित होकर अपना कार्य-साधन करती हैं । 
अविभक्त दशा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयों में विभाग नहीं रहता, परन्तु स्फुरण की 
अवस्था में प्रमाता, ग्रान्तर प्रमाण या ग्रन्तःकरण, वहिःप्रमाण या बहिरिन्द्रियाँ आर 
प्रमेय ये चार विभाग अलग-अलग प्रकाशित होते हैं। खेचरी-शक्ति का स्वभाव हैन 
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प्रमातृत्व । वामेश्वरी इस रूप से पशुभूमि में शून्यपद में विश्वान्त होकर खेचरी-चक्र 
द्वारा स्वयं ही पारमाथिक 'चिद्गगनचारित्व' नामक स्वरूप को आच्छादित कर 
लेती है । माया से उद्भूत होनेवाली कलादि पंचकंचुक-रूप शक्तियाँ समष्टि-रूप से 
'खेचरी-चक्र' के नाम से अभिहित होती हैं, जिनका काम है, श्रात्मा के स्वरूपभूत पाँच 
नित्य धर्मो को संकुचित करना । सर्वकत्तृ त्व, सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, विभुत्व और आप्त- 
कामत्व--ये पाँच आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। इसी का नामान्तर है 'चिद्गगन- 
चारित्व' । शिवरूपी आत्मा या परमात्मा चिदाकाश में संचरण में समर्थ होने पर भी, 
पशुदशा में इस खेचरी-चक्र से आक्रान्त होकर, परिमित-प्रमाता वन जाते हैं और 
चिदाकाश की वगल में शून्यपद में विश्राम करते हैं । इस प्रकार, परमात्मा स्वेच्छा से 
जीवभाव ग्रहण करने पर मित-प्रमाता बनने के लिए खेचरी-चक्र का उपयोग करते हैं । 
उस समय वह भ्ल्पकर्त्ता, श्रत्पज्ञ, नित्य, नियतदेशवृत्ति ञ्रौर भोगाकांक्षा से अलक्कत 
रूप में प्रकट होते हैं । 

गोचरी-शक्ति का स्वभाव है--अन्तःकरण । इस प्रकार के गोचरी-चक्र सें 
आत्मा का स्वभाव-सिद्ध भ्रभेदनिश्चय, ्रभेदाभिमान तथा ग्रभेद-विकल्पमय - पारमाथिक 
स्वरूप तिरोहित हो जाता है। भेदनिश्चय, भेदाभिज्ञान तथा भेदविकल्प-प्रधान ' 

ग्रन्तःकरण-रूपदेवियाँ 'गोचरीचक्र' नाम से प्रसिद्ध हैं । 

वामेश्वरी का तृतीय रूप है--दिक्चरी, जिसका स्वभाव वाह्य करण-वर्ग है । 
इस स्वरूप में दिक्चरी-चक्र से वह अपनी पारमाथिक भ्रमेदप्रथा (श्रभेदज्ञान) को 
आच्छादित करते हैं तथा भेदविचारमय भेद-प्रथा को प्रकट करते हैं । वाह्य करण-रूप 
देवीचक्र ही दिक्चरी-चक्र के नाम से प्रसिद्ध है । 

वामेशवरी का चतुर्थ रूप है--भूचरी, जिसका स्वभाव है भाववगे या प्रमेय- 
सत्ता । वह भूचरी-चक्र से अपनी पारमाथिक सर्वात्मता को ग्रावृत करते हैं और 
व्यवच्छिन्न आभासमय प्रमेयवर्ग को प्रकाशित करते हैं । 

ये सब चक्र पशुओं को विमोहित करते हैं, परन्तु आत्मा जब शिवभूमि में - 
उत्थित होती है, तव ये शक्तियां शिवहृदय को विकसित करती हैँ। उस समय ये 
खेचरी आदि शक्तियां ही आत्मा के पूर्णकत्त त्वादि की प्रकाशक चिद्गगनचरी, ग्रभेद- 
निश्चय-गोचरी, अभेदालोचनात्मक दिक्चरी तथा स्वांगकल्प अद्वयप्रथामय प्रमेयात्मक 
भूचरी के रूप में प्रकाशमान होती हैं । ; 

सामरस्य-भूमि के सम्बन्ध में यहाँ कुछ आलोचना करना अभीष्ट नहीं है, परन्तु 
जव शक्तियाँ उन्मिषित होकर खेलने लगती हैं, तब वे समान रूप से शिवञ्रूमि में भी 
खलती हैं और जीवभूमि में भी खेलती हैं । जिन शक्तियों सें जीवों के संकुचित ज्ञान, _ 
क्रिया आदि का विधान होता है, उन्हीं से शिव की अश्नतिहत ज्ञानक्रिया भी निष्पन्न 
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होती है । जिनसे जीवों में भेदनिश्चयादि का उद्धव होता है, उन्हीं से शिवावस्था में 
अभेदनिश्चयादि का भी विधान होता है। जिनसे जीव को भेद-दर्शन, भेद-श्रवण, 
भेद-स्पशे, भेद-घ्राण तथा भेदास्वादन होता है, वे ही शिव में अभेद-दशंन आदि की 


_ हेतु बन जाती हैं । 


प्राणपद में शक्ति-विलास : प्राणपद में भी शक्तियों का खेल विचित्र ही 
प्रतीत होता है। चिदात्मा की निज की अनपायिनी शक्ति ही उनकी ऐश्वयंशक्ति है । 
इसी का नामान्तर है--कत्तृ'त्व । जीवावस्था में उक्त शक्ति आत्मस्वरूप को आच्छादित 
करती है, तव वह प्राण, अपान और समान का रूप धारण करती हुई .जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्ति भूमियों द्वारा तथा देह, प्राण और पुर्यष्टक-वर्गो से आत्मा को व्यामोहित 
करती है । यही संसार-दशा है, परन्तु जव साधक या योगी शिवरूपी स्वात्मा के प्रति 
अभिमुख हो जाते हैं, तव यही शक्ति मध्यस्थित सुषुम्णा-मार्ग में उल्लसित होकर, 
'उदान' नाम धारण करती हुईं ऊध्वेदिशा की ओर ग्रग्रसर होने लगती है । इस 
ऊध्वंगति की समाप्ति हो जाने पर, यही शक्ति 'व्यान' नाम ग्रहण कर समस्त देह में 
तथा विश्व में व्याप्त हो जाती है। उस समय योगी खण्डदेहात्मभाव से पूर्णतया मुक्त 
होकर व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। चतुर्थ और पंचम ये दो दशाएँ चिदानन्द- 
घन हैं। योगशास्त्र में ये तुरीय तथा तुरीयातीत नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही 
शिवदशाएँ हैं, इनका नामान्तर है--जीवन्मुक्ति। इस दशा का उदय देहावस्थान- 
काल में भी हो सकता है । प्राण तथा श्रपान का परस्पर-विरोधी स्वभाव है । उन 
दोनों का साम्य---समान' है । जब विरुद्ध शक्तियों का समीकरण हो जाता है, तब 


` स्वभावत: ग्रध:स्थित चिदरिन प्रज्वलित हो उठती है । विरुद्ध शक्तियों का विरोध 


हटने के साथ ही साथ इडा और पिंगला-मार्ग बन्द हो जाते हैं, एवं श्वास-प्रश्वास 
श्रतायास हीं शान्त हो जाते हैं । तदनन्तर, वह प्रज्वलित भगिनि सुषुम्णा-मार्ग से ऊपर 
की ओर आगे बढ़ती हे । उसी के साथ कुम्भक-ग्रवस्था का उदय होता है । यह 
तुरीयदशा का विवरण है । अधोविन्दु से ऊध्वेविन्दु तक, अर्थात्‌ सुमेर-शिखर तक 
उत्थान या ऊध्वंगति का प्रसार है। इसके पश्चात्‌ देह का त्याग कर तथा ब्रह्मरन्ध्र 
का भेदकर वह शक्ति चारों श्रोर फैल जाती है। इसी का नाम व्याप्ति या घाण है । 
देहावस्थान-काल में भी यह हो सकती है; देहान्त होने पर तो होती ही. है, यदि उदान 
की क्रिया पहले सम्पन्न हो जाय या ब्रह्मरन्ध का भेद हो जाय । यह तुरीयातीत 
दशा है । इसमें देह का वोध नहीं रहता, वास्तव में इस अवस्था में देह का रहता या 
न रहना एक-सा है । र | 

महाशक्ति एक ही है, वही मुलशक्ति है। जिसे पहले स्वातन्त्य कह आये हैं. 
वही उसका स्वरूप है। परन्तु, विभक्त दशा में यह अनन्त शाखा-प्रशाखाझों के रूप: 
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में हर जाती है । विभक्त दशा ही परमदशा है । उस समय शक्ति और शिव अभिन्न 
रहते हैं । 
विभक्त दशा में विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न क्रियाएँ होती हैं, इसीलिए शक्तियों 
का वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार का होता है । पराकुण्डलिनी-शक्ति शिवस्वरूप से 
भिन्न नहीं है। उसका शिव से वियोग कभी नहीं होता, अर्थात्‌ श्र' और 'ह' दोनों ही 
युगपत्‌ स्थित हैं । जैसे आकाश और वायु अविभक्त हैं, ठीक वैसे ही उन्हें भी समझना 
चाहिए । अविभक्त होने पर भी जव शिवप्राधान्य रहता है और वे स्वरूपमात्र में 
विश्रान्त रहते हैं, तव चित्‌-शक्ति निजरूप में विद्यमान रहती है । उस अवस्था में 
विश्व को सृष्टि नहीं होती । परन्तु जब शिव शक्त्युन्मुख होते हैं और शक्ति 
शिवोन्मुख होती है, उस समय की अवस्था को यामल अवस्था कहते हैं । उक्त भ्रवस्था 
में न शिव शक्तिहीन रहते हैं श्रौर न शक्ति ही शिवहीन रहती है । इसी को संघट्ट 
कहते हैं । इसीका नामान्तर आनन्दशक्ति या स्पन्द है । प्रकाश तथा विमर्श दोनों 
ही अनुत्तर हैं। दोनों का संघट्ट ही आनन्द' कहलाता है, जिससे विश्वसृष्टि होती है; 
अर्थात्‌ इच्छाशक्ति का उदय होता है । “चर्याक्रम” में लिखा है कि शिवरूप विश्वोत्तीर्ण 
और शक्तिरूप विश्वमय है। दोनों ही विच्छिन्न रूप हैं। परन्तु संघट्ट है पूर्णरूप; 
क्योंकि उस समय नियत ग्रवच्छेद नहीं रहता । इसीलिए, उस समय विश्वमय और 
विश्वोत्ती में कोई अन्तर रहने नहीं पाता। एकवीर अवस्था में एकमात्र शक्ति ही 
रहती है । वही शिव है और वही विश्व है। यामल अवस्था में शक्ति ही रहती है । 
कुलप्रक्रिया में त्रिशक्ति का प्रसंग है । जयादिरूप में शक्ति के चार विभागों की 
कल्पना है । सद्योजातादि-रूप में शक्ति पाँच प्रकार की है । विश्वा, तदीशिका आदि 
छह शक्तियों का विवरण भी कहीं-कहीं दीख पड़ता है । ब्राह्मी आदि सात शक्तियाँ तो 
प्रसिद्ध ही हैं श्रघोरादि भेद से शक्तियों की संख्या आठ है । इसी प्रकार नौ, दस 
तथा ग्यारह शक्तियों का विवरण भी प्राप्त होता है। अखण्ड द्वादशार महाचत्र में 
शक्तियों की संख्या वारह है । इन वारह शक्तियों के सहित परमेश्वर पूर्णस्वभाव 
माने जाते हैं । इसीलिए, सम्प्रदाय-विशेष में द्वादशार चक्र की उपासना परम उपासना 
के रूप में मानी जाती है । 
दुसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि सब शक्तियाँ चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया इन पाँच शक्तियों के अन्तगंत हें । स्वतन्त्प्रकाश आत्मा, काल, देश 
तथा आकाश से परिच्छिन्न नहीं होते । इसीलिए, वे नित्य, विभु, सर्वाकार और 
निराकार हैं । उनका जो प्रकाश भासता है, वही चित्‌ शक्ति है, स्वातन्त्र्य आनन्द- 
शक्ति है, चमत्कार या खेल इच्छाशक्ति है, आमर्षरूपता ज्ञानशक्ति है तथा स्वीकार- 
योगिता क्रियाशक्ति है । ये ही उनकी प्रसिद्ध पाँच शक्तियां हँ । शिव की पंचमुख- 
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कल्पना का मूल वही पंचशक्तिवाद है । चित्‌ आर आनन्द को एक दृष्टि से स्वरूप- 
शक्ति कहा जा सकता है । परमात्मा अन्यनिरपेक्ष होने के कारण पूर्ण या ग्रानन्द- 
रूप हैं। इसी से कोई-कोई प्राचीन चायं उन्हें निवुत-चिन्मय कहते हैं ॥ यही 
स्वतन्त्र आत्मा का मुख्य शिवत्व है। इसका तात्पर्यं यह है कि अनुभव या प्रकाशन 
परिपूर्ण चिदात्मा में निरूढ है, बाहर नहीं; क्योंकि चिदात्मा को छोड़कर अन्य कोई 
बोध है ही नहीं । इसके पश्चात्‌ इच्छा, ज्ञान भ्रौर क्रियाशक्ति का व्यवहार होता है । 
अविभक्त दशा में विपयादि के पृथक्‌ रूप से विद्यमान न रहने के कारण ये सव 
इच्छादि शक्तियाँ अस्फुट रहती हैं, क्रमश: विभक्त विषय आदि के सम्बन्ध से परिस्फुट 
होती हैं। परावस्था में केवल ग्रपना स्वभाव ही पुर्णाहं-रूप से प्रकाशमान रहता है। 
वही अखिल प्रकाशरूप है । विषय के भिन्न रूप से न रहने पर भी अभ्युपगम, प्रकाश 
तथा संरम्भ सदा ही विद्यमान रहते हैं; क्योंकि उस समय क्रम नहीं रहता । इसीलिए 
इच्छा आदि नाम का प्रयोग किया गया है । परन्तु यह अत्यन्त सुक्ष्म अवस्था है, इसमें 
एषणीयादि नहीं हैं, इसलिए इस अवस्था का विभाग नहीं हो सकता । यही पूर्णत्व या 
शक्ति-सामरस्य है । यह शक्ति-सामरस्य वस्तुतः शिवशक्ति-सामरस्य है, इसमें सन्देह 
नहीं है । संविदुल्लास' में कहा गया है: 
हेतादन्यदसत्यकल्पमपर रद्द तमाख्यायते 
तद्‌ हेते बत पर्यवस्यति कृतं वाचाटदुविद्यया । 
एते ते वयमेवमभ्युदयिनोः कस्यापि कस्याड्चिद- 
प्यालस्योज्झितमंकरस्यमुभयोरद्व तमाचक्ष्महे ॥ 
यह कहना अनावश्यक है कि परावस्था में शक्तियों के मध्य किसी प्रकार का 
क्रम नहीं रहता, परन्तु विभक्त अवस्था में क्रम रहता है । शक्तियों की विभिन्न प्रकार 
की घाराएँ हैं। किसी-किसी का मत है कि परावस्था में भी ग्रतिसूक्ष्म क्रम है; क्योंकि 
जिस अवस्था को शक्ति कहा जा रहा है, उसको स्पन्द-रूप मानने पर उसमें क्रम भी 
मानना पड़ता है । परन्तु, शिव-स्थिति में क्रम का प्रश्‍न उठ ही नहीं सकता है ।* 
इसीलिए, कहा जाता है किं जव शिवधमे से पंचक्कत्य-निर्वाह की योग्यता का 
चमत्कार या परामर्श विश्वात्म-रूप में बिकसित होता है, तव चित्स्वरूप चैतन्य में, 


१. लौकिक क्रिया में जो क्रम है, उसका हेतु है काल-सम्बन्धः। परन्तु, 
लोकोत्तर क्रिया में क्रम नहीं है। माया-ततत्व के ऊपर कालविभाग 
नहीं है, परन्तु किसो-किसी को धारणा है कि वहाँ भी परापर-रूप में 
इदन्ता का उन्मेष होता है, इसलिए विद्य॒त्‌-ग्राभास (बिजली की झलक) के 
तुल्य कालविभाग माना जा सकता हैं। इस दृष्टिकोण से त्रुटि शब्द 
का प्रयोग सार्थक होता है । + 
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विभिन्न कार्यरचना में प्रवृत्ति की उन्मुखता प्रकट होती है । इस उन्मुखता को इच्छा 
की प्रथम लुटि, सुक्ष्मकालावच्छिन्न भाग कहा जाता है । 

चैतन्य की इस प्रकार की सुक्ष्म-उन्मुखता-शक्ति का हृत्मदेश में विशेष अवसर 
प्र अनुभव किया जाता है ।१ जव सब शक्तियों का मिश्रण होता है, तव उस उन्मुख 
दशा में ग्रविभक्त शक्तियाँ, जो परवर्ती समय में विभक्त होंगी, अभिन्न रूप से पिण्डीभूत 
होकर अभिव्यक्त होती हैं । 

प्रश्‍न उठता है कि परमात्मा तो अपने स्वरूपानन्द में सदा विश्राम करते हैं, 
तव दुःख की ओर उनको उन्मुखता क्यों होती है? शाक्त दार्शनिक इसका यह 
उत्तर देते हैँ कि उनका स्वरूप-प्रसरण ही रस या ्रानन्दास्वाद है । इसलिए, यह 
स्वरूप-प्रसरण-कार्यं कुत्सित या खराब नहीं है--मायाशक्ति-कृत पुर्णस्वरूप का 
अख्यातिमय विचित्र का्यंरूप से जो प्रसरण है, वही रसनिमित्तक स्वरूप-प्रसरण है, 
कुत्सित नहीं है । 

उन्मुखता सूक्ष्म कम्पमात्न है । जैसे निस्तरंग जल अत्यन्त तरंगित होने के पूर्व 
कुछ ही चंचल होता है, ठीक वैसे ही पूर्णस्वरूप-स्थित बोध विश्वरचना के प्रति ग्रभि- 
लाषमात्न है । रचना-योग्यता का प्रथम विकास या प्रवृत्त्यारम्भ ही उन्मुखता है । 
भटटप्रद्ुम्न के मतानुसार, यह किचिद्‌ उच्छलत्ता है, इसका नामान्तर है कमि | इसका 
कार्य है--इच्छा । इच्छा का पूवं भाग जिस प्रकार उन्मुखता है, उसी प्रकार 
इच्छा का. ग्राभोग या दृढ उत्तर भाग ज्ञानादि का उत्पादन-सामथ्ये है । 

इस स्थल पर एक रहस्य समझने योग्य है । वह यह कि प्रभु परमात्मा स्वरूपा- 
नन्द में मग्न तो रहते हैं, परन्तु वहाँ भी रस-रूप में आनन्द का झास्वादन नहीं होता, 
यदि उस स्वरूप का प्रसरण न हो । स्थिर वायु में तृप्ति नहीं होती, यदि उस वायु का 
संचालन न किया जाय । इसी तरह स्वरूपानन्द के प्रसरण से ही स्वरूपानन्द प्रकट 
होता है । उसी से उन्मुखता होती है, इच्छा होती है और भ्रन्त में ज्ञानादि का उदय 


१. शास्त्र में स्पन्द शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में विभिन्न भ्रर्थो में 
आता हैं। जहाँ परमाथ परमशिदपदवाच्य हैं, वहाँ शक्ति ही स्पन्द-पद का 
वाच्य है । परन्तु, जहाँ शिवशक्ति परमार्थ सानी जाती है, वहाँ सदा- 
` शिवादि स्पन्द-पद के वाच्य हे । इसीलिए, किसी-किसो ग्रन्थ में शिवशक्ति 
विश्व के ग्रन्तगंत मानी गई है। इस मत में पृथिवी से शिवतत्त्व 
तक ३६ तत्त्व ही विइव हैं, परन्तु किसी ग्रन्थ में सदाशिव-तत्त्व ही विश्व 
की ऊष्वंसीमा है, भ्रर्थात्‌ यही भ्रन्तिम तत्त्व है। परन्तु, यह सत्य है कि 
तत्त्वमात्र ही परमेइवर की शक्ति है । 
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भी होता है । स्थिर आनन्द-रूप वस्तु ही निवृ त-चित्‌ है, जैसा कि पहले कंहा गया है । 
आनन्द से इच्छा का उन्मेष अत्यन्त रहस्यपूर्ण है । 

शिव-शक्तिस्वरूप समुदायात्मक परमेश्वर या महाशक्ति सव॑दा स्वरूप में स्थित हैं, 
इसीलिए चलन-हीन या अचल हैं । परन्तु, इनके स्वरूप के श्रन्तर्गत शुद्ध स्पन्द है, जिसके 
प्रभाव से उनके बहिरुन्मेष तथा अन्तनिमेष सम्पन्न होते हैं । उन्मेष के प्रभाव सें 
स्वात्मस्थित अभिन्न रूप में विद्यमान विश्व इद॑-भाव लेकर प्रकट होता है। निमेष के 
प्रभाव से प्रकटित विशव इदं-भाव का त्याग कर ग्रहन्ता के उत्तेजन से भ्रप्रकट हो 
जाता है। एक है सृष्टि, दुसरा है संहार । परमशिव के अचल होने पर भी 
उनका शुद्ध स्पन्द किंचिच्चलनात्मक है । 'किचित्‌' इसलिए कहा जाता है कि यह 
उनका ख्पान्तरत्व को प्राप्त आभास है, किन्तु प्ररूढ नहीं है । किंचिच्चलन यदिन 
होता, तो परमेश्वर से पृथक्‌ आभास कदापि सम्भव न होता । किचित्‌ चलन के 
कारण ही जगत्‌ का स्फुरण उस समय प्रतिबिम्ब की तरह भ्रस्फुट रहता है। 

हैं तो सभी शक्तियाँ ही, परन्तु शक्तियों में भी भेद है । कई शक्तियाँ ऐसी हैं 
कि वे भ्रन्यान्य बहुत-सी शक्तियों को अपने स्वरूप में धारण किये हैं, इसलिए वे 
परमार्थे के सन्निकट हैं और उपास्य हैं । यह घट में घटत्व के तुल्य समझना चाहिए । 
पक्षान्तर में ऐसी भी शक्तियाँ हैं, जो दूसरी शक्तियों की तुलना से स्वरूप-मात्र में 
स्थित हैं और दूरवर्ती हैं। घट में जैसे सत्ता रहती है, इन्हें भी वैसे ही समझना 
चाहिए । उन्मेष (ईश्वर) तथा निमेष (सदाशिव) दोनों ही शक्ति होने के कारण 
उपास्य हैं । अभी उनमें मलों का स्पशे नहीं हुआ, वह जल्दी ही शक्तिमान्‌ को 
प्राप्त करा सकते हैं । सद्वस्तु के अन्वेषण में घट की प्राप्ति विलम्ब से होती है 
परन्तु, घटत्वयुक्त वस्तु के अन्वेषण में घट की प्राप्ति शीघ्र होती है, यह भी इसी 
तरह समझना चाहिए । 
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भँगवत्कृपा का रहस्य 

भगवत्कृपा की महिमा सभी शास्त्रों में पाई जाती है, साथ-ही-साथ कर्म, 
भक्ति, ज्ञान आदि का गौरव सर्वत्र दिखाई देता है । ऐसी स्थिति में साधारण जिज्ञासु 
साधकों के चित्त में यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि पुणंत्व-प्राप्ति के मार्ग में 
भगवत्कृपा प्रधान है या साधक का अपना उद्यम ? इस प्रश्न के उत्तर में दवेत-दृष्टि से 
कहा जाता है कि कृपा ही प्रधान है । परन्तु, भ्रद्वैत-दृष्टि से सिद्धि की प्राप्ति के लिए 
उपासक में विशिष्ट गुण या योग्यता का अस्तित्व मानने की भी आवश्यकता होती है। 
जिस दृष्टि से मूल में ग्रखण्ड सत्ता के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसमें अन्ततोगत्वा 
उसी का सामर्थ्यं मानने के सिवा दुसरा चारा नहीं है। तिरोधान या आत्मसंकोच 
जिस प्रकार परमात्मा के निज-स्वातन्त्य से होता है, उसी प्रकार अनुग्रह या आत्म- 
विकास भी उनके स्वातन्त्य से ही होता है। वे अपनी इच्छा से लीला के वहाने 
अपने को संकुचित करते हैं, फिर ग्रपनी इच्छा से ही उस संकोच. का. परिहार भी 
करते हैं । निग्रह या अनुग्रह मुलत: उनकी स्वाभाविक शक्ति के खेल-मात़ हैं। जिस प्रकार 
एक सत्ता मूल में अपने एकत्व की रक्षा करती हुई भी दो या वहुत रूप धारण कर 
सकती है, उसी प्रकार फिर मूल अ्रद्वैत-स्वरूप में विभिन्न रूपों की स्थापना भी कर 
सकती है । परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष है । किसी की भी उसे 
अपेक्षा नहीं रहती । ये बातें पूर्ण कृपा के सम्बन्ध की हैं । परन्तु, तथाकथित अपूर्ण 
कृपा भी निम्न स्तरों में होती है । वह अत्यन्त विचित्र है । उसकी महिमा शास्त्रों में 
विभिन्न स्थलों में वणित हुई है । वास्तव में, ग्रपुण कृपा भी ग्रपुणे नहीं है । कृपामात्र 
ही पूर्ण है ग्रौर उसका लक्ष्य भी सवंत्र अभिन्न है। फिर भी कृपा में तीब्रता, मन्दता 
आदि के भेद से मात्रागत वेचित्र्य है 1 मात्रा की न्यूनता के कारण पूर्ण कृपा भी जागतिक 
दृष्टि में अपुर्ण-सी मालूम पड़ती है । सत्य-क्कपा मन्द मात्रा में प्रकट होने पर भी 
दीघे काल में परम लक्ष्य पर पहुँचा देती है। लेकिन, जिस कृपा से परम लक्ष्य तक 
पहुँचने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, वह वस्तुत: कृपा नहीं है, कृपाभासमात्र है । 
जहाँ कृपा अत्यन्त तीब्र होती है, वहाँ वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहती है । परन्तु, कृपा 
की तीव्रता न्यून होने के साथ-साथ निरपेक्ष कृपा भी सापेक्ष-सी प्रतीत होती है । 
सापेक्ष कृपा का भी स्फुरण तथा लक्ष्य एक ही है । भेद केवल इतना ही है कि लक्ष्य- 
प्राप्ति के विषय में कृपा के साथ कुछ दुसरे व्यापारों की भी आवश्यकता होती है। 
जो लोग कृपा को सापेक्ष कहते हैं, उनके मत में भगवत्कृपा के उदय में कहीं जीव को . 
मलपाक, कंहीं कर्मसाम्य, कहीं संन्यास और कहीं कालविशेष निमित्त माने जाते हैं। 


`^ अवस्था के भेद से प्रत्येक मत में कुछ-न-कुछ सत्यांश निहित रहता है । परन्तु, अद्वैत- 


» ३ 
४ 
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ग. 
दृष्टि से इनमें किसी के ऊपर भगवत्कृपा निर्भर नहीं रहती, अर्थात्‌ किसी वाह्य 
निमित्त के न रहने पर भी, एकमात्र श्रीभगवान्‌ के स्वातन्त्य से ही ग्रनुग्रह-शक्ति प्रकट 
हो जाती है । इसीलिए, उनकी कृपा भ्रहैतुकी कृपा कही जाती है । अर्थात्‌, जीवों के 
आणव मल के परिपक्व होने पर, उनके विरुद्ध कर्मों की समता को प्राप्त होने पर, उनमें 
भोग-वैतृष्ण्य या गुण-वेतृष्ण्य का उदय होने पर, उनमें कोई विशिष्ट धर्मे संस्कार के 
रूप में विद्यमान रहने पर, सत्संग, पुजा, अर्चना का नित्याभ्यास रहने पर तथा र भोग 
की पूर्णता लक्षित होने पर भगवान्‌ की कृपा प्रकट होती है, यह मत सत्य नहीं है। 
इन सब निमित्तों के रहने पर भी कृपा हो सकती है, कदाचित्‌ इनके न रहने पर भी 


कृपालाभ हो सकता है । कभी-कभी इन सव हेतुओं के रहने पर भी कृपा का उदय ' 


नहीं होता । ये सब निमित्त भगवान्‌ को कृपा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, 
वे स्वतन्त्र है । वास्तव में, उनकी कृपा काल की भी प्रतीक्षा नहीं करती । 

यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि भगवत्कृपा में यदि किसी प्रकार का निमित्त न 
रहे, तो व्यक्ति विशेष में उसकी अभिव्यक्ति में जो कमी-बेशी लक्षित होती है, वह्‌ क्यों ? 
यदि शक्तिपात एक ही हो, तो उसके फल में तारतम्य क्यों होता है ? इसका उत्तर यह 
है कि शक्तिपात एक तथा निरपेक्ष होने पर भी, उसके तारतम्य का कारण है--भ्रनुग्रह- 
पात्र जीवों के चित्त या आधार का वैषम्य । जो मुमुक्षु हैं, उनमें शक्तिपात की महिमा से 
भगवद्भक्ति का उदय होता है । वहाँ फलाकांक्षा न रहने से कुल, जाति, देह, कमें, वय, 
अनुष्ठान आदि का कोई प्रश्‍न नहीं रहता । शक्तिपात की यही परम अवस्था हैं। 
अनवच्छिन्न शक्ति के प्रभाव से चिदात्मा का प्रकाश होता है । आधार यदि निष्काम 
न हो, तो वह नहीं हो सकता । फलाथियों को भी प्राप्त अनुग्रह के प्रभाव से भक्ति प्राप्त 
होती है, किन्तु फलाथियों के भोगेच्छु होने के कारण उनकी भक्ति मुमुक्षु की भक्ति के 
तुल्य निरपेक्ष नहीं हो सकती । उनमें कर्मादि की अपेक्षा अवश्य रहती है.। यह शक्ति- 
पात का निम्न आदर्श है। उसे 'पर' शक्तिपात न कहकर 'ग्रपर' शक्तिपात कहा 
जा सकता है। यह पहली शक्ति के तुल्य ग्रनवच्छिन्न नहीं होता, परन्तु साधक की 
भोगाकांक्षा द्वारा सीमित रहता है। चरम श्रवस्था में उसका भी पूर्णत्व में पर्यवसान 
हो जाता है । 

इससे प्रतीत होता है कि यदि किसी को भगवदनुग्रह प्राप्त हो जाय, तो यह 
मानना पड़ेगा कि कभी-त-कभी उसकी भगवच्चरणों में स्थिति भ्रवश्य होगी, शीघ्र हो 
या बिलम्ब से, यह दुसरी बात है । किन्तु, जो निष्काम हैं-भोगाकांक्षा से विरहित हैं 
और मुमुक्ष हैं, वही भगवत्‌-शक्ति धारण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हें । पूर्णत्व- 


प्राप्ति में उसको कालक्षेप नहीं करना पड़ता । परन्तु, जिस क्षेत्र मे भोग-तृष्णादि कुछ 
अवशिष्ट रह जाते हैं, वहाँ तृष्णा की निवृत्ति जबतक न हो, तवतक पूर्णत्व की प्राप्ति 
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नहीं होती । यह तृष्णा भोग से भी कटती है दूसरे उपायों से भी कट सकती है, परन्तु 
जवतक उसकी निवृत्ति न हो जाय, तवतक पूर्णत्व-लाभ करने पर भी उसमें प्रतिष्ठा 
नहीं होती । 
प्राचीन शास्त्रों में अनुग्रह-शक्ति का जो तारतम्य दिखाया गया है, उसका कुछ 

आभास यहाँ दिया जा रहा है । ग्रन्य शक्तियों के सदृश अनुग्रह-शक्ति के भी वेग के 
अनुसार तीब्रतादि भेद हो सकते हैं । इस दृष्टि से इस शक्ति को तीव्र, मध्य और मन्द 
तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । प्रत्येक श्रेणी में आपेक्षिक तीव्रतादि के 
आधार पर श्रवान्तर भेद भी किये जाते हैं। तदनुसार स्थूल दृष्टि से शक्तियों के 
नौ प्रकार हैं। ये विभाग तीव्रतादि मात्रा के ऊपर निभेर हैं। सूक्ष्म विचार 
द्वारा इसी प्रकार विभाग करने पर शक्तियों के असंख्य प्रकार के भेद माने जा 
सकते हूँ । 

इस प्रसंग में एक प्रश्‍न का समाधान करना आवश्यक प्रतीत होता है । पहले कहा 
जा चुका है कि वेग या संवेग का तारतम्य ही शक्ति-विभाग का प्रधान नियामक है | 
परन्तु, इस तारतम्य का हेतु क्या हे? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । 
इस प्रसंग में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि सर्वत्र श्रीभगवान्‌ का स्वातन्त्र्य ही 
मूल कारण है। परन्तु, वाहरी दृष्टि से समझने के लिए यह कहा जाता है कि इसके 
नियामक आधार की विशिष्टता है। जिस आधार में शक्ति की जितनी तीब्रता का 
सहन हो सकता है, उसमें उतनी अधिक शक्ति का संचार किया जाता हे | सहनशक्ति 
की अधिकता के आधार पर शक्ति की मात्रा ग्रधिक होती है, अन्यथा कम होती है। 
जिसके हृदय में भोगाकांक्षा जितनी: कम रहती है, उसमें प्रयोग के समय कृपाशक्ति 
की मात्रा उतनी ही तीब्र रहती है । परन्तु, यह अत्यन्त स्थूल विश्लेषण है । उसके 
भीतर बड़ा गहन रहस्य है । वस्तुतः, स्वभाव ही इसका नियामक है । श्रीभगवान्‌ से 
शक्ति का जो संचार होता है, उसमें जिस प्रकार मात्रा का तारतम्य रहता है, ठीक 
उसी प्रकार संचारःप्रणाली में भी भेद रहता है, अर्थात्‌ किसी-किसी क्षेत्र में शक्तिसंचार 
ग्रव्यवहित रूप से होता है, अर्थात्‌ शक्तिपात में किसी माध्यम अथवा मध्यवर्ती आधार को 
आवश्यकता नहीं होती । साधारणतः, यह संचार व्यवहित रूप में किसी आधार के 
माध्यम से. ही होता है । जो भगवदनुग्रह का पात्र है, उसका देह-सम्बन्ध रहने पर | 
उसमें प्राय: किसी देहविशिष्ट आत्मा के माध्यम से मूल केन्द्र से शक्ति की प्रेरणा 
होती है । इसका मुख्य कारण यह है कि साधारण देहाभिमानी जीव साक्षात्‌ रूप से 
भगवत-शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता; क्योंकि साक्षात्‌ शक्ति अत्यन्त तीब्र होती है, 
उसे सहन करना अत्यन्त कठिन है, धारण करना तो बहुत दूर की वात है। परन्तु 
परमेश्वर की इच्छा से यदि कोई देहबिशिष्ट ग्रात्मा उनकी साक्षात्‌ शक्ति धारण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


करने के विषय में निर्वाचित हो, तो देहंपात होने की आशंका अधिक हो जाती है। 
साधारण मनुष्य की देह में यदि अकस्मात्‌ बिजली की शक्ति प्रविष्ट हो जाय, तो 
फिर वह देह चेतन नहीं रह सकती । परन्तु, भगवल्लीला में इसका भी व्यभिचार है । 
यहाँ इस विषय की आलोचना करना आवश्यक नहीं । विश्वगुरु महेश्वर जिस देह का 
आश्रय कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं, उसे आचायंदेह या गुरुदेह कहा जाता है। 
विश्वगुरु के साक्षात्‌ अनुग्रह को 'निरधिकरण-ग्रनुग्रह' कहा जाता है, देह द्वारा जो 
अनुग्रह होता है, उसे 'साधिकरण-अनुग्रह' कहते हैं । निरधिकरण-श्रनुग्रह में 
परमेश्वर स्वयं ही साक्षात्‌ गुरु हैं। उस समय गुरु-रूपी परमेश्वर निष्कल तथा 
विदेह होने पर भी शाक्तदेह का अवलम्बन कर अनुग्रह करते हैं। साधिकरण- 
अनुग्रह जिन देहों द्वारा होता है, उनके दिव्य, सिद्ध और मानव ये तीन प्रकार के 
भेद हैं। भगवत्‌-शक्ति जैसे दिव्य देह का श्राश्रयण कर यथास्थान संचरित हो 
सकती है; ग्रथवा यह भी हो सकता है कि शक्ति पहले दिव्य देह में संचरित होकर 
उससे सिद्ध-देह में तथा सिद्ध-देह से मानव-देह में पतित हो । शक्ति किसी भी स्तर 
में प्रविष्ट होकर साथ-ही-साथ दुसरे स्तर में प्रतिफलित हो सकती है श्रथवा किसी 
स्तर से उतरकर कुछ समय के लिए उसमें टक करः तदनन्तर उससे उतर सकती है । 
इन स्तरों में से प्रत्येक स्तर में भी परम्पराएँ हँ । ग्रतः, कभी-कभी उनका भी आश्रय 
लेना पड़ता है । कभी परम्परा-मात्न का आश्रयण अनावश्यक हो जाता है । ये तो हुई 
शक्ति तथा माध्यम के वैचित्र्य की वात, परन्तु यह जानना आवश्यक है । शक्ति का 
धारण करनेवाले शिष्यरूपी आधार का वैशिष्ट्य ही इन सबका मूल है, ्राधार की 
विशिष्टता के मूल में परमेश्वर की इच्छा ही विराजमान रहती है । दिव्य, सिद्ध तथा 
मानव ये तीन गुरु-मण्डलियाँ 'भोघत्रय' कही जाती हैं। इनके ग्रतिरिक्त, जगत्‌ के 
किसी व्यक्ति या वस्तु को निमित्त बनाकर भगवत्कृपा खेल सकती है, । श्रीदत्तात्रेय के 
२४ गुरुओं की कथा तो प्रसिद्ध ही है । दूसरी भी एक वात है, वह यह कि ये सब 
निमित्त पूव॑सृष्ट भी हो सकते हैं ग्रथवा परमेश्वर की इच्छा से तत्काल भी परिकल्पित 
हो सकते हैं । दस राज्य में ग्रसम्भव कुछ नहीं है । 
कोई यह न समझ ले कि बाहर के गुरु के विना .भगवत्कृपा का अवतरण नहीं 
हो सकता, अवश्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि न्तर गुरु ही श्रेष्ठ हैं । 
यह आन्तर गुरु प्रत्येक जीव के हृदय में अन्तर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं । 
यह अवश्य उच्च अधिकार की वात है, परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि अन्त में 
बाह्य गुरु भी श्रान्तर गुरु के रूप में परिणत हो जाते हैं। | 
शक्ति की तीव्रतादि के कारण शक्ति के नौ भेदों की चर्चा पुवं में की गई है, 
मन्द मात्रा में जो मन्द शक्ति है, वह नवम कही गई है । इसी परिभाषा के अनुसार, 
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मध्यतीव्र द्वितीय है, मन्दतीव्र तृतीय है, तीव्रमध्य चतुथं है, मध्यमध्य पंचम है एवं 
-मन्दमध्य पष्ठ, तीब्रमन्द सप्तम, मध्यमन्द ग्रष्टम और मन्दमन्द नवम हे । आगे विशेष 
वर्णन के ग्रवसर पर संख्या द्वारा विशिष्ट मात्रा का निदेश किया जायगा । इससे स्पष्ट 
होगा कि तीक्र-शक्तिपात तीन प्रकार का है, मध्य-शक्तिपात तीन प्रकार का और 
मन्द-शक्तिपात भी तीन प्रकार का है । 
प्रथम श्रेणी का, अर्थात्‌ सबसे भ्रधिक तीब्र शक्ति का संचार होने पर फल क्या 
होता है, इसकी आलोचना करनी चाहिए। स्मरण रहे कि तीव्र-तीब्र शक्तिपात में 
अर्थात्‌ प्रथम श्रेणी के शक्तिपात में भी अवान्तर भेद हें । शक्ति जब अत्यन्त तीब्र होती है, 
तब उसके संचार से क्षण-भर में धारक की देह गिर पड़ती है और साथ-ही-साथ पुणंत्व- 
लाभ भी हो जाता है । देहपात शब्द से लौकिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि उस 
प्रवल शक्ति के प्रभाव से देह छूट जाती है; क्योंकि उसमें उस शक्ति को सहन करनें 
का सामथ्यं नहीं है, यह वात सत्य है। श्रपवव देह के सम्बन्ध में यह सर्वथा 
सम्भव है, परन्तु यदि देह पक्व हो, तो पुर्वोक्त देहपात की आशंका नहीं रहती, किन्तु 
देहपात न होने पर भी शक्तिप्राप्त ग्रात्मा को देह का भान नहीं रहता । शक्तिसंचार के 
साथ-ही-साथ ऐसी स्थिति होती है कि उस समय में उसे देह है, यह भान नहीं रहता 
एवं देह नहीं है, यह भान भी नहीं रहता । तीव्र-तीब्र में भी तीन प्रकार के अवान्तर 
भेद हुं-तीब्र-तीब्र-तीब्र, मध्य-तीब्र-तीव्र तथा मन्द-तीव्र-तीव्र । क्षणभर में जो देहपात 
की बात की गई है, वह तीव्र-तीब्र-तीव्र का फल है । परन्तु, द्वितीय या तृतीय श्रवान्तर 
भेद के स्थलों में शीघ्र या विलम्ब से पूर्वोक्त देहपात होता है, यह समझना चाहिए । 
तीब्र-तीव्र शक्तिपात में देहपात भ्रवश्थम्भावी है ।' इससे सिद्ध होता हे कि तीव्र-तीब्र 


१. तीब्नतीब्रः झक्तिपातो देहपातवशात्स्वयम्‌ । 
मोक्षप्रदस्तदंबायं काले वा तारतम्यतः ॥। 
इस विषय में टीकाकार का कथन है कि देहपात के लिए प्रसद्ध नियम 
न रहने पर भो देहपात ग्रवशय हो जाता है । तीव्र-तीव्र-तीव्र स्थल में उसी 
क्षण होता है, अन्यथा ग्रासन्न काल में.श्रथवा विप्रकृष्ट काल में होता है 
उतना ही केवल श्रन्तर हैं । 
मालिनीविजय में लिखा है : 
एवमस्यात्मनः काले कास्मङ्चिद्‌ योग्यतावशात्‌ । 
शची सम्बध्यते शक्ति: शान्ता मुक्तिफलप्रदा ॥। 
तत्सम्बन्धात्‌ ततः कश्चित्‌ तरक्षणादपद्रज्यते । 
इस प्रसंग में भो ग्रभिनवगुप्त का मत है कि 'काल' शब्द से यहाँ अपनी 
प्रत्यवमषंणात्मक कलना है। परन्तु, जयरथ कहते हैं कि यह बहिमु खता 
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से प्रारब्ध भी खण्डित हो जाता है; क्योंकि प्रारब्ध के विपाक से ही देह की उत्पत्ति 


होती है--जाति, आयु, देहात्मबोध और भोग इसी के भ्रन्तगंत हैं। किसी-किसी के' 


मत में देहपात का तात्पय है--सम्यक-निवृत्ति । गीता में लिखा है: 
यथं घांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्‌ कुरुतेऽजु न । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 

इस स्थल में 'समिद्ध' जो विशेषण है, उसकी ज्ञानाग्नि के साथ योजना करनी 
चाहिए । अर्थात्‌, अत्यन्त प्रबल ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। सर्वे 
शब्द से यह प्रतीत होता है कि जितने प्रकार के कमं हैं, उन सभी का प्रबल ज्ञानाग्नि 
से विनाश हो जाता है, अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म भी उससे नष्ट हो जाता है। परन्तु, यह 
ज्ञानारिनि यदि ग्रत्यन्त प्रबल न हो, तो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वना रहता है; केवल 
संचित कर्मों का ही दाह होता है। यहाँपर सर्व कमे से श्रज्ञान का आवरण और 
विक्षेप ये दोनों ही इसके अन्तगत हैं, यह समझना चाहिए । अत्यन्त प्रवल शक्ति के 
निना प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं किया जा सकता । भक्त के प्रारव्ध का ध्वंस ही 
भगवत्ता का एक विशिष्ट निदर्शन है । साधारण दृष्टि से 'देहपात' शब्द मृत्यु का ही 
बोधक माना जाता है, परन्तु अतिमृत्यु-अवस्था में मृत्यु का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
इसलिए, देहपात शब्द से प्राकृत देह का विलयन समझना चाहिए। किसी-किसी 
स्थल में अप्राक्कत बैन्दव देह में ग्रथवा चिन्मय शाक्त देह में प्राकृत देह का परिवत्तंन 
भी हो सकता है । इस विषय की विशेष आलोचना इस प्रसंग में नहीं की जायगी । 
परन्तु, यह निश्चित है कि शक्तिपात से देह की जडता जाती रहती है । प्रथम शक्ति- 
पात का फल शिवत्व-लाभ है । 

द्वितीय प्रकार का शक्तिपात होने पर, ग्रर्थात्‌ मध्य-तीव्र मात्रा में अनुग्रह-शक्ति 
का संचार होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । शास्त्र तथा ग्राचा्य से निरपेक्ष 
होकर महाज्ञान की प्राप्ति मध्यतीब्र शक्तिपात का फल है। इस महाज्ञान का उदय 
होने पर देहपात तो नहीं होता, किन्तु समग्र अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस 
` महाज्ञान का आविर्भाव स्वयं ही होता है । श्रपनी प्रतिभा से ही इसका उदय होता है; 
इसलिए यह 'प्रातिभ' ज्ञान कहा जाता है । जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे स्वयं 
ही गुरुपद प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें स्वयंसिद्ध गुरु कहा जाता है । उनकी श्रानन्दपुर्ण 
दृष्टि जगत्‌ के दु:ख तथा अज्ञान का विनाश करने में सहायक होती है । वस्तुतः, ऐसें 


पल 


एक विलक्षण स्वात्मप्रत्यवसषंणात्मक कलना है। यह कमंसाम्यादि से 
विलक्षण ग्रन्तःस्पर्शात्मक काल है एवं योग्यता, श्रर्थात्‌ शिव से तादात्म्य-रूप 
ग्रोग के लिए योग्यभाव, अर्थात्‌ ताद्र प्य-प्रहण करने का सामथ्यं है । 
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स्वयंसिद्ध पुरुष किसी के शिष्य. नहीं होते; क्योंकि शिष्य की ज्ञानप्राप्ति दुसरे पर निर्भर 
` रहती है । पर, इस प्रकार के महापुरुष निरपेक्ष होते हैं, इस कारण वह 'स्वयम्भू'कहलाते हैं । 
प्राचीन ग्रागंम-ग्रन्थो में इस प्रतिभा को सत्तक कहा गया है । स्वयं उदित 
होने के कारण इसका 'प्रतिभा” नाम पड़ा है । यह अकल्पित तथा सांसिद्धिक है । 
जागतिक व्यवहार के मुल में व्युत्पत्ति है तथा व्युत्पत्ति के मूल में प्रतिभा है। पशुः 
पक्षियों की भी अरपने-अ्रपने व्यापार में जो निपुणता दीख पड़ती है, उसके भी मूल में 
यही प्रतिभा है। यह प्रत्येक प्राणी में रहती है, इसके भेद ग्रनन्त प्रकार के हैं। पाश्चात्त्यों 
की दार्शनिक भाषा में निम्न जीवस्तर में जो 118१०६ तथा उच्च जीवस्तर में जो 
गाण्या दींख पड़ता है, वे भी प्रतिभा के ही एक प्रकार के रूप-भेद हैं । प्रतिभा 
जव दृढ होती है, तव सत्य प्रतिभा कहलाती है । कम्पनशील चंचल प्रतिभा में बल 
कम रहता है । प्रतिभा में यदि बल कम हो, तो वह युक्ति, शास्त्न-अभ्यास आदि की 
सहायता से सामर्थ्यलाभ कर दृढ होती है । परन्तु, इन सव उपकरणों की आवश्यकता 
सर्वत्र नहीं होती । किसी-किसी स्थल में प्रतिभा अपने-श्राप दृढता-लाभ. करती है । 
उसका नाम 'निभित्तिक प्रतिभा' है । . परन्तु, किसी-किसी क्षेत्र; में उसे युक्ति भ्रादि 
उपायों की आवश्यकता होती है । उसका नाम है सभित्तिक प्रतिभा' । वास्तव. में, 
निरपेक्ष प्रतिभा ही श्रेष्ठ विज्ञान है । जिस पुरुप में प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाता है, 
उसके लिए दीक्षा, अभिषेक आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि संस्कार 
का उद्देश्य है आदिगुरु के ्रधिष्ठान का सम्पादन । पर, प्रातिभ ज्ञान से सम्पन्न 
महापुरुष में महादेव स्वयं अ्रधिष्ठित रहते हैं । इसलिए, ऐसे पुरुषों के निमित्त संस्कार 
अनावश्यक है । एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उनकी भी दीक्षा हो ही जाती है, पर 
वह अलौकिक दीक्षा है; क्योंकि शक्तिपात का मुख्य फल मुक्ति उनमें उन्मीलित हो 
जाती है । इसीलिए, देवियाँ उन्हें दीक्षा दे देती हैं । उन्हीं से उन्हें अ्रधिकार-प्राप्ति भी 
हो जाती है । इसी का नाम है- दैवी दीक्षा । परन्तु, जिस क्षेत्र में प्रतिभा न्यनवल 
रहती है, वहाँ आत्मभावना या ब्रत, तपस्या, जप अथवा गुरु से संस्कार प्राप्त किये जा 
सकते हैं । उसका शास्त्रीय नाम भ्रकल्पित कल्पक है । उसमें भी तारतम्य है । उपाय 
के उत्पादि के तारतम्य से उसमें तारतम्य होता है । श्रेष्ठ उपाय भावना है, उसके 
पश्चात ध्यान, जप, होम, स्वप्न आदि का स्थान है । अभिषेक उनका भी होता है, पर 
वह ्राभ्यन्तर होता है, वाह्य अभिषेक नहीं होता । शास्त्र में लिखा है : स्वेन 
स्वमभिषेचयति ।' यह भी शास्त्रीय सिद्धान्त है कि अर्थाभाव आदि कारणों के रहने 
पर सब कृत्य मानसिक रूप से किये जा सकते है । 
यदि सम्पत्यभाबः स्यान्मनसंवं प्रकल्पयेत्‌ । 
म्रस्मादिदें जगत्सवं सनस्यस्तः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
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वस्तुतः, प्रातिभ ज्ञान से सव कुछ हो जाता है। योगशास्त्रकार पतंजलि का 
भी यही अभिप्राय है । उन्होंने कहा है : प्रातिभाद्वा सवंम्‌ । 
सर्ववीरब्रह्मयामल आदि ग्रन्थों के मत में भी प्रातिभ सर्वार्थसाधक है । परन्तु, 
किन्हीं-किन्हीं आचायों का इस विषय में मतभेद है । उनका कहना है कि. निष्काम- 
साधक या मुमुक्षु के लिए यह कथन ठीक है कि एकमात्र प्रातिभ से ही सव कुछ हो 
सकता है, परन्तु सकाम पुरुष के लिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है; क्योंकि सकाम क्षेत्र 
में यह नियम है कि नियत कारण से ही नियत फल की , उत्पत्ति होती है । काम्य कम 
का नियम यही है कि सर्वांग के उपसंहार से यथाशक्ति प्रयोग का उपगम होने पर यह 
कहा जा सकता है कि कार्य सामग्री से उत्पन्न हुआ । इसीलिए, गुरु से दीक्षा, अभिषेक 
आदि ग्रहण कर स्वयं विद्या और व्रत का. आचरण करने पर गुरु फलप्रद होते हैं । 
` परन्तु, प्रातिभ ज्ञान इस प्रकार का नहीं है । किन्तु सोमानन्द, कल्याण, भवभूति आदि 
श्रीश्रभिनवगुप्त के गुरुजन यह वात नहीं मानते । विशिंकाव्याख्यान में इस विषय पर 
विशेष प्रकाश डाला गया है । 
वास्तव में, प्रातिभ के अभाव के कारण उसके लिए कृत्रिम ज्ञान का आहरण 
करना पड़ता है, वह चाहे गुरु से हो, चाहे शास्त्रों से हो । आणव ज्ञान और शाक्त 
ज्ञान सभी अन्त में निविकल्पक शाम्भव ज्ञान की प्राप्ति के हार वन जाते हैं । प्रातिभ 
ज्ञान वस्तुत: उक्त शाम्भव ज्ञान का ही स्वरूप है । सांसिद्धिक सहजज्ञान को अभिव्यक्त 
करने के लिए प्रारम्भ में आणव आदि ज्ञानों की ग्रावश्यकता होती है । वास्तव में, 
सांसिद्धिक ज्ञान दीक्षादि-स्वरूप ही है। प्रचलित मार्ग में दीक्षा आदि का ज्ञानोपाय 
के रूप में जो निर्देश किया गया है, वह ज्ञानहीन अज्ञानी के लिए है । सच्ची बात तो 
यह है कि प्रातिभ ज्ञान क्रमहीन निरुपाय ज्ञान है । 
बाह्य उपाय भिन्न-भिन्न हैं, अत: शक्तिपात में भी वैचित्र्य होता है । इसीलिएं, 
प्रतिभा के उदय में भी तारतम्य रहता है । मध्य-तीब्र-शक्तिपात में भी भेद है । किसी 
की प्रतिभा व्यष्टि-रूप से ग्रपनी मुक्ति मानती है, परन्तु किसी दुसरे की प्रतिभा जब 
तक विश्व की विमुक्ति न हो, तवतक अपनी मुक्ति नहीं मानती । जुगन्‌ और सुर्य 
वरावर नहीं हो सकते । जिनकी बुद्धि परोपजीवी है, उनके लिए किसी प्रामाणिक 
पुरुष के वचनों के विना कुछ भी ग्रहण करना सम्भव नहीं है; क्योंकि सबकी योग्यता 
एक-सी नहीं होती । किरणागम में लिखा है कि किसी की योग्यता ज्ञान में होती है, 
किसी की योग में, किसी की चर्या में और किसी की क्रिया में होती है। इस प्रकार, 
योग्यता में स्वभावत: वैचित्य है । 
प्रातिभ ज्ञान का मूल क्या है ? इस विषय में प्रश्न हो सकता है । नन्दिशिखा- 
तन्त्र में लिक्षा है : एकमात्र विवेक ही प्रातिभ ज्ञान का मुल हे । विवेक शब्द से यहाँ 
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आत्मपरामर्श का ग्रहण किया जाता है । मायिक-हेय पदार्थों का परिहार इसी से 
होता है । 

अव मोक्ष या पुणंत्व प्राप्त करने के लिए दीक्षा का महत्त्व है या प्रातिभ ज्ञोन 
का, इस विपय में विचार करना आवश्यक है । दीक्षा गुरु के अधीन है । वद्ध जीव 
को वन्धनकारी कारणों से मुक्त करने के लिए उसे भ्रन्य की अपेक्षा होती है । परन्तु, 
प्रातिभ ज्ञान का स्वरूप है निज-स्वभाव, जिससे केवली-भाव की सिद्धि होती है । 
आगम से भावना भावित होती है एवं गुरु-दीक्षा से पाशच्छेद होता है, तब जाकर 
सत्य वस्तु का विकास होता है, यही प्रातिभ ज्ञान है 1) 


यह प्रातिभ ज्ञान भी दो प्रकार है : १. गुरुगत तथा ग्राम्नायगत और 
२. स्वाभाविक । श्रतीन्द्रिय विवेक-शक्ति जव अत्यन्त तीव्र हो जाती है, तव उसके 
प्रभाव से पशु, पाश तथा पति का ज्ञान अपने-आप भासित हो उठता है । जो ज्ञान 
इन्द्रियज है और श्रुतिगोचर है, वह दुसरे के ग्रधीन है, परन्तु प्रातिभ ज्ञान स्वाधीन है 
तथा अतीन्द्रिय भी है । प्रातिभ ज्ञान के उदय से दुसरे ज्ञान निष्प्रभ हो जाते हैं; क्योंकि 
उस समय एक महाप्रकाश में ही विश्रान्ति हो जाती है। विवेक का उदय होने से 
शब्दादि पाँचों विषयों में दूर-श्रवण ग्रादि वैचित्र्य उत्पन्न हो जाता है । देश, काल और 
आकार से विश्रकर्ष रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति में रुकावट नहीं आती । पट्चक्रों 
का ज्ञान, षोडश आधारों का ज्ञान, मन्त्रवेध, क्षण-भर में परकायःप्रवेश भ्रादि असंख्य 
सिद्धियो का श्राकर्पण होता है, परन्तु उनसे विमुख होने पर पूर्ण चैतन्य में विश्रान्ति 
हो जाती है । पतंजलि का विवेकज ज्ञान भी इसी प्रकार का है। परतत्त्व में भावना 
दृढ होने पर जीवन्मुक्ति होती है । पहले दीक्षा द्वारा पाश सें मुक्ति मिलती है, तदुपरान्त 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है : ः 

दीक्षपा पाशमो क्षस्तु शुद्ध भावाद्‌ विवेकजम्‌ । 


१. पातंजल योगदर्शन में इसे विवेकज ज्ञान कहा गया हैं तथा यह भी कहा गया है 
कि यह अ्रनौपदेशिक ज्ञान-रूप है । तन्त्रशास्त्र में भी विवेकोत्थ और झागमोत्य 
के भेद से दो प्रकार के ज्ञानों को चर्चा ग्राई है। उनमें विवेफोत्थ ज्ञान 
श्रनौपदेशिक हे, शब्दजन्य नहीं है, परन्तु ग्रागमोत्य ज्ञान शब्द या उपदेश से 
उत्पन्न होता हैं। किन्तु, वास्तव में “ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमहेतुकम्‌' 
इस सिद्धान्त के अनुसार ग्राषं ज्ञान, श्रर्थात्‌ विवेकोत्थ ज्ञान भी वस्तुतः 
आगमजन्य ज्ञान का एक प्रकार का भेद है, यह सिद्ध होता है। इसका कारण हैं 
कि सूक्ष्मतम दृष्टि से पता लगता हैं कि प्रातिभ ज्ञान के मूल में ही शब्दात्मिका 


विमशंशवित काम करती हैं ( 
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गुरुशक्ति की तृतीय मात्रा, अर्थात्‌ मन्दतीव्र-शक्ति का संचार होने पर सद्गुरुके 
निकट जाने की इच्छा उत्पन्न होती है । उसके मूल में भगवदिच्छा ही है । ये सद्गुरु 
वस्तुतः सर्वतत्त्ववेत्ता ग्रौर अध्यात्मविद्या के. रहस्य के ज्ञाता होते हैं : 

स गुरुमंत्सम: प्रोक्तो मन्त्रवीरय प्रकाशकः । 

यह वचन मालिनीविजय का है । सद्गुरुके दर्शन, स्पर्शेन, ध्यान आदि से 
पापों से छुटकारा मिलता है । सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर भोग तथा मोक्ष 
दोनों ही सिद्ध होते हैं। यह दीक्षा चाक्षुपी, मानसी या स्पशंवती हो सकती है । 
श्रौती दीक्षा भी इसी प्रकार की है । इसमें तारतम्य है । समग्र या आंशिक भेद से, 
क्रमिक रूप में या क्रम के विना--सब कुछ हो सकता है । दीक्षा-प्राप्ति के साथ-ही- 
साथ शिवभाव झा जाता है और जीवन्मुक्ति हो जाती है, यदि दीक्षा भी ठीक-ठीक हो 
जाती है । शास्त्र में 'ततक्षणाद्वा शिवं ब्रजेत्‌? यह वचन मिलता है । वह इसी स्थिति 
का द्योतक है । उस समय देह आदि में अहंरूप से ग्रभिमान नहों रहता । 

शक्तिपात की विचित्रता के कारण दीक्षा में अनन्त प्रकार के तारतम्य 
होते हैं । मे साधक देह रहने पर भी जीवन्मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि श्रीशंकर का 
वचन है कि गुरु से अपने में निविकल्पक ज्ञान का स्फुरण होने पर तत्क्षण मुक्ति हो 
जाती है । उसकी सत्ता उस समय केवल यन्त्र-रूप में रह जाती है । देह-स्थिति में 
सुख-दुःख का अनुभव रहने पर यह नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति नहीं हुई, कारण 
कि निविकल्प ज्ञान कें प्रकट होने के वाद बन्धन छूट जाता है, भोग के निमित्त ही 
शरीर रह जाता है । भोगान्त में ग्रवश्य ही शिवरूपता-प्राप्ति होती है : देह- 
पाताच्छिवं ब्रजेत्‌ । 

. उसी समय निर्वाणप्रद दीक्षा का उल्लेख भी श्रागमशास्त्र में मिलता है। 
किसी को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होने पर दीक्षा-प्राप्ति के साथ-ही-साथ प्राण- 
वियोग हो जाता है। मन्त्रशक्ति के प्रभाव से क्षण-भर में प्रारब्ध कर्म का नाश हो 
जाता है । परन्तु, भगवान्‌ का यह भ्रादेश है कि मृत्यु का समय ्रासन्त न होने पर 
इस प्रकार की दीक्षा नहीं देनी चाहिए । क्योंकि, ऐसा करने पर प्राप्त भोग भोगने 
से छुटकारा मिल जाता है, जो नियमविरुद्ध है । मन्त्र के सामर्थ्यं से प्राणवियोग 
तो हो जाता है, परन्तु वास्तव में प्रारब्ध का नाश नहीं होता । मृत्यु के वाद भी 
देहान्तर ग्रहण कर उसे भोगना ही पड़ता है । 


'दृष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिभिः परिपीडितम्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेवं परतत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ 
ग्रह हुआ तृतीय मात्रा का विवरण । 
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चतुर्थ या तीव्रमध्य मात्रा के विषय में आगम का सिद्धान्त यह है कि इस 
प्रकार का अनुग्रह सव शिष्यों के लिए नहीं है । यह केवल वागीश्वरी-गर्भ-जात पत्रक 
के लिए ही है। इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ मात्रा का शक्तिपात जिस आधार में 
होता है, वह पुत्रक दीक्षा-प्राप्ति का ग्रधिकारी है । इस प्रकार के शक्तिपात से साधकों 
को अपना शिवत्व-वोध दृढ रूप से नहीं हो सकता परन्तु देहान्त में उन्हें अपना . 
शिवत्व-वोध हो जाता है । अपने शिवत्व का दृढ वोध न होने के कारण उनके ज्ञान में 
विकल्प का सम्बन्ध कुछ-न-कुछ रह ही जाता है। 'निशिसंचार' तथा 'योगसंचार 
नामक झागम में इस विषय का विवरण दिया हुआ है । 

पंचम मात्रा का, अर्थात्‌ मध्य-मध्य शक्ति का संचार होने से साधक शक्ति के 
आधार शिवधर्मी साधक की स्थिति प्राप्त करते हैं। उस समय उक्त साधकों के 
चित्त में शिवत्व प्राप्त करने की उत्सुकता तीव्र रहती है, परन्तु शिवत्व-ज्ञान नहीं 
होता । वे इष्ट तत्त्व या भुवनादि से युक्त होकर उसका भोग कर देहान्त में शिवत्व- 
लाभ करते हैं । यह भोग वत्तैमान देह में ही सम्पन्न हो जाता है, परन्तु ये सव भोग्य 
लौकिक नहीं हैं, योगाभ्यास-जन्य हैं । इन योगियों को अलौकिक भोग सिद्ध होने 
पर भी शिवत्व का अस्पष्ट अ्रनु भव भी वत्तमान देह में नहीं होता । 

पष्ठ मात्रा में शक्तिपात होने पर, अर्थात्‌ मन्दमध्य अनुग्रह की प्राप्ति होने पर 
उसके प्रभाव से भोग पूर्वोक्त प्रकार के ग्रभिमत तत्त्व का ही होता है, पर वह वत्त॑मान 
देह में नहीं होता, शिवत्व के अनुभव के विपय में तो वात ही क्या ! परन्तु, देहान्त 
होने पर शिवत्व'का अनुभव होता है । इसके वाद सप्तम, अष्टम और नवम ये तीन 
प्रकार के शक्तिपात मन्द कोटि में गिने जाते हैं ॥ ये शिवधर्मी साधकों में नहीं होते, 
परन्तु लोकधर्मी साधकों में होते हैं । इनमें दीक्षा के प्रभाव से देहान्त में किसी भुवनादि 
में जाकर वहाँ अणिमादि भोग्यों को भोगकर पुणंत्व-लाभ होता है । भोग के अन्त में 
उस भुवन के ऊपर जाकर सकल या निष्कल शिव में वे युक्त होते हैं। अ्रष्टम 
शक्तिपात में किसी भुवन में कुछ दिनों तक भोग होता है, उस भुवन के ईश्वर उस 
समय उन्हें दीक्षा देते हैं । उसके पश्चात्‌ अन्त में वे पुणंत्व को प्राप्त होते हैं। नवम 
मात्रा में शक्तिपात होने पर भुवन में सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य को प्राप्त होकर 
दीव॑ंकाल तक ऐश्वर्य-भोग करते हैं, तदनन्तर दीक्षा होती है । उसके वाद पुर्णत्व की 
प्राप्ति हो जाती है । 

इससे सिद्ध होता है कि शिष्य कितना ही भोग-लोलुप क्यों न हो, पर भगवान 
की संचारित शक्ति व्यर्थ नहीं जाती । निम्न मात्रा का शक्तिपात भी भ्रन्त में अवश्य 
शिवत्वदायक होता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि शक्तिपात निरपेक्ष है, अर्थात्‌. 
कर्मादि के अधीन नहीं है | कर्मादि भ्रणु को (जीव को) माया में प्रविष्ट कराते हैं, वे 
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भाया से जीव काँ उद्धार नहीं कर सकते । जितने शुद्धात्मा अथवा रुद्राणु माया के 
मध्य में है और जितने माया के ऊपर हैं, सब अंपना-अपना अंधिकार समाप्त होने पर 
हठात्‌, अर्थात्‌ कर्मादि की अपेक्षा कें बिना भगवत्‌ं-शक्तिपात के प्रभाव सें शिवत्व को 
प्राप्त होते हैं और जो लोग माया से आक्रान्त नहीं हैं, कर्मादिनिरपेक्ष हैं, वे केवलं 
शक्तिपात-मात्र से भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। ये पहले मायातीत, 
विश्वोत्तीणं शिव के विषय में जप, ध्यान आदि कार्यों में प्रवृत्त हुए थे, परन्तु उसका 
निमित्त क्या था ? सर्वत्र भगवदिच्छा ही मूल है और सर्व एकमात्र बही निमित्त है । 

वास्तव में, जपादि कर्म नहीं है, परन्तु परमेश्वर के स्वरूप की प्रकाशिका क्रिया- 
शक्ति है | कमे उसी का नाम है, जो निम्न स्तर का परिमित भोग देकर ग्रपरिमित या 
पूर्ण भोग के स्वरूप का आच्छादन करता है एवं नाना प्रकार के. संकोचों के द्वारा 
आवरण करता है। भगवान्‌ की क्रियाशक्ति जव पशु में स्थित होकर वन्धन को 
उत्पन्न करती है, तब उसका नाम पड़ता है कर्म । 4 

पशु में 'अहमिदं करोमि' इस प्रकार का भेदज्ञान रहता है । उसमें त्याग- 
अहणात्मक क्षोभ रहता है । कर्म स्वरूप का लोप करनेवाला है, आच्छादन करने- 
वाला है और सुख-दु:ख का उत्पादक है । जव यह क्रियाशक्ति “संविदेव इदम्‌ इस 
रूप से शिव-शक्त्यात्मक अपने मार्ग में अधिष्ठित होकर प्रकट होती है, तव वह विधिध 
प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है । उस समय वह पारमेश्वरी क्रियाशक्ति कहलाती है, 
कर्म नहीं । जिन लोगों पर माया या कर्म का प्रभाव नहीं रहता, वे पूणं हँ । उन्हे 
विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की अभिले।पा नहीं होती । परन्तु, यदि किसी क्षेत्र में वह 
हो भी, तो कोई हानि नहीं होती । परमेश्वर चिद्रूप और एक है। वह अपनी 
स्वतन्त्रता से तत्‌-तत्‌ प्रमाता, प्रमेय ग्रादि रूपों में प्रकाशमान होते हैं । वह एक 
होने पर भी अनेक रूपों में अवभासमान होते हैं । इसलिए, वे स्वेच्छा से स्वरूपगोपनः 
रूप बन्धन स्वीकार करते हैं । वे भोगक्रिया में भोक्ता का भाव धारण करते हैं और 
संकोच का स्फुरण करते हुए जाति, ग्रायु तथा भोगदायक स्वकल्पित कर्मो के द्वारा 
अपने को बन्धन में डालते है । यह हुई बहिमुंख गति की चर्चा । फिर, अपने 
स्वरूप में लौटने के ग्रवसर पर वे आगन्तुक मल, कर्म आदि रूपों का परिहार कर शुद्ध 
स्थिति में पहुँचते हैं । उस समय पुर्ण दुक्शक्ति तथा क्रियाशक्तिसम्पन्न परमेश्वर ही 
रह जते हैं । 

पुर्णत्व-लाभ ही यथार्थ सिद्धि है । वह है-श्रात्मचैतन्य का निरवच्छिन्न स्फुरण, 
भोग तथा मोक्ष में पुर्ण स्वातन्त्र्य; जिसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार की 
सिद्धि देह रहने पर भी हो सकती है । इसके सामने भ्रन्यान्य सिद्धियाँ उपेक्षणीय हैं ॥ 
इस प्रसंग में और एक वात विचारणीय है । जैसे परमेश्वर की कृपा से सिद्धिया प्राप्त 
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होती हैं, वैसे ही ग्रन्यान्य देवताओं की कृपा से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यह वात 
सत्य है; परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि देवता आदि का रूप भी परमेश्वर का ही 
'धारण किया हुआ ग्रपना रूप है । ये सव रूप परमेश्वर की स्वेच्छा से ही वेद-सम्बन्धो 
के स्फुरण के कारण मायिक रूप हैं । अ्रतएव, देवता आदि से भी शक्तिपात हो 
सकता है, परन्तु देवतादि को अपने-अपने भ्रधिकार के अनुसार भोग देने का सामर्थ्यं है। 
अन्त में पूर्णता वे नहीं दे सकते । इसलिए, परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा देवता-मात्र 
का अनुग्रह निम्न स्तर का है । जैसे यदि कोई राजा अनुग्रह करता है, तो परमेश्वर 
की शक्ति के सम्वन्ध से ही करता है, उसी प्रकार मायिक देवताओं का भी सामथ्ये 
निम्न कोटि का अनुग्रह करने में है, परन्तु उसकी भी पृष्ठभूमि में परमेश्वर की ही 
शक्ति खड़ी रहती है । मायागर्भस्थ अधिकारी पुरुषों के मन्द शक्तिपात से किन्हीं 
साधकों को प्रकृति से पुरुष का विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है, उससे उनकी प्राकृत बन्धन से 
मुक्तिं हो जाती है । उन्हीं के तीब्र शक्तिपात से किसी-किसी साधक को कला से पुरुष 
का विवेक-ज्ञान होता है, वह साधक माया के पार हो जाते हैं। उस समय कलाथित 
कर्म पुर्ण रूप से निवृत्त हो जाते हैं। उस भ्रवस्था में विद्यमान ग्रात्मा 'विज्ञानाकल' 
कही जाती है। उस स्थिति पर पहुंच जाने के अनन्तर माया के नीचे पतन नहीं होता । 
प्रकृति से पुरुष का विवेक-ज्ञान होने पर भी कलाश्चित कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं । 
इसीलिए, सांख्योपदिष्ट कैवल्य से ्रागमोपदिष्ट विज्ञान-कंवल्य विलक्षण है । जिसको 
प्रकृति से पुरुष का विवेक सिद्ध हो गया, उसका फिर प्रकृति के गर्भ में जन्म नहीं 
होता । प्रकृति के गर्भे में जन्म न होने पर भी उसका माया के भीतर जन्म-ग्रहण 
असम्भव नहीं है । इस प्रकार की सृष्टि भगवान्‌ अनन्त द्वारा सम्पन्न होती है। 
माया से पुरुष का विवेक सिद्ध होने पर जब विज्ञानाकल भ्रवस्था को प्राप्ति होती है, 
तव केवल ग्रधिकार-रूप में मल अवशिष्ट रहता है । उस समय साक्षात्‌ परमेश्वर 
की प्रेरणा से (भगवान्‌ अनन्त की प्रेरणा से नहीं) साधकों को मन्त्र, मन्वेश्‍वरादि के 
भाव प्राप्त होते हैं । उक्त मन्त्र, मन्त्रेशवरादिभाव-प्राप्त लोगों का परमेश्वर के साथ 
ग्रभेद ज्ञान विद्यमान रहता है । इसका हेतु भी परमेश्वर की इच्छा ही है । 

विभिन्न मात्राश्रों में शक्तिपात होने से विभिन्न प्रकार के फलों का श्राविर्भाव 
होता है, इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है। यहाँ स्पष्टीकरण 
के लिए प्रसंगवश और भी दो-चार वातं कही जा रहो हैं तृतीय मात्रा का शक्ति- 
पात होने पर सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है और वर्तमान देह में स्थिति रहते हुए 
भी शिवत्व का श्रनुभव होता है, जिसके प्रभाव से पूर्ण ज्ञानक्रिया का उन्मेष तथा 
जीवन्मुक्ति का उदय होता है श्रथवा भोगों का भोग हो जाने पर श्रासन्न मृत्युकाल में 
देहपात के अनन्तर शिवत्व-लाभ होता है। भ्रवश्य यह सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा के 
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सामर्थ्यं से होता है, किन्तु शक्तिपात उससे कुछ मन्द होने पर इस प्रकार का फल 
नहीं होता । 
चतुर्थं मात्रा के शक्तिपात में दीक्षा से तत्काल शिवत्व का अनुभव नहीं होता; 
क्योंकि वहाँ अनात्मरूप वुद्धि आदि में ग्रात्माभिमान रह जाता है, * इसलिए आत्मा में 
शिवरूपता का ज्ञान नहीं होने पाता । प्रारब्ध का भोग हो जाने के वाद देहान्त के 
अवसर पर शिवत्व-लाभ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि तीन प्रकार के तीब्र 
शक्तिपातों से अनात्मा में ग्रात्माभिमान क्षणभर में मिट जाता है और आत्मा में, अर्थात्‌ 
शिव में, आत्मामिमान उदित होता है। हाँ, इसमें क्षेत्रभेद से तारतम्य होना 
सम्भव है । यहाँ भोग़ाकांक्षा बिलकुल नहीं .रहती, परन्तु चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात- 
क्षेत्र में किचित्‌ भोगाकांक्षा रह जाती है, इसीलिए अनात्मा में ्रात्माभिमान मिटता 
नहीं, परन्तु शिथिल अवश्य हो जाता है । इसी देह में योगज भोग की सिद्धि होती है 
तथा देहान्त होने पर परम सिद्धि का उदय होता है । पंचम तथा षष्ठ श्रादि माताओं 
के शक्तिपात-क्षेत्रो में बुद्धि आदि ग्रनात्मा में आत्माभिमान विद्यमान रहता है । 
इसी कारण वहाँ भोगों को भोगना पड़ता है । चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात में योगसिद्धि 
इसी देह में हो जाती है, पंचम मात्रा के शक्तिपात में देहान्त में होती है । पुत्रक, 
शिवधर्मी साधक तथा लोकधर्मी साधक का सर्वत्र भोग है । 
® 
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श्रीभगवान्‌ का जीवोद्धार-क्रम : दीक्षा 
1 हा - 


गुरु क्या करते हैं? गुरु का मुख्य कार्य है--शिष्य की आत्मा के साथ अभिन्न 
होकर शिष्य-रूप चैतन्य की भोगभूमि को सम्पूणं रूप से एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा 
शुद्ध करना । यह गुरु का भावात्मक कार्य है । इसके वाद उनका भावात्मक कार्य 
होता है--ज्ञान-दीक्षा द्वारा चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्तियों का शिष्य में 
उद्भावन । दीक्षा के दो मुख्य अंग है--एक है, पाशों का नाश और दुसरा है, शिव- 
तत्त्व के साथ शिष्य का योग । पहले पृथिवी आदि तत्त्वों की शुद्धि करनी पड़ती है। 
` उसके अनन्तर समना-पद को शुद्ध करना पड़ता है; क्योंकि उसमें पूर्वोक्त तत्त्वों का 
संस्कार रह जाता है । समना-शक्ति का रूप--अत्यन्त सुक्ष्मतम तत्‌-तत्‌ प्रपंचो की 
मननात्मकता है.। शिष्य के समना-पद पर विद्यमान क्षीणतम भेद-संस्कारों को भी 
मिटा देना गुरु का एक प्रधान कत्तेव्य है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए गुरु 
को चाहिए कि शिष्य की आत्मा को समना के साथ युक्त कर दे। शिष्यात्मा के 
समना-युक्त होते ही, वह सवंतत््वों में व्यापक तत्त्व हो जाता है; क्योंकि सव तत्त्वों 
का सुत्रपात पहले समना में ही होता है । 

इस प्रकार, सब तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं । केवल यही नहीं, उनके संस्कार भी 
- शुद्ध हो जाते हैँ । उस समय शुद्ध आत्मभाव की प्राप्ति होती है । तदनन्तर, ऊध्वं में 
ग्रात्मव्याप्ति होती है । | 

परन्तु, इसके आगे भी एक अवस्था है, वही परमशिव की अवस्था है | शुद्ध- 
आत्मा की अवस्था में चित्‌ आदि शक्तियों के साथ अभिन्नता न होने के कारण 
परमशिवभाव की अभिव्यक्ति नहीं होतो । उसके लिए योगक्रिया की आवश्यकता 
होती है । उसी समय सर्वव्यापक स्थिति का आविर्भाव होता है । समना से ही तत्त्वों 
का अवसान भी होता है । समना के ऊपर स्थिर होकर योगवित्‌ आत्मा एक उछाल में 
उन्मना से ग्रतीत सवंग तत्त्व के साथ योग प्राप्त करते हैं। उन्मनातीत शब्द से 
तात्पर्यं है--अनुभव प्राप्त कर योगवित्‌ आत्मा का शक्तिमत्‌-स्वरूप को प्राप्त करना । 
परमतत्त्व में योग का उपाय प्रणव-मन्त्र का उच्चारण है । प्रणव की--हस्व, दीघं, 
प्लुत, सुक्ष्म और अतिसूक्ष्म, अर्थात्‌ भ्र, उ, म, विन्दु और नाद--इन माताओं में प्रत्येक 
प्रणवात्मक है; प्रणव का एकदेश भी प्रणव ही है । प्रणव का उच्चारण तवतक करना 
चाहिए, जवतक उन्मनातीत पद की प्राप्ति न हो । 
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इस विषय का और भी परिस्फुट रूप से विवेचन किया जा रहा है । दीक्षा में 
दो व्यापार मुख्य हैं--एक शिष्य के पाशों का नाश और दुसरा शिवत्व-योजना; अर्थात्‌ 
शिष्य में जो मलिनता है, उसका प्रक्षालन कर उसे शिवस्वरूप में युक्त कर देना । दीक्षा 
के सव कृत्य योग्य गुरु को ही करने पड़ते हैं । उसमें गुरु की मन्वशक्ति ही प्रधान 
साधन है । गुरु भावना-सिद्ध होते हैं, श्रत: क्षेत्र-विशेष में उन्हें भावना का भी उपयोग 
करना पड़ता है । 

पाश-नाश क्या है? यह समझने के लिए सृष्टि-व्यापार पर दृष्टिपात करना 
चाहिए । चिदानन्दघन-स्वतन्त्र-परमेश्वर ग्रपनी “उत्मना' नामक स्वातन्त्य-शक्ति के 
द्वारा शून्य से पृथिवी-पयंन्त, अनन्त वाच्य-वाचकरूप पदार्थो को अपनी स्वरूप-भित्ति 
पर एक ही समय में अवभासित करते हैं वे स्वरूप से अतिरिक्त न होने पर भी, अति- 
रिक्त भासित होते हैं । इनमें एक भाग वाचक-रूप तथा दुसरा भाग वाच्य-रूप है 1 
वाचक-भाग ग्राहक का है और वाच्य-भाग ग्राह्य का । प्रथम भाग में तीन स्तर हैं-- 
पर, सुक्ष्म और स्थूल एवं द्वितीय भाग में भी ऐसे ही तीन स्तर हैं । पहले भाग के स्तरों ` 
के नाम हैं--वर्ण, मन्त्र तथा पद; एवं द्वितीय भाग के स्तरों के नाम हैं--कला, तत्त्व 
तथा भुवन । इनमें 'वर्ग' ग्रभेद का विमर्शन करनेवाला, अर्थात्‌ अभेद-ज्ञान करानेवाला हैँ। 
वह किचित्‌ स्थूल भाव को प्राप्त होने पर भेदाभेद का ज्ञान कराता है एवं मन्तरूप 
धारण करता है । स्थूलत्व के श्रौर धिक बढ़ने पर वह भेदज्ञान का हेतु हो जाता है 
तथा पदरूप में भासितं होता है । इसी प्रकार, वाच्यरूपा परमेश्वर की कलाशक्ति भी 
उत्तरोत्तर विशिष्ट होकर तत्त्व तथा भुवन का रूप धारण करती है । जैसे दपंण में 

. नगर का प्रतिभास होता है, ठीक वैसे ही भगवान्‌ के स्वातन्त्र्य से उसमें क्रम का भाव 

होता है । जैसे मिट्टी घटादि की व्यापक है, वैसे ही क्रम के भीतर पूर्व भ्रंश परवर्ती 
अंश में व्यापक रहता है । दूसरे पक्ष में जैसे वृक्ष अपने वीज में शक्ति-रूप से स्थित 
रहता है, बैसे ही परवर्त्ती अंश पूर्व अंश में शक्ति-रूप से निहित रहता है। इसीलिए , 
कहा जाता है--सवमें सव है : सबं सर्वात्मकम्‌ । 

यही कारण है कि पंचतत्तव-दीक्षा में ग्रनाश्रित तत्त्व (शिवतत्त्व)-पर्येन्त भूतों 
की व्याप्ति हो जाती है । इस प्रकार, एक-एक आत्मा (या भाव) वस्तुतः, पूर्वोक्त छह 
अध्वाओं का स्फुरणात्मक परमेश्वर-शक्तिमय 'ग्र'कार से 'ह'कार तक परामर्श या 
विमर्श-रूप भ्रहन्ता-विश्रान्ति-स्वरूप परमशिवरूप ही है। परन्तु, अपनी मायाशक्ति के 
प्रभाव से उसको उक्त विषय का परिज्ञान नहीं रहता । इसीलिए, श्रात्मा पुणे होकर भी, 
ग्रपूर्णमम्त्य हैं एवं उनका समग्र वैभव या ऐश्वर्य शब्द को कलाश्ओों से लुप्त हो जाता है। 
इसी कारण यद्यपि वह तात्त्विक स्वरूप में ग्रस्फुरणशील है, तथापि मातृका-प्रभाव सें 
उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों या भावों के ग्राविर्भाव (उदय) के दवारा देहादि में 
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भ्रहं अभिमान करने के लिए तथा विषय-मात् में भोक्तृत्वाभिमान करने के लिए, बाध्य 
होते हैँ । उस समय आत्मा खेचरी आदि चार शक्तिचक्रों के भोग्य बन जाती है । 
यही आत्मा का वन्धन है, इसी का नाम पशुत्व है । 

परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति गुरु के (जो शिव से अभिन्‍न हैं) हृदय में पार- 
माथिक रूप से स्फुरित होती है । यह शक्ति शिष्य को पशुत्व से निवृत्त करने के लिए 
सब अध्वाशों से उसके संकोच-भाव को हटाती हुई स्वयं ग्रसंकुचित रूप में प्रकाशित 
होकर दीक्षा, ज्ञान, योग आदि के द्वारा उक्त अध्वाओं को शुद्ध करती है । अतएव, गुरु 
शक्ति के रूप में मन्त्रादि के शोधक हैं तथा पशु-ग्रात्मा में अभिनिविष्ट मन्त्रादि 
शोध्य हैं । इस प्रकार, शोध्यशोधक-भाव मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है । प्रत्येक 
अध्वा में सवंमयत्व है, अर्थात्‌ प्रत्येक अध्वा में सुक्ष्म रूप से अन्य सव अध्वाश्रों की 
सत्ता है । इसीलिए, दीक्षा की प्रक्रिया में किसी अध्वा का प्राधान्य लेकर व्यापक भाव 
से तदन्तगंत रूपों का शोधन करना पड़ता है । 

[२] 

दीक्षा सामान्य तथा विशेष भेद से मुलत: दो प्रकार को है । सामान्य दीक्षा 
साधारणतः, समय-दीक्षा कही जाती है । यह विशेष दीक्षा को भूमिका के रूप में है । 
इस दीक्षा में गुरु शिष्य को रुद्रपद से युक्त कर देते हैं । इसके अनुष्ठान में शिखाच्छेद 
करने कौ आवश्यकता नहीं होती । इस दीक्षा में दीक्षित हो जाने पर शिष्य को समयी 
धर्मो का पालन करना पड़ता है। सिद्धान्तशैव-मत में यह समय-धर्मपालन 'दासमागं” 
कहा गया है | इस धमं के पालन से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है । वत्त॑मान जन्म 
में यदि वह न भी हो, तो आगे के एक या दो जन्मों में मुक्ति श्रवश्य होती ही है, ऐसा 
शिवधमोत्तरतन्त्न में कहा गया है । यह समयी-धर्म पुत्रक तथा साधकों के लिए भी है, 
परन्तु उनका यह साधारण धमं है । पुत्रक तथा साधको के अपने-अपने असाधारण 
धर्म रहने के कारण वहाँ इनकी समयी धर्मों के नाम से प्रसिद्धि नहीं है । 

शिष्य के मस्तक पर आशीर्वाद के रूप में शिंवहस्त का श्रपंण ही समय- 
दीक्षा है।१ इसके प्रभाव से शिष्य के विभिन्न प्रकार के पाशों के अंकुर नष्ट हो 
जाते हैं। इसीलिए, पाश रहने पर भी उनकी संसारोत्पादिका शक्ति जल जाती है । 
इसके प्रभाव से. शिष्य की कर्मे-समष्टि परिपक्व हो जाती है । इस प्रकार की दीक्षा 

सभी को दी जा सकती है । भगवान्‌ की अतिसाधारण कृपा के उद्रेक से, अर्थात्‌ 


१. शास्त्र में 'शिवहस्त' का लक्षण यह कहा गया है : 
्र्मप्रपञ्चसंयुक्तः शिवेनाधि ष्ठितः शिव: । 
पाञच्छेदकरः' क्षेमी शिवहस्तः प्रकीत्तितः ॥ 

३ 
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अत्यन्त मन्द शक्तिपात से जिसके हृदय में भक्ति ग्रौर श्रद्धा का उदय होता है, वही इस 
दीक्षा का पात्र है । इस दीक्षा में दीक्षित होकर शिष्य गुरु की शुश्रूषा तथा देवताओं 
की अर्चना का अधिकारी होता है। साधारणतया यही दीक्षा सववत्र “प्रचलित है । 
शक्तिपात यदि कुछ तीव्र न हो, तो विशेष दीक्षा नहीं हो सकती । असली वात यह है 
कि ग्रात्मा के अध्वस्थित मल के कुछ श्रधिक मात्रा में परिपक्व हुए विना विशेष दीक्षा 
नहीं हो सकती । विशेष दीक्षा के प्रभाव से आत्मा के कमं-संस्कार केवल परिपक्व ही 
नहीं होते, अपितु, क्षयोन्मुख भी हो जाते हैं । इस दीक्षा के श्रनन्तर मन्त्र-ग्रहण तथा 
इष्ट देवता के अर्चन-पुजत की योग्यता प्राप्तं होती है । वागीश्वरी के गर्भ में द्वितीय 
जन्म होने के कारण दीक्षाप्राप्त पुरुष 'पुत्रक' कहे जाते हैं । समयदीक्षा से जैसे रुद्र- 
पद में योग होता है, वैसे ही इस दीक्षा से ईशवर-पद में योग होता है । इसमें भी पुर्ववत्‌ 
शिखाच्छेद नहीं होता । समयी धरम से श्रतिरिक्त पुत्रक-धर्म का भ्रनुष्ठान भी इस प्रकार 
, के दीक्षाप्राप्त पुरुष को करना पड़ता है । आगम के ग्रंध्ययनादि इसी के ग्रन्तगंत हैं । 
शक्तिपात यदि और अधिक तीव्र हो, तो 'निर्वाण-दीक्षा' की प्राप्ति की योग्यता 
झा जाती है । इससे ईश्वरपद में योग न होकर परमेश्वर या शिवपद में योग होता है । 
जहाँ निर्वाणदीक्षा के ग्रनन्तर संन्यास की व्यवस्था है, वहाँ शिखाच्छेद होता है; अन्यत्र 
नहीं होता । इस दीक्षा में दीक्षित होने पर शिवधर्मो के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त 
` होती है । यह समयी-धर्म तथा पुत्रक-धमं से विलक्षण है। इस दीक्षा के प्रभाव से 
सवंज्ञत्व आदि पाड्गुण्य, ग्रर्थात्‌ पुणं भगवद्धर्मो की अभिव्यक्ति होती है । कला, तत्त्व, 
भुवन तथा वणे, मन्त्र और पद इन छह भ्रध्वाश्नो की भली भाँति शुद्धि हुए विना पूर्णत्व- 
प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि सब पाशों का उच्छेद करने के लिए समग्र अ्रध्वाओं की शुद्धि 
आवश्यक है; तभी पशुत्व की निवृत्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है । 
पहले कही गई दो दीक्षा्रों से पशुत्व की निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि समयी का, ग्रर्थात्‌ 
समय-दीक्षाप्राप्त आत्मा का पुर्वजाति-सम्बन्ध रहता है,. इसीलिए उसमें पशुत्वं 
रहता है । पुत्रक की देह वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण समयी की देह 
के सदृश अशुद्ध नहीं है, किन्तु विशुद्ध है । फिर भी, उसमें ग्राणव मल रहता है, अतः 
शुद्ध देह होने पर भी शिवत्व-लाभ नहीं होता । मल के अत्यन्त पक्व हुए विना ऐसी 
दीक्षा हो ही नहीं सकती, जिससे शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सके । 
पूर्वोक्त संक्षिप्त विवरण से प्रतीत हो जायगा कि जन्म-जन्मान्तरों के पुण्यकर्म 
के प्रभाव से तथा अचिन्त्य भाग्योदय के कारण जव ग्रनादि चैतन्य के ग्रावरणात्मक 
मल कुछ परिपवव हो जाते हैं, तब मन्द, मन्दतरादि शक्तिपात के अनुसार मस्तक पर 
गुरु के शिव-हुस्तापंण रूपी समय-दीक्षा होती है । उसका फल है--शिष्यों में भक्ति, 
श्रद्धा ग्रादि गुणों का उद्दीपन तथा प्राक्तन कर्मों का परिपाक । इस दीक्षा से पुवंजाति 
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का सम्वन्ध नहीं छूटता और पशुत्व का नाश भी नहीं होता । अध्वसंसूष्ट मल के 
अधिकतर पक्व होने पर पुत्रक-दीक्षारूपी विशेष दीक्षा होती है। इस दीक्षा का , 
स्वरूप है--वागीश्वरी के गर्भ से जन्मलाभ । यही द्वितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध है । 
इससे शुद्ध देह की प्राप्ति होती है तथा पुर्वेजाति-सम्वन्ध छट जाता है । यह शुद्ध देह 
अलौकिक देह है, परन्तु इस देह से भी पुर्णत्व-लाभ नहीं होता । उसके लिए वागीश्वरी- 
गर्भ से जन्म-रूप देह की प्राप्ति तो आवश्यक है ही, परन्तु पाशों का पूर्णरूप से नाश 
होना भी श्रावश्यक है । यही ग्रध्वशुद्धि है । वागीश्वरी के गभं से जन्म प्राप्त कर 
` पुरुष दीर्घ काल के प्रयत्न से निर्वाण-दीक्षा की प्राप्ति के ग्रधिकारी होते हैं। इसी 
दीक्षा से ज्ञान का साधन प्राप्त होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है । साधक के लिए ही 
निर्वाण-दीक्षा है। मलपाक अत्यन्त तीव्र हुए विना यह दीक्षा नहीं हो सकती । 
[३] 
शाक्त लोग कहते हैं कि समयी-दीक्षा के प्रभाव से ब्रह्मादि पाँच अधिकारियों 
का विश्लेष होता है; क्योंकि ये श्रधिकारी उन्हीं झ्ात्माओं के ऊपर अपना अधिकार 
जमा सकते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की ग्रनुग्रह-शक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार न 
हुआ हो । इस दीक्षा के प्रभाव से ईशवर-तत्त्व की आराधना की योग्यता प्राप्त होती है 
और अन्त में ईश्वर-पद का लाभ होता है । समयी-चर्या तथा ध्यानादि से शुद्ध होकर . 
पुत्रक का पद प्राप्त कर सकते हैं । समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त ग्रन्थों में भी 
बहुधा उपलब्ध होता है । गुरु के द्वारा शिवहस्त-श्रपंण के प्रभाव से समयी होना 
दीक्षोत्तरतन्त्र में वणित है । तदनुसार, समयी ईश्वर-पद में सायुज्य-लाभ करते हैं । ये 
देह में स्थिति के समय झागमाध्ययन में योग्यता प्राप्त करते हैं । ईश्वरतत्त्व शुद्ध विद्या 
के ऊपर स्थित है । स्वच्छन्दतन्त्र तथा देवीयामल में. भी इसका वर्णन है । परन्तु, 
देवीयामल में शिवहस्तापंण-सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है । यह भी प्रसिद्ध है 
कि शिवहस्तापंण द्वारा सद्योनिर्वाण-दीक्षा भी हो सकती है; क्योंकि उत्क्रमण की इच्छा 
से यदि शिवहस्त विशेष प्रक्रिया से मस्तक पर रखा जाय, तो वह प्राण-वियोजक होता है 
एवं उसके स्पर्शमात्न से सद्योनिर्वाण-लाभ हो जाता है । यदि समयी विधिपूर्वक तत्त्वपाश 
का विमोचन कर सकें, तो वह पुत्रक-अवस्था लाभ करते हैं । तब गुरु उन्हें परतत्त्व से 
युक्त कर देते हैं । उनका निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलश से, तदनन्तर ईशवर-कलश 
से अभिषेक करने पर वे साधक होते हैं । ऐसे साधक भोग समाप्त हो जाने पर परम 
तत्त्व में लीन होते हैं; क्योंकि साधकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया, तथापि 
उनको अपना भोग समाप्त करने कें लिए निम्न स्तर सदाशिव-पद में ठहरना पड़ता है । 
इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब मन्त्र, तन्व आदि के ज्ञान का मागं खुल 
जाता है, तब वे श्रतिमागे होते हैं, एवं चतुष्पादसंहिता तथा भ्रष्टाविशतितन्त्र सब | 
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के पूणं अधिकारी बन जाते हैं । उस समय उनका पद होता है--आचारये पद, अर्थात्‌ वे 
गुरु होने योग्य हो जाते हैं। पृथिवी से परमशिव-पर्यन्त सर्वत्र उनका योग 
सिद्ध हो जाता है । परन्तु, वे अधिकार के लिए श्रपरशिव या शिव में ही अवस्थान 
करते हैं । अतएव, इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईश्वर-पद में स्थिति प्राप्त होती है, 
पुत्रक परमतत्त्व में और साधक सदाशिव में स्थित होते हैं । परन्तु, आचार्य की स्थिति 
परापर पद में या शिवतत्त्व में होती है; क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं । उनका पुत्रकादि 
तीनों पदों पर अधिकार है । पुत्रक तथा आचार्यं दोनों का परतत्त्व से योग एक 
ही प्रकार का है, फिर भी दोनों में भेद है; क्योंकि आचार्य का, दीक्षा-प्रतिष्ठा श्रादि 

कार्यो में अधिकार है, पर पुत्रक को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसीलिए, 
आचार्य की स्थिति होती है परापर पद में, भ्र्थात्‌ आचार्य की, परतत्त्व से युक्त 
होकर अपर पद में स्थिति होती है । पुत्रक ऐसा नहीं है । पुत्रक अपर पद में 
नहीं जाता । 

, जिस सम्प्रदाय में पहले समयी-दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्ये या 
साधक होने के लिए मागं श्रवरुद्ध रहता है । पुत्रक होने के विषय में वहाँ कोई शंका 
नहीं है। लिगियों की मोक्षदीक्षा हो सकती है, परन्तु उन्हें श्रधिकार नहीं होता । वे 
लोग साधन या श्राचार्य-मागं में चलने के योग्य नहीं हैं । 

समयी की दिजत्व-प्राप्ति के नन्तर के कृत्य के विषय में किसी-किसी प्राचीन 
ग्रन्थ में ऐसा विवरण मिलता है कि गुरु को द्विजत्वप्राप्त समयी का द्वादशान्त में अपने 
साथ अभिन्न रूप से स्पर्शमात्र करने के अनन्तर ही नीचे उतर आना चाहिए । तभी 
वह द्विजत्वप्राप्त समयी रुद्रांश बन जाता है । वहाँ गुरु के विश्राम करने पर शिष्य ' 
की आत्मा क्षण-भर में परम शिवभाव को प्राप्त हो जाती है । इसी का नाम है समयी 
का संस्कार । इतना होने पर ही समयी नित्य श्रवण, पूजा, गुरुसेवा ग्रादि के योग्य 
होते हैं । 
इसके उपरान्त यथार्थ दीक्षा का अवसर ग्राता है । आगम के अनुसार भोग 
तथा मोक्ष दोनों ही समान रूप से पुरुषार्थं हँ । कोई भोगार्थी है, तो कोई मोक्षार्थी । 
जो भोगार्थी है, वह सकाम है । दीक्षा के प्रभाव से उन्हें भोगसिद्धि प्राप्त होती है । 
मुमुक्ष निष्क्राम होते हैं, वे चाहते हैं--केबलमुक्ति। भोगार्थी साधक हैं; क्योंकि वे फल- 
साधना करते हैं। वह फल लौकिक हो सकता है और भ्रलौकिक भी हो सकता है। _ 
फल यदि अलौकिक हो, तो उस साधक का नाम है शिवधर्मी एवं फल यदि लौकिक हो 
तो साधक का नाम है लोकधर्मी । पंचम तथा पष्ठ मात्रा के शक्तिपात से, अर्थात्‌ मध्य- 
_ मध्य तथा मन्द-मध्य श्रनुग्रह के प्रभाव से शिवधर्मी दीक्षा होती है । मन्द शक्तिपात से 
(सप्तम, भ्रष्टम तथा नवम मात्रा के शक्तिपात से) लोकधर्मी दीक्षा होती है । शिव- 
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धर्मी साधक को मन्त्रतन्त्ोक्त रहस्यों की ज्ञानप्राप्ति होती है । इस दीक्षा के प्रभाव से 
किसी-किसी को मन्त्र, मन्त्रेश्वर झादि पदों का लाभ होता है । किसी-किसी को मायातीत 
भोगभूमियों में प्रलय-पर्यन्त रहने का अधिकार प्राप्त होता है एवं आनुषंगिक रूप 
से अन्यान्य बहुत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं । लोकधर्मी दीक्षा में मन्ताराधन नहीं 
होता । उक्त साधक, फलाकांक्षा-युक्त होने के कारण, लौकिक पुण्यकर्म करते हैं, 
जिनका कि इष्टापूत्तं रूप से श्रुतियों और स्मृतियो में वर्णन है । ये लोग जो शुभ कर्म 
करते हैं, उनसे शुभ फल की प्राप्ति होती है । इस दीक्षा के प्रभाव से साधक के संचित 
अशुभ कर्म भोगभूमियों में नष्ट हो जाते हैं और संचित शुभ कर्म अणिमादि सिद्धियों 
में पर्यवसित हो जाते हैं । उन्हें केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता है । भोग- 
समाप्ति पर प्रारव्ध-फलरूप यह देह नष्ट हो जाती है, तब दीक्षित साधक भ्रणिमादि 
ऐश्वर्य भोगने के लिए गुरु द्वारा ऊर्ध्वं लोक में पहुँचाये जाते हँ । ऊध्वं लोक का भोग 
समाप्त होने पर भी यदि भोगवासना अतृप्त रहे, तो उस वासना के अनुरूप भोग के 
लिए गुरु द्वारा लोकान्तर में पहुँचाये जाते हैं । इस प्रकार के भोग का अवसान होने 
पर जब वैराग्य का उदय होता है, तब वे उसी स्थान से परमेश्वर के निष्कल रूप से युक्त 
किये जाते हैं। सभी का निष्कल से योग होगा ही, ऐसी कोई वात नहीं है । किसी- 
किसी का मायातीत विभिन्न शुद्ध भुवनों में से किसी भुवन के ग्रधिष्ठाता के साथ भी 
योग हो सकता है, जिससे भ्रन्त में उनको सायुज्य तक की प्राप्ति हो सकती है । साधक 
के उत्कर्ष के तारतम्य के ऊपर ये सब अ्रवस्थाएँ निर्भर हैं। यह जो ऊध्वंगति तथा 
योजना को वात कही गई है, वह क्रमशः साधक और गुरु की अ्भिसन्धि के अनुसार 
होती है । 
मोक्षार्थी की दीक्षा दो प्रकार की है, एक सबीज और दुसरी निर्बीज । सद्यो- 
निर्वाण दीक्षा भी निर्बीज के ग्रन्तगंत है । बालक, मूर्ख, वृद्ध, स्त्री, व्याधिग्रस्त आदि 
लोगों के लिए निर्वीज दीक्षा का विधान है, अर्थात्‌ जो लोग शास्त्र-विचार में कुशल 
नहीं हैं तथा ब्रतचर्यादि का क्लेश सहन नहीं कर सकते, उनके लिए निर्वीज दीक्षा 
विहित है । उन लोगों के लिए समयाचार का पालन आवश्यक नहीं है। दीक्षा के 
प्रभाव से और केवल गुरुभक्ति के बल से ही उनको मुक्ति होती है। उनके लिए गुरु- 
भक्ति ही समय है । ० 
सबीज दीक्षा विद्वान्‌ तथा कष्टसहिष्णु शिष्यो के लिए है। इन सव दीक्षित 
पुरुषों के लिए समयाचार का पालन आवश्यक है । ये यदि समयाचार का पालन न 
करें, तो कुछ समय के लिए भ्रष्ट होकर इन्हें विपन्न होना पड़ता है । पुत्रक-दीक्षा तथा 
आचार्य-दीक्षा ये दोनों ही दीक्षाएं सबीज हैं। पृथिवी से कलापर्यन्त माया का 
राज्य है । इसी का नाम संसार-मण्डल है । उसके भ्रनन्तर है शुद्धविद्या या वागीश्वरी | 
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वागीश्वरी के गर्भ में जन्म होने पर शुद्ध धाम में अवस्थिति और विहार का अधिकार 
प्राप्त होता है । यह भ्रप्राकृत जन्म है । विज हुए विना, अर्थात्‌ द्वितीय जन्म प्राप्त किये 
विना इस राज्य में प्रवेश करने का श्रधिकार नहीं मिलता । गुरु या श्राचायं ही इस . 
द्वितीय जन्म को देनेवाले पिता हैं। बैन्दव अथवा मन्त्रदेह की प्राप्ति ही ढिंतीय जन्म 
कहलाता है ।. बिन्दु या महामाया अथवा कुण्डलिनी-शक्ति इस देह का उपादान है. 
इक्कीस अवान्तर संस्कारों से इस द्वितीय जन्म की सिद्धि होती है । इसके ग्रनन्तर और 
भी तीन संस्कार होते हैं, जिनके नाम हैं--भोग-संस्कार, अधिकार-संस्कार ग्रोर लय- 
संस्कार । तदनन्तर अन्तिम संस्कार है--निष्कृति-संस्कार । इस प्रकार, द्वितीय जन्म से 
निष्कृति तक पाँच व्यापारों के क्रमशः सम्पन्न होने पर जीव निखिल पाश तथा उनके 
संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं । ९ 
इसके उपरान्त शिवत्व-योजना का व्यापार होता है । यह व्यापार समर्थं गुरु 
को ही करना पड़ता है, जिसके लिए त्रयोदश प्रमेयों का ग्रागमज ज्ञान तथा स्वानुभव 
आवश्यक है; क्योंकि एकमात्र गुरु ही शिवत्व के अभिव्यंजक हैं । इस योजन-क्रिया में 
सदगुरु का सबसे पहला कार्य यह है कि शिष्य के पुर्यष्टक तथा सूक्ष्म देह में जो ग्रहं- 
है, उसकी वे निवृत्ति कर. दें । स्वप्नकाल में पुर्थप्टक प्राण के आश्रित रहता है,. 
परन्तु सुषुप्ति में इसका आश्रय है--शून्य अतएव, गुरु को चाहिए कि प्राण और शून्य 
इन दोनों पदों को शून्य कर दें । परन्तु, यह कार्य तवतक यथार्थ रूप से नहीं हो सकता, 
जबतक कि श्वास का देशगत तथा कालगत परिमाण का ज्ञान न हो जाय । प्राण के 
संचार में दो गतियाँ हैं--एक आारोह-गति और दुसरी अवरोह-गति । इन दोनों गतियों 
का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ जिस अध्वा अथवा मार्ग 
का उल्लंघन कर परम स्थान में पहुँचा जाता है, उसका स्वरूप कैसा है, यह भी जानना 
चाहिए । किन्तु, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हंसोच्चार का ज्ञान प्राप्त होना 
. चाहिए । यह हंसोच्चार वास्तव में. श्वास-प्रश्वास की एक प्रकार की गति के सिवा और 
कुछ नहीं है । इसे जाने विना सम्पूर्ण मार्ग का परिज्ञान भली भाँति हो नहीं सकता । 
यह उच्चार दो प्रकार का है--एक स्वाभाविक और दूसरा प्रयत्नसाध्य । प्रयत्न 
से जो उच्चार होता है, उसमें यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि मन्त्र के ग्रवयवात्मक 
वणे, अर्थात्‌ प्रणव के भिन्न-भिन्न अवयव या वणं क्रमशः अपने-अपने कारणस्वरूप 
ब्रह्मादि देवताओं कां तथा तदनुरूप काल की मात्रा्रों का त्याग करें। इतना ज्ञान 
शास्त्र से तथा अनुभव से प्राप्त हुए विना स्वप्नाथित प्राणपद को शान्त नहीं किया | 
जा सकता । 2 | 
इस प्रकार, प्राणपद के शान्त हो जाने पर भी गुरु का कत्तव्य समाप्त नहीं 
होता; क्योंकि इसके वाद सुषुप्ति के आश्रय शून्यपद को भी शान्त करना पड़ता हैँ 
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. श्रतएव, शून्यं पद का ज्ञान भी गुरु को होना चाहिए । परमेश्वर के साथ आत्मा को 
युक्त करने के पूर्व मन्त्र, आत्मा, नाडी आदि का सामरस्य जानना पड़ता है । उसके पहले 
साम्य का ज्ञान भी आवश्यक है । आगम में साम्य विषुवत्‌ के नाम से परिचित है। 
मन्त्रोच्चार के, अर्थात्‌ प्रणवोच्चार के अंगरूप से “अ' से उन्मनी-पर्येन्त कलाओं 
का स्वरूप जानना पड़ता है । त्याग करने के लिए ही ज्ञान आवश्यक है, परन्तु त्याग 
से पहले तत्‌-तत्‌ दशाग्रों का संयोग आवश्यक है । ततू-तत्‌ दशाओं के त्याग में क्रमिक 
ऊर्ध्वारोहण भ्रथवा उद्भव का ज्ञान आवश्यक है । परन्तु, त्याग से भी ऊर्ध्वोद्धूव या 
ऊर्ध्वगति तवतक नहीं हो सकती, जबतक ग्रन्थियों का भेद न हो तथा ग्रन्थिभेद भी तव 
तक नहीं हो सकता, जवतक ज्ञान तथा योग स्वयं आयत्त न हों। परमेश्वर का 
आदेश है कि ज्ञान तथा योग इन दो शूलों से ग्रन्थिका भेद करना चाहिए । ज्ञान तथा 
योग का मूल है--भाव की दृढता । 

इतना ज्ञान होने पर प्राण तथा शून्यपद की प्रशान्तिहो सकती है । इसके 
बाद आत्मा, विद्या तथा शिव--इन तीन पदों की व्याप्ति ज्ञातव्य है। आत्मा कहाँ 
तक व्यापक है ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मदशा के अनुभव तक ही 
आत्मा की व्याप्ति है । परम शिव के साथ योग तेरह प्रमेयों के ज्ञान के विना नहीं हो 
सकता दीक्षा का उद्देश्य है सव प्रकार के पाशों का नाश कर पूर्वोक्त प्रणाली से परमेश्वर- 
भाव का विकास करना । यह उद्देश्य अ्रद्वैत-दृष्टि से शिवत्व-रूप और दवैत-दृष्टि से 
शिवसाम्य-रूप है । 

[ ४४४. 


दीक्षा के लिए योजना अत्यन्त आवश्यक है । अशुद्ध तत्त्व से भक्त का उद्धार 

कर अभिमत सकल या निष्कल तत्त्व में उसका योग करना पड़ता है। यह क्रिया 
उत्तम भावनामय ज्ञान के विना सिद्ध नहीं हो सकती । ज्ञानी होने पर भी यदि गुरु 
को उस तत्त्व का साक्षात्कार न हुआ हो, तो उनके द्वारा योजनत्रिया निष्पन्न नहीं हो 
सकती; क्योकि एकमात्र भावनामय ज्ञान ही इसका उपाय है । योगबल से उस तत्त्व 
की सिद्धि प्राप्त होने पर भी योगियों को सदाशिव आदि उत्तम पदार्थो में योजना 
के लिए भली भाँति अभ्यास किया हुआ ज्ञानी होना आवश्यक है । निम्न तत्त्वों में योजना 
से जो सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, वे मुक्ति में सहायक नहीं होतीं । सदाशिवादि उध्वं 

तत्त्वों में भी योगज सिद्धियाँ हो सकती हैं, जिनके वल से किसी-किसी के मतानुसार 

सारे जगत को मुक्त किया जा सकता है । ज्ञान तथा योग के परस्पर सम्बन्ध में कुछ 

वातें स्मरण रखने योग्य हँ । ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं--एक ज्ञानी हैं, जिनमें 

श्रौतज्ञान या श्रुतिजत्य ज्ञान उत्पन्न हुआ । चिन्तामय ज्ञान से युक्त पुरुष दो प्रकार 
के हैं, जिनमें एक का अभ्यास कम है सौर दुसरे का अधिक है । इन तीन के अतिरिक्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० तान्विक वाडमय में शाक्तदृष्टि 


चतुर्थ ज्ञानी वे हैं, जिनका ज्ञान भावनामय है । ज्ञानि अभ्यासहीन होने पर भी भली 
भाँति भ्रभ्यस्त भावनामय विज्ञान के प्रभाव से दीक्षादि व्यापार में अधिक योग्य माने 
जाते हैं । योगी भी चार प्रकार के हैं--सम्प्राप्त, घटमान, सिद्ध तथा सुसिद्ध । जिन्हे 
केवल योग का उपदेश-मात्र प्राप्त हुआ है, वे सम्प्राप्त हैं; जिनका अभ्यास चालू है, वे 
घटमान हैं; इन दो प्रकार के योगियों की न ज्ञान में रूढि है और न योग में । ' इनके 
द्वारा अन्य लोगों की पारमाथिक सहायता हो नहीं सकती । तृतीय प्रकार के, श्रर्थात्‌ 
सिद्ध योगी में भली भाँति ग्रभ्यस्त ज्ञान रहता है। उस ज्ञान के द्वारा वे दूसरों को मुक्त 
कर सकते हैं, योग से नहीं; क्योंकि योगज सिद्धि किसी आत्मा के उद्धार या मोचन में 
सहायक नहीं होती । चतुथ प्रकार के या सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव के सदृश हैं 
जो अपने स्वरूप से कभी स्खलित नहीं होते, वे शिवरूपी हैं । | र 
वे ही वस्तुत: जीवमात्र के मोचक हैं । परन्तु, वे साक्षात्‌ रूप से उक्त कार्य नहीं 
करते, विद्येश्‍वरो के द्वारा परम्परा से कराते हैं। इसीलिए, 'मालिनीविजयतन्त्र' में भली 
भाँति ग्रभ्यस्त विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी को ही गुरु कहा गया. है, सिद्धिसम्पन्न योगी को 
नहीं । वस्तुतः, योगी भी गुरु हो सकता है, ज्ञानी की .तो कोई वात ही नहीं; परन्तु 
अन्तर यह है कि जो मोक्षार्थी पुरुष है, उनके लिए भली भाँति अभ्यास द्वारा उत्पन्न 
विज्ञान से सम्पन्न पुरुष को ही गुरु होना चाहिए । प्राप्त हुए गुरु यदि वेसी योग्यतावाले 


न हों, तो उनका त्याग कर देने का विधान भी किसी-किसी शास्त्र में दिखाई देता है । 
शिववाक्य ऐसा है 


श्रामोदार्थी यथा भृङ्गः पुष्पात्पुष्पान्तर ब्रजेत्‌ । 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर्गूवन्तरं शक्षजेत्‌ ॥ . 

'जो शक्तिहीन हैं, वे विज्ञान-प्रदान में समर्थ हैं। वे मोचक नहीं हो सकते । 
यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि भावना ही मुख्य है, तो अज्ञ गुरु से भी भावना के 
प्रभाव से फल क्यों नहीं होगा ? यह कथन सत्य है कि भावना से सर्वत्र इष्ट फल मिल 
सकता है । परन्तु, यदि योग्य गुरु मिल जायें, तो साक्षात्‌ रूप से उन्हीं का ग्राश्रयण 
करना चाहिये । यही सर्वसम्मत सिद्धान्त है । यदि कोई भोग, मोक्ष तथा विज्ञान का 
प्रार्थी हो, तो उसे भली भाँति अभ्यास किये हुए ज्ञानी तथा योगसिद्ध गुरु का आश्रयण 
करना चाहिए । इस प्रकार का गुरु यदि प्राप्त न हो सके, तो विज्ञान तथा मोक्ष कें 
लिए ज्ञानी का आश्रयण करना चाहिए एवं भोग के लिए भी ऐसे योगी का झाश्रयण 
करना चाहिए, जो भोग देने में समर्थ हो । वह योगी न घटमान हों और न सिद्ध ही हों, 
किन्तु दोनों के मध्यवर्ती परिमित योगी होने चाहिए । सम्प्राप्त तथा घटमान योगी 
भोग देने में भी समर्थ नहीं है । वह केवल उपाय का उपदेश दे सकते हैं । ऐसे गुरु 
का त्याग कर ज्ञानी गुरु का ग्राश्रयण करना चाहिए, जो ज्ञान का उपदेश देकर मुक्तिः 
मागं में ले जायें । 
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दीक्षा के प्रभाव से आत्मा की सम्यक शुद्धि होती है और पूर्णत्व' की प्राप्ति भी 
होती है । पशुभाव में स्थित आत्मा पशुत्व से निवृत्त होकर शिवत्व को प्राप्त होते हैं । 
अनादि काल से ग्राणव मल के सम्वन्ध से आत्मा की दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्ति 
संकुचित है, भेदज्ञान के प्रभाव. से कमं-संस्कारवश संसार-मण्डल में निरन्तर भ्रमण 
करते हैं। जबतक भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति का प्राबल्य रहता; है, तवतक इसी रूप में, 
अर्थात्‌ संसारी के रूप में आत्मा को रहना पड़ता है । मेघदूत के यक्ष के तुल्य आत्मा उस | 
समय 'शापेनास्तंगमितमहिमा' होकर अपने धाम तथा प्रिय जन से, भ्रर्थात्‌ चिदानन्दमय 
अपनी सत्ता से निर्वासित है । शापकाल की ग्रवधि पूर्ण होने के साथ तिरोधान-शक्ति 
में शिथिलता आती है और अनुग्रह-शक्ति का जागरण होता है । उसके पश्चात्‌ उसकी 
दिव्य स्वदेश-यात्रा का प्रारम्भ होता है । यात्रा के अवसान में वह अपने शिवमय नित्य 
धाम में प्रवेश करता है.। वहाँ कर्म की चंचलता नहीं है तथा स्वरूप-शक्ति का संकोच 
नहीं हे । वहाँ स्वातन्त्र्य का पूर्ण विकास है । 
शाक्त आगमो में कहीं-कहीं आत्मा, अन्तरात्मा, वाह्यात्मा, निरात्मा तथा 
परमात्मा के भेद से आत्मा के कल्पित भेद दिखलाये गये हैं । जव आत्मा प्रकृति या 
गुणसाम्य का ग्रवलम्वन कर विद्यमान रहता है, तब उसका नाम होता है--श्रात्मा । 
उस समय उस साम्य में ग्रनन्त जगत्‌ सुप्तवत्‌ रहते हैं । यह आत्मा की, सुखादि-बोध 
से रहित मूल अवस्था है । उक्त अवस्था में आत्मा केवल कंचुको से ग्रावृत रहता है । 
परन्तु, जब आत्मा पुयंष्टक से सम्बद्ध होकर एक योनि से दूसरी योनि में पर्यटन करता 
रहता है, तव आत्मा का नाम होता है--अन्तरात्मा। पुर्यष्टक-सम्बन्ध से प्रतीत होता है 
कि आत्मा उस समय शुभाशुभ वासनाझों से सम्बद्ध है । पुर्यष्टक का तात्पये है-- 
ग्राभ्यन्तर सुक्ष्म शरीर । यह पुरी या देह का आरम्भक पंचतन्मात्रा तथा मन, बुद्धि और 
अहंकार इन आठ ग्रवयवों से ग्रारव्ध है । इसके अनन्तर मातृगर्भ से निष्क्रमण कर 
अन्तरात्मा जिस समय दोनों प्रकार की इन्द्रियों और पंचमहाभूतों से वेष्टित होकर 
विपयों का भोग करता है, तब उसका नाम पड़ता है--बाह्यात्मा । यह स्थूल देह को 
प्राप्त करने की अवस्था है । इसके बाद जव श्रात्मा स्थूल तथा सूक्ष्म भूतो से तथा बुद्धिधर्म- 
भावों से मुक्त हो जाता है, जब उसके पुरुष-रूप तथा कलात्मक कंचुक छूट जाते हैं, जव 
केवल श्रपूर्णम्मन्यतारूप आणव मल ग्रवशिष्ट रह जाता है और उसके स्वभाव का संकोच 
भी हो जाता है, तव उसका नाम पड़ता है--निरात्मा | उस समय तत्त्वरूपा माया का 
मम्बन्ध नहीं रहता, किन्तु शक्तिह्या माया के अख्याति-खूप धर्मं का प्रभाव रहता है । 
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इसी कारण संकोच का आभास रह जाता है । आत्मा सैकड़ों पाशों से युक्त पुंसतत्त्व-रूप 
स्वभाव से निर्गत होने के कारण निरात्मा कहा जाता है । उस समय माया तथा पुरुष- 
तत्त्व में विवेक-ज्ञान श्रभ्यस्त होकर विज्ञानाकल अवस्था का उदय होता है। यह एक 
प्रकार की मुक्ति की ही अवस्था है । परन्तु, वास्तव में अवतक आत्मा पशु ही है। इसके 
बाद जव परमेश्वर के तीव्रतम अनुग्रह से आत्मा के शिवमय स्वभाव की पूर्ण 
श्रभिव्यक्ति होती है, तव आत्मा का नाम होता है--परमात्मा । 
शास्त्रों में कहीं-कहीं दूसरी दृष्टि से भी आत्मा की अवस्थाओ्रों का वर्णन 
मिलता है । तदनुसार वे हैं: श्रबुध, बुध, बुध्यमान, प्रबुद्ध ग्रोर सुप्रबुद्ध । माया-प्रलय में 
कला से पृथिवी-पर्यन्त तत्त्वों का और उनके आश्रय स्थावर से ब्रह्मा-पर्यन्त 
तत्त्वों का ग्रौर उनके आश्रय स्थावर से ब्रह्मा-पर्यन्त चौदह भूतों का संहार 
होता है । उस समय सम्पूर्ण मायिक प्रपंच का लय हो जाता है। यह भेद सृष्टि की 
्नुन्मुख दशा है। उस समय श्रात्माश्रों का कला से पृथिवी-पर्यंन्त तत्वों से 
रचित देह से सम्बन्ध नहीं रहता, सुख-दुःख का बोध भी उन्हें नहीं रहता । समग्र 
जगत गाढ मोह में इवा रहता है । यहाँ संहार-दशा माया की रात्ति-स्वरूप है । फिर, 
जब नवीन सूष्टि का प्रारम्भ होता है, तब से माया का दिन शुरू हो जाता है। 
जवतक माया का दिन का उन्मेष नहीं होता, तबतक श्रात्मवर्ग अशुद्ध दशा में विद्यमान 
रहता है । यह माया में लीन प्रलयाकल की अवस्था है । सांख्य में वणित प्रकृतिलय 
की अवस्था से यह अवस्था भिन्न है । 
ग्रात्माश्रों के असंख्य कर्मो में से किसी एक का उद्रेक, भ्रर्थात्‌ परिपाक होने 
से फलःप्रसव की योग्यता उत्पन्न होने पर ईश्वर में ऐसी इच्छा का आविर्भाव 
होता है कि तत-तत्‌ भोक्ताश्रों को ततू-तत्‌ फलों का भोग हो जाय । इस संकल्प के 
अनन्तर वह तत्‌-ततू आत्माओ्ों का अपने भोग के लिए योजन करते हैं । परन्तु, जब- 
तक भोगायतन-शरीर और भोगकरण-इन्द्रियां न हों, तबतक भोग होगा कैसे ? एवं 
साथ-ही-साथ यह भी अपेक्षित है कि भोग के पहले ग्रात्माश्रों के कलादि करण-वर्ग, 
जो प्रलय में लीन रहे, अभिव्यक्त हो जाये । इस अभिव्यक्ति के प्रभाव से आत्माओं को 
प्रलय से जाग कर अपने में कंचुक-ग्रावरण से जन्य किचित्कर्तृ त्व आदि भ्रवस्थाग्रों 
का अनुभव होता है । ईश्वर से उन्मीलित हुए विना कलादि कंचुकों में आात्माझों को 
किचित्कत्तृत्वादि की प्रतीति कराने का सामर्थ्यं नहीं होता । समय पर कला आत्म- 
चैतन्य को उन्मीलित करती है, विद्या विषय-दर्शन कराती है, राग विषयानन्द प्रदात 
करता है, काल लुटि से प्रलय तक का कलन करता है और नियति आत्माओं 
को शुभाशुभ से युक्त करती है । इतना होने पर आत्मा कलादि पाँच भ्रावेष्टनों से 
ग्रावृत होकर परमाणु के सहस्रांश के सदृश प्रतीत होते हैं एवं प्रभाव-प्राप्त होकर 
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वे पुरुष-तत्त्व से योजित होते हैं । 'पुरुष' शब्द का तात्पर्य है--नाना प्रपंचों से संकुल 
प्रधान या पुर का पोषक, अर्थात्‌ भ्रात्मसम्वन्ध द्वारा प्रकाशक । उस समय ग्राणव 
बन्धन से वद्ध, कलादि कंचुकों से वेष्टित तथा प्रधान से सम्बद्ध पुरुष को, अर्थात्‌ पशु 
. को प्रधान-पयंन्त सृष्टि के श्रधिकारी या ग्रधिष्ठाता श्रीकण्ठनाथ नियति के प्रभाव से 
उत्थित कर्मो के अनुसार अनात्मा में श्रभिनिवेश के लिए प्रधान-सम्बन्धी पाशों से 
वेष्टित कर लेते हैं ।. इस प्रकार, गुणत्रय से बन्धन होता है, जिसके परिणामवश 
भ्रध्यवसाय-रूप बुद्धि से वन्धन होता है, अभिमान-रूप वैकारिक अहंकार से वन्धन 
होता है, तन्मात्रा तथा इन्द्रियों से बन्धन होता है और अन्त में आहार से उद्भुत 
तन्मात्रा के कार्ये रजोविन्दु-रूप स्थूल भूतों से वेष्टन होता है । इतने बन्धनो से बद्ध 
होकर पशु-श्रात्मा माया से पृथिवी-पर्यन्त विभिन्न योनियों में संचरण करता है, 
तब उसका नाम. पड़ता है--संसारी । उसका यह संसरण-व्यापार पुन:-पुनः चलता 
रहता है, उसका नामान्तर है--विषयी; क्योंकि वह शब्दादि भोग्य विषयों को प्रकृष्ट 
वस्तु समझता है । ये सव विभिन्न भोग्य विषय नाना प्रकार के कर्मो के विपाक से 
प्राप्त होते हैं । श्रात्मा तद्धव-भावित होकर इन विषयों का भोग करता है । इसीलिए, 
इस विषयी आत्मा का नाम पड़ता है--भोक्ता आत्मा । यह देह-रूप क्षेत्र का 
बिभिन्न लोकों में कर्षण करते हैं, अर्थात्‌ कर्मवीजों के वपन के योग्य वनाते हैं । मोह से 
धर्माधमं बीज का वपन करते हैं । उससे नाना शरीरेन्द्रिय-रूप अंकुर उत्पन्न होते हैं, 
जिनका फल है--सुख-दुःख का अनुभव । काम, क्रोध श्रादि से उक्त अंकुरों की वृद्धि 
होती है एवं समय पर नियत देश में फललाभ तथा उसका भोग भी होता है। इस 
प्रकार से क्षेत्र का ज्ञान हो जाने के कारण श्रात्मा का नाम होता है--क्षेत्रज्ञ। यह 
क्षेत्रज्ञ आत्मा विषयों को समझता है, इसलिए इसका नाम बुध है । 
परन्तु, जव यह आत्मा इस विषय-भोगादि को अनिष्ट या अहितकर समझने 
लगता है, तब इसका नाम होता है--वुध्यमान । 
` जिस समय विपय-भोग में घृणा उत्पन्न होती है, हृदय में परम वैराग्य का 
उदय होता है, माया से पृथिवी-पर्यन्त सव कुछ इन्द्रजाल-सदृश प्रतीत होने लगता है, 
इन सब तत्त्व, भूवन, भोगादि से विरति हो जाती है एवं पुत्रादि में श्रास क्ति शिथिल 
हो जाती है । जव संसार में अपने को संगहीन एकाकी समझने लगता है, अशुद्ध, 
व्याधिमय, जरा और मृत्यु के अधीन अपनी देह पर भी घृणा होने लगती है, तव 
वैराग्य के प्रभाव से ग्रति तीव्र उद्वेग उत्पन्न होता है और संसार से मुक्त होने के लिए - 
आकांक्षा जागती है । अन्त में चैतन्य का विकास होने पर सब ग्रारम्भों से निवृत्ति 
हो जाती है । इस प्रकार के ग्रात्मा का नाम है--प्रवुद्ध । 
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जब दीक्षा, ज्ञान, योग, चर्या आदि से विश्वातीत निरामय परमस्थान की 
प्राप्ति होती है और प्रपंचातीत स्वातन्ल्यमय नित्य अलुप्त शक्ति परम स्वरूप में 
प्रतिष्ठा होती है, तव उस आत्मा का नाम पड़ता है--सुप्रवुद्ध । 

इससे ज्ञात होता है कि आत्मा, अन्तरात्मा और निरात्मा अथवा विज्ञानाकल 
आर प्रलयाकल से सब आत्मा तक अबुध कोटि में हैं; क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों 
का बोध है । जिस आत्मा में शक्तिपात हो चुका हो, वह बुध्यमान है एवं आगमिक 
रीति से दीक्षाप्राप्त तथा ज्ञानप्राप्त पुरुष (आत्मा) को प्रबुद्ध नाम दिया गया है । 
जिस आत्मा में ज्ञान का ग्रभ्यास भली भाँति हो चुका हो, जिस आत्मा ने शिव के 
साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया हो, जिसकी प्रतिपत्ति निश्चल हो और जो जीवन्मुक्त. 
हो गया हो, उसका नाम है--सुप्रवुद्ध । अतएव शुद्धात्मा--बुध्यमान, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध 
तथा परमात्मा के भेद से चार प्रकार के हैं । 

किसी-किसी आगमिक-सम्प्रदाय में कहा जाता है कि आत्मा स्थूल रूप से तीन 
प्रकार का है--प्रथम सकल, द्वितीय केवल और तृतीय शुद्ध । सूक्ष्म देह तथा पंचकोशों 
से भ्रवच्छिन्न आत्मा सकल हे । जिस समय स्थूल या सुक्ष्म शरीर नहीं रहता, प्राण, 
इन्द्रिय तथा अन्तःकरण नहीं रहते, उस समय आत्मा केवल ग्राणव मल से भ्रावृत, 
संकल्प तथा ज्ञानक्रिया में अशक्त और बोधहीन रहता है, तब वह कहा जाता है-- 
केवल । परन्तु शुद्ध आत्मा केवल से भी भिन्न है । जव शक्तिपात होने के उपरान्त 
शिवानन्द अभिव्यक्त हो जाता है और उसके प्रभाव से तीनों मल निवृत्त होकर शिवत्व 
में ऐक्य की ग्रभिव्यंजना करते हैं, तव उस आत्मा को शुद्धात्मा कहा जा सकता है । 

दीक्षा के विविध भेद हैं। दीक्षार्थी शिष्य के आशय या चित्त में विभिन्न 
वासनाएं होती हैं, भ्रत: उनकी दीक्षा-प्रणालियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । ग्रध्वाश्रों के वैचित्य 
से दीक्षाओं में वेचित्र्य होता है । इसके भ्रनन्तर ज्ञानदीक्षा का भेद तो है ही । शास्त्रं में 
सबीज तथा निर्वीज दीक्षाञ्रों का भेद भी वणित है । अन्यान्य विभिन्न निमित्तों से भी 
दीक्षा के भेद होते हैं । 

छह ग्रध्वा्रों की चर्चा पहले की जा चुकी हैं| वाचक तथा वाच्य-रूप से 
अथवा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय-रूप से विश्‍व के विभाजन में नियामक उपाधियाँ 
अध्वा ही हैं । श्रागम के अनुसार, साधारणतया ग्रध्वाग्रों के वैचित्य से दीक्षाभेद इस 
प्रकार हैं : कलादीक्षा १, तत्त्वदीक्षा ५, पददीक्षा १, मन्त्त-वर्ण-भुवन-दीक्षा २, 
केवल भुवन-दीक्षा १, सव मिलाकर ११ प्रकार हैं । तत्त्वदीक्षा के अवान्तर भेद हैं : 
एकतत्त्व-दीक्षा, त्रितत्त्व-दीक्षा, पंचतत्त्व-दीक्षा, नवतत्त्व-दीक्षा श्रौर छत्तीस तत्त्व-दीक्षा । 
ये सब पाँच प्रकार की हैं । किसी-किसी स्थल पर ग्रट्ठारह तत्त्वों की दीक्षा का भी 
वर्णन दीख पड़ता है | छत्तीस तत्त्व तो सवंत्र सुप्रसिद्ध ही हैं। अट्ठारह तत्त्व इस 
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` प्रकार हैं: शब्दादि पाँच; मन, बुद्धि, अहंकार, गुण और प्रकृति--पाँच; पुरुष, नियति, 
काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति ये आठ; कुल अठारह । नव तत्त्व हैं : . 
प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव । पंचतत्त्व इस 
प्रकार हैं : पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश । तीन तत्त्व इस प्रकार हैं : आत्म- 
तत्त्व . (विज्ञानाकल-पयंन्त), विद्यातत्त्व (ईश्वर-पर्यन्त) और शिवतत्व (शेष सब 
तत्त्व) । एक तत्त्व माने शिवतत्त्व । जिस प्रक्रिया मे जिस तत्त्व या जिन तत्त्वो को 
मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, वहाँ अन्यान्य तत्त्वों का अन्तर्भाव समझना चाहिए; 
क्योंकि वहाँ उक्त तत्त्वों का प्राधान्य है तथा और तत्त्वों का गुणभाव है । ये ग्यारह 
प्रकार की दीक्षाएँ अध्वगत भेद के अनुसार कही गई हैं । अ्रध्व या गुणों के गुणप्रधान 
भाव का रहस्य यह है कि जिस आत्मा को जिस अध्वा या अंध्वाओों में अथवा जिस 
तत्त्व या तत्त्वों में भोग की इच्छा रहती है, उसकी दीक्षा में उसी ग्रध्वा या तत्त्व का 
प्राधान्य रखकर अन्यान्य अध्वाओं और तत्त्वों को उसी में अन्तभूत करना पड़ता है । 
परन्तु, यह सत्य है कि दीक्षा जितनी संक्षिप्त होती है, उतनी ही कठिन होती है । ऐसी 
संक्षिप्त दीक्षा सर्वसाधारण श्रात्माग्रों के लिए उपयोगी नहीं होती । तत्त्व-दीक्षाओं में 
एकतत्त्व-दीक्षा अत्यन्त संक्षिप्त है । परन्तु, यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सुप्रबुद्ध 
गुरु ग्रौर मुमुक्षु शिष्य को छोड़ कर अन्यत्र नहीं हो सकती; क्योंकि सवेत ही योग्यता 
तथा श्रधिकार-भेद कां प्रश्‍न रहता है। 

इसके श्रनन्तर ज्ञानदीक्षा-सहित सव दीक्षा्रों की संख्या बारह होती है। 
इनमें प्रत्येक कें सबीज, निर्वीज तथा सद्योनिर्वाणदायिनी भेद से तीन अवान्तर भेद 
होते हैं । इस प्रकार, दीक्षाश्रों की कुल संख्या ३६ है। ग्राचायं की दीक्षा केवल सबीज 
ही होती है, वह वारह प्रकार की है। साधक लोकधर्मी तथा शिवधर्मी भेद से दो 
प्रकार के होते हँ । इसीलिए, साधक-दीक्षा २४ प्रकार की है (१२% २) । समयी का 
अध्वन्यास नहीं होता । ज्ञान तथा क्रिया से उनका हूदादि वा ग्रन्थिभेदन हो 
जाता है । इसीलिए, इस दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है । कुल दीक्षा-भेद 
७४ (३६--१२--२४--२) हैं । इनमें सकल, निष्कल अधोरेश्वरी आदि के अनुष्ठान 
आर लोकधमी साधक के ग्रवान्तर वैचिल्यों के कारण तथा भौतिक, नैष्ठिक आदि 
भेदों के कारण दीक्षा के ग्रसंख्य भेद हैं | 

२] 

आगम के ग्रनुसार दीक्षा का महत्त्व भ्रत्यन्त अधिक है । यद्यपि दीक्षा, चर्या, 
ज्ञान तथा योग ये चारों भोग और मोक्ष के साधन है, तथापि इनमें किसी अंश में 
भेद है । यह सत्य है कि इन सभी उपायों से तत्‌-तत्‌ भुवनो की प्राप्ति हो सकती है| | 
परन्तु योग का यह वैशिष्ट्य है कि उसके प्रभाव से भुवनेश्वर का साक्षात्कार हो 
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जाता है । चर्चा का फल है कि उससे तत्‌-तत्‌ भुवनेश्वरों की आराधना अविच्छिन्न 
रूप से होती है । दीक्षा का फल है कि उससे तत्‌-तत्‌ भुवनों के साथ योजना होती है 
एवं ज्ञान के प्रभाव से तत्‌-तत्‌ भुवनेश्वरो के स्वरूप से तादात्म्य होता है । इन सव 
उपायों में दीक्षा के प्राधान्य का हेतु यह है कि दीक्षा के विना ज्ञानादि में अधिकार ही 
नहीं होता एवं ज्ञान के विना चर्या तथा योग का अनुष्ठान नहीं हो सकता । यहाँ एक 
विषय और भी विचारणीय है, वह यह कि यद्यपि दीक्षा से भोग और मोक्ष दोनों ही 
.सिद्ध होते हैं, परन्तु यह कहीं-कहीं दीक्षा से साक्षात्‌ ही होते हैं और कहीं-कहीं . 
संस्कारोत्पादन हारा होते हैं। उदाहरण के लिए, कहा जा सकता है कि दीक्षा लोक- 
धर्मी साधक के लिए साक्षात्‌ रूप से भोगोपाय है तथा निर्वीज पुत्रक के लिए साक्षात्‌ 
रूप से मोक्षोपाय है । परन्तु, यह शिवधर्मी साधक के लिए संस्कार द्वारा भोग का 
उपाय है, उसी तरह सबीज पुत्तक के लिए संस्कार द्वारा मोक्षोपाय बनती है । इसका 
तात्पर्यं यह है कि दीक्षा से जब शिवधर्मी साधक तथा सबीज पुत्रक संस्कार-सम्पन्न हो 
जाते हैं तव योग, ज्ञान ग्रादि में उनका अधिकार हो जाता है, इसी से उनके भोग और 
मोक्ष सिद्ध होते हैं । स्वायम्भुव आगम में लिखा है, जो जिस स्थान पर भोग चाहते हैं, . 
उन्हें उसी स्थान पर नियोजित कर मन्वशक्ति के द्वारा सिद्धि का मार्ग खोल दिया 
जाता है । 'मालिनीविजय' का सिद्धान्त भी इससे मिलता-जुलता है; क्योंकि उसमें कहा 
गया है कि योग्यतावश जिसकी जिस स्थान पर वासना रहती है, उसकी योजना वहीं 
होती है । वहाँ से वह च्युत नहीं होता । इससे प्रतीत होता है कि दीक्षा स्वतः ही भोग 
का उपाय है। दीक्षा के विना शैवयोग में ग्रधिकार नहीं हो. सकता । परन्तु, दीक्षा से 
केवल योग में ही श्रधिकार होता है, सो वात नहीं है; मन्त्र में भी दीक्षा से ग्रधिकार 
प्राप्त होता है। इसीलिए दीक्षा मोक्ष के विषय में साक्षात्‌ उपाय कही जाती है, परन्तु 


ओ- जहाँ परम्परा से दीक्षा से भोग और मोक्ष उदित होते हैं, वहाँ का क्रम है--दीक्षा- 


“संस्कार-योगादि में अधिकार । यहाँ से दो धाराएँ ग्रलग हो जाती हैं । एक धारा 
जाती है मोक्षसिद्धि की ओर तथा दुसरी धारा मन्त्रसिद्धि द्वारा भोग की ओर अग्रसर 
होती है । मतंग आगम में लिखा है: जो लोग अज्ञानी हैं, असमथ हैं और यह नहीं - 
जानते कि सम्यग्ज्ञान से मोक्ष होता है, उनके लिए जगद्गुरु ने इस क्रियाप्रधान' 
दीक्षात्मक सरल उपाय का विधान किया है। इस उपाय की सहायता से वे लोग 
अनायास मोक्ष तक पहुंच जाते हैं । 
प्राचीन काल में बौद्ध-सम्प्रदाय के झाचाय दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार 
नहीं करते थे । उन लोगों को दीक्षा की सफलता के सम्बन्ध में झ्राशंकाएँ थीं। उनकी 
` प्रधान शंका थी दीक्षा का फल आत्मसंस्कार है या वुद्धिसंस्कार ? यदि उसे आझत्म- 
संस्कार माना ज़ाय, तो उसका तात्पर्य कर्मेनिवृत्ति में है या सुख-दुःखानुभव-निवृत्ति 
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में है या प्रकृत्यादि-विवेक-दर्शन में है अथवा स्वरूप-ज्ञान में है या भ्रद्वैत-दृष्टि में है? 
यदि वुद्धि-संस्कार माना जाय, तो उसका तात्पर्य इन्द्रिय-प्रेरणा के साम्यं में है, या 
रागादि दोषों की निवृत्ति में है या उनके उन्मीलन में ? उनकी यह भी एक शंका थी 
कि मलक्षय हुए विना भी शक्तिपात हो सकता है या नहीं ? इस प्रकार की और 
भी कई शंकाएँ दीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें थीं । किसी-किसी झागमग्रन्थ में इन शंकां 
का समाधान भी किया गया है (द्रष्टव्य : स्वच्छन्द टीका, पटल ५) । यह प्रसिद्धि है 
किवौद्धाचायँ धर्मकीत्ति ने दीक्षा के विरोध में कुछ लिखा था । क्षेमराज ने इस विषय . 
का उल्लेख किया है और यह भी लिखा है आचायं खेटपाल ने धर्मकीत्ति का उत्तर 
भी दिया था। परन्तु, न तो धर्मकीत्ति का दीक्षा-विरोधी ग्रन्थ उपलब्ध होता है और 
न खेटपाल का तत्सम्बन्धी समाधान ही । 

आगमपन्थियों में किसी-किसी का मत है कि दीक्षा के विना मुक्ति नहीं हो 
सकती । किसी-किसी का मत है कि शक्तिपात होने पर ही मुक्ति निश्चित है, उसमें 
दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। असली वात यह हैं कि शक्तिपात होने पर ही दीक्षा 
होती है। शक्तिपात की मात्रा पर ही दीक्षा के प्रकार-भेद निभंर करते हैं । तीब्रतम 
शक्तिपात होने पर अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है और क्षण-भर में मोक्ष भी 
होता है। एक प्रसिद्ध वचन है 

तस्य दीक्षां विनेव श्रात्मसंस्कारपरिणामत: । 
सम्यगरज्ञानं भवेत्‌ सवंशास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥ 

यहाँ दीक्षा शब्द का तात्पर्यं बाह्यदीक्षा से है । बाह्यदीक्षा सर्वत्र आवश्यक 

नहीं होती, परन्तु आत्मसंस्कार-रूप श्रान्तर दीक्षा आवश्यक है । 
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भारतीय संस्कृति के पर्यालोचन के लिए वैदिक एवं तान्त्रिक साधना, के 
स्वरूप एवं प्रसंगत: वेद और तन्त्रविषयक अनुसन्धान आवश्यक हैं । वेदिक साधना ' 
के मूल में वेद एवं तान्विक साधना के मूल में तन्त्र हैं। आजकल साधना की 
उपयुक्त परम्पराओं में मिश्रण किवा सांकर्यं हो गया है। यही नहीं, पितु वैदिक 
साधनामूलक स्मात्तं एवं पौराणिक धाराओं में भी मिश्रण हुआ है। जिस प्रकार 
वैदिक साधना के विकास-क्रम में अवान्तर धाराश्रों का उद्धव और विकास हुग्रा, 
उसी प्रकार तान्त्रिक साधना के क्रम में भी विभिन्न धाराओं का अविर्भाव तथा सांकर्यं 
हुआ है । प्राचीन काल से मध्ययुग एवं आजतक अनेक विषयों पर भारत की 

, मूल सांस्कृतिक धारा में बाह्य भावधाराश्रो का आगन्तुक प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा है । 

यह ऐतिहासिक गवेषणा एवं ग्रनुसन्धान का विषय है । तात्त्विक पर्यालोचन में 
ऐतिहासिक दृष्टि काम नहीं देती; क्योंकि तत्त्व और उसका उन्मेष-क्रम काल के 
क्रम-विकास और उसके नियमों के धीन नहीं है । यद्यपि यह सत्य है कि तत्त्व के 
अन्वेषण का भी क्रम-विकास होता है, तथापि वह ऐतिहासिक गवेषणा की परिधिके 
बाहर की वस्तु है । 

प्राचीन काल में ही नहीं, मध्ययुग और ग्राजकल भी वैदिक साधना का पर्या- 
लोचन एवं मनन जारी है । ऐतिहासिक, शाब्दिक, पौराणिक तथा अन्य दृष्टिकोणो से भी 
इस दिशा में अनुसन्धान और गवेषणा हो रही है । यह महत्त्वपूर्ण है । ग्रर्वाचीन काल 
में योगविज्ञान के अनुसार श्रीअरविन्द एवं उनके कतिपय अनुयायियों द्वारा इस 
दिशा में प्रचुर उद्योग हुआ है। इसका भी विपुल महत्त्व हैं; किन्तु इतने पर भी 
इस क्षेत्र के रहस्यावृत अंचलों की कभी नहीं है । 

तान्विक साधना की दिशा में कुछ दिनों से कार्यारम्भ हुआ है । महात्मा 
शिवचन्द्र विद्याणंव, उनके शिष्य सर जॉन उडरफ, परमश्रद्धास्पद स्वामी प्रत्यगात्मा- 
नन्द प्रभृति मनीषियों द्वारा इस ओर विपुल प्रयास हुए हैं । किन्तु, यह सव दिशा का 
संकेतमात्र है । प्रचलित वैदिक साधनाओं के क्रम का अनुशीलन जैसा बहिमु ख है, वेसे 
ही तान्त्रिक साधना का अनुशीलन भी बहिमु ख है । भी तान्त्रिक साधना के विषय 
भें अधिक अनुशीलन नहीं हुआ और जो हुआ भी है, उससे निगूढ रहस्यों पर प्रकाश 
नहीं पड़ता । | 

वस्तु के स्वरूप-निरूपण के लिए उसका अन्तरंग जानना भ्रावश्यक है । 
संस्कृति के प्रत्येक विभाग में एक ऐसी दिशा ग्रवश्य है, जो रहस्याच्छन्न एवं गूढ 
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होने के साथ ही केवल विशिष्ट अधिकारियों के ही बोधगम्य है। यह केवल भारतीय 
संस्कृति की ही नहीं, अपितु जगत्‌ की.सभी संस्कृतियों की विशेषता है । 

तान्त्रिक यां वेदिक साधना कितनी अधिक प्राचीन है, यह बताना प्रस्तुत लेख 
का विषय नहीं । तान्त्रिक साधना से यहाँ साधारणतः शाक्त-साधना और आनुषंगिक 
रूप से शैव-साधना श्रभिहित है । किन्तु, वैष्णव एवं सौरादि साधनाश्रों की प्रणालियाँ 
भी वस्तुतः तान्त्रिक परम्परा के ही प्रकार-भेद हैं। यह सत्य है कि साधना के सभी 
क्षेत्रों में वाह्य प्रभाव पड़े हैं, किन्तु क्षेत्रों के वैशिष्ट्य से तत्‌-तत्‌ प्रणालियों का नामकरण 
हुआ है । वँष्णव-क्रम के दो विभाग पांचरात्र एवं भागवत प्राचीन काल से ही 
प्रचलित हैं आगे चलकर दोनों प्रणालियाँ मिश्चित-सी हो गई । पांचरात्न-तन्त्र, 
सात्वत-तन्त्र प्रभृति ग्रन्थ प्राचीन काल से वेष्णव-वर्ग में सम्मानित हैं। पांचरात्र- 
संहिता के आज लुप्तप्राय होने पर भी दो सौ के लगभग उसकी संहिताएँ उपलब्ध हैं । 
प्रस्तुत लेख का विषय वैष्णव एवं तत्सजातीय तन्त्नों की समीक्षा नहीं है । शैवों एवं 
शाक्तों के तान्त्रिक वाङमय एवं संस्कृति के विभिन्न श्रंगों की समीक्षा करना ही यहाँ 
ग्रभीप्सित है । 

वेदों एवं तन्तो के शब्दात्मक होने पर भी वस्तुत: वे ज्ञान के ही प्रकारभेद हैं । 
ये ज्ञान दिव्य एवं अपौरुषेय हैं । वहिर्मुखी दृष्टि द्वारा वेद शब्द से चाहे जो तात्पयं 
निकाला जाय, वस्तुतः एवं तत्त्वत: वेद का' स्वरूप अतीन्द्रिय शब्दात्मक सुक्ष्म ज्ञान 
विशेष है । मन्त्रद्शी ऋषिगण इसे प्राप्त कर सववज्ञ होते थे और अन्त में आत्मज्ञान 
प्राप्त कर जीवन सफल बनाते थे । इसीलिए पुराकल्प में लिखा है : 

यां सूक्ष्मां नित्यामतीरिब्रियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षात्कृतघर्माणो मन्त्रदुशः 
पइ्यन्ति तामसाक्षात्कृतघरमे भ्यः परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं सभामनन्ति स्वप्ने 
वृत्तमिव दृष्टशुतानुभूतमाचिश्यासन्ते । 

अर्थात्‌, जिन्होंने धर्मंतत्त्व का साक्षात्कार किया है, वे ऋषिगण नित्य इन्द्रियातीत . 

सूक्ष्मा वाक्‌ का दर्शन करते हैं, जिन्हें ध्मेतत्त्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वे उसका 
दर्शन नहीं कर सकते । ऐसे लोगों को सूक्ष्मा वाक्‌ का संवेदन कराने के लिए ऋषिगण 
उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्द्रियगम्य वेद-वेदांग कें रूप में प्रकट करते हैं । यह वेद- 
वेदांग ही 'बिल्म' पद का वाच्य है । स्वप्नानुभूति को प्रकाशित करने के लिए जैसे 
स्थूळेस्द्रियगोचरा वाणी का प्राय लिया जाता है, वैसे ही अतीन्द्रिय सूक्ष्मा वाक्‌ का 
निरूपण भी आवश्यक है । यह सूक्ष्मा वाक्‌ ही परा वाक्‌ है ।१ वेद इसी अतीन्द्रिय 


१. सुक्ष्मा वाक्‌ का तात्पर्य परा वाक्‌ से हैं। इसके सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हे । 
शब्वब्रहावादी के मत में सुक्ष्मा चाक पुरुष-समवायिनी हैं एवं पुरुष को अमृत- 2 
कला हैं। सिद्धान्त-शंवसत में सूक्ष्मा वाक्‌ के बिन्दु को कार्यरूप एवं शब्दवृत्ति ._ 
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नित्या वाक्‌ का अवतीण रूप है, स्वरूप नहीं; क्योंकि, मन्त्रद्रण्टा को छोड़ अन्य के सम्मुख 
वेद.का स्वरूप प्रकट हो, ऐसा सम्भव नहीं है । वस्तुतः, वेद एक और स्वरूपत: 
अभिन्न है । वह वागात्मक नहीं, बोधात्मक है । किन्तु, अभिव्यक्ति-काल में वागात्मक 
होकर यह शब्द-क्रम से प्रकाशित होता है । यह वेद ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है । 
अहंकार -ग्रन्थि अहं और मम रूप से प्रकाशित होती है । इसे काटकर उत्तीर्ण होना ही 
ब्रह्मप्राप्त है। प्रचलित वेद विभिन्न रूपों से आम्नात है। ये उस भ्रनाम्नात अखण्ड 
वेद के भ्रनुकरण-मात्र हैं। आचार्य भत्तृहरि भी प्रचलित वेदों को अनुकार ही 
कहते हैँ ।' 

बेद की भाँति तन्त्र-क्रम भी बोधात्मक और वागात्मक ही है । शिव में समवेता 
शक्ति के दो रूप हैं : ज्ञान एवं क्रिया। ज्ञानरूपिणी शक्ति पर और अपर भेद से 
(द्विविध है । परज्ञान वोधात्मक और परज्ञान वागात्मक है, वागात्मक ज्ञान शास्त्ररूप 
में प्रतिष्ठित है । बोधात्मक परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान शब्द पर आरूढ होकर अर्थ- 
प्रकाशन में प्रवृत्त होता है । सात्वतसं हिता में परज्ञान को शिव की साक्षात्‌ शक्ति और 
' परज्ञान को तन्त्र कहा है। विश्वसृष्टि के उन्मेष-काल में भगवान्‌ परापर सुक्ति- 
'सम्पादन के लिए ज्ञान को प्रकाशित करते हैं । सबसे पहले परमकारण निष्कल शिव सें 
,अववोध-रूप ज्ञान का नादात्मक प्रसार होता है, तदनन्तर नादात्मक ज्ञान सदाशिव-रूप 


कहते हैं । शैवदृष्टि में सुक्षमा वाक्‌ पुरुष-समवेता शक्ति नहीं है । बह आत्मा 
के सायः झविभबत रूप में रहनेवाली है। परा वाक्‌ कारण झौर नित्य नहीं, 
झपितु.कायं रौर अनित्य है । यह शब्द-ब्रह्मस्य रवि है, जिसका भेदन 
ज्ञानस्वरूप या विवेकज्ञान है, जिससे मुक्ति का उदय होता हैं। शब्दन्नद्मवाद 
के अनुसार सूक्ष्मा वाक्‌ पद्र्‍यन्ती से श्रभिन्न है, किन्तु शाक्तमत में यह श्रात्मा या 
परमशिव की परा शक्ति हैं। जब शात्मा में निजस्फुरण देखने की इच्छा 
उदित होतो है, तब विमर्शांश शान्ता का प्रकाशांश ग्रस्बिका से सामरस्य 
होता है । यह परा वाक्‌ अथवा परामातृका है, जिसमें षट्त्रिश्तत्‌ तत्त्वमय 
विश्व बीजस्थित वृक्ष-सदृश भ्रव्यक्तरूपेण विद्यमान रहता हैं तथा वह सृष्टि- 
. काल मेंभ्रभिव्यक्त होतां है । 
१. वस्तुतः, वेद का यथार्थ स्वरूप प्रणव है: 'स हि सर्व: शाब्दाथंप्रकृतिः, 'सर्वा 
वाचो वेदसनुप्रविष्टा, नावेदविन्मनुते ब्रह्म किञ्चिद्‌ ।' श्रात्सा का स्वरूपगत 
श्रान्तर ज्ञान ही सूक्ष्मा वाक्‌ हैं । वह पहले शब्द-रूप में प्रकट होता है, ततः 
मनो भाव धारण कर कायगत तेज भ्रथवा कायारिन द्वारा पक्व होकर प्राणवायु 
में प्रविष्ट होता है, फिर क्रमशः स्थूल शब्द उच्चरित होता है । 


Elam 2... 2 


नतत कां स्वरूप आविर्भाव और भेद _ - र 
से तन्त्र, किवा शास्त्र का रूप ग्रहण करता है । इसीलिए, पोष्कर आगम ने शास्त्र को 
नादरूप कहा है । नादरूप में प्रसृत इस अववोधात्मक विमल ज्ञान की पाँच घाराएं हैं : 
पुवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं उध्वं । निष्कल परमशिव में वागादि इन्द्रियों की 
सम्भावना न होने पर भी नाद सम्भूत होता हे । भ्रयस्कान्त के लोहाकषंण के सामर्थ्यं के 
सदृश इसे समझना चाहिए । शास्त्र शुद्ध ग्रात्मवग का भव-समुद्र से उद्धार करता है। 


शास्त्रज्ञान का प्रकाश भी इसी प्रकार होता है । तन्त्र के अनुसार, यह ज्ञान 
परापर-भेद से द्विविध है । वस्तुतः, यह अनन्त है। जिस ज्ञान द्वारा पशु या जीव का 
तत्त्व जाना जा सके अथवा पाश या मायिक जगत्‌ का अर्थबोध सम्भव हो, वह अपर- 
ज्ञान है । भगवत्तत्त्व का प्रकाशक ज्ञान ही परज्ञान है। भगवत्तत्व के शिवात्मक प्रकाश 
से रुद्ररूप प्रकाश भिन्न है। परमशिव से प्रवृत्त शिव का प्रकाशक ज्ञान ही शिव- 
ज्ञान है । आणव आत्मा के मायाख्य एवं कर्म-बन्धनों को काटकर आत्मा को झाणव 
मल से भी मुक्त कर देना शिवज्ञान की महत्ता है। इसके प्रकाशित होने पर शिवत्व 
को अभिव्यक्ति होती है । पूर्वोक्त पशुं या पाशज्ञान से शिवज्ञान को सर्वथा पृथक्‌ 
समझना चाहिए । 

अद्वैतमतानुसार ज्ञान का ग्वतरण-क्रम इस प्रकार है। परा वाक्‌ सवं- 
मूल है । यह वोधस्वरूप है और पुर्णस्थिति है। समस्त भाव इस स्थिति में पूर्ण 


रहते हैं । इसी का पर्याय परम परामर्श है । अनन्त शास्त्र परवोध-रूप से परा वाक्‌ में. 


वर्तमान रहते हैं । सृष्टि के उन्मेष में परा-स्थित शास्त्राद्रि क्रमश: निम्न भूमिकाओं में 
अवतरित होते हैं, किवा वहिमु ख रूप में प्रकाशित होते हैं । सबसे पहले परमबोध से 
अहं-ज्ञान का उदय अन्‍्तहं दय में होता है। इस स्थिति में परमबोध स्फुट नहं 


- रहता । परन्तु, इस विमर्शे-स्वभाव में वाच्य-वाचक स्वभाव भी रहता है । यह पश्यन्ती- 


भूमि है । इस स्थिति में आन्तर परामर्श असाधारण रूप से उदित होता है; इसलिए 
प्रत्यवमर्शक आत्मा वाच्यार्थं के परामर्शन में ग्रथं को अहन्ता से ग्राच्छादित कर स्फुटित 
करता है । ततः मध्यमा भूमि ढेः अन्तराल में वाच्यार्थं वाच्य-वाचक स्वभाव लेकर 


* उल्लसित होता है । किन्तु, यह उल्लास वेद्य-वेदक प्रपंचो के उदय से भिन्न है । इस 


मध्यमा भूमि में परमेश्वर ग्रपना स्वरूप दो ग्रंशों में विभक्त कर स्वयं ही गुरु और 
शिष्य रूप ग्रहण करते हैं । इस कल्पित गुरू-शिष्य भाव के सहारे ही गुप्त ज्ञान , प्रकट 
करते हैं 13 उस समय सदाशिव नाम से गुरु एवं ईश्वर नाम से शिष्य का झाविर्भाव 
होता है । गुरु या सदाशिव में परमेश्वर अपनी पंचशक्ति चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 


१. गुरु कौन है भोर शिष्य कौन ? वस्तुत: अद्य-मागे में परमायंसत्ता-हुप संद _ 
ही सब कुछ है। प्रष्टा शिष्य और प्रतिवक्ता गुरु का भद वास्तविक नहीं है > 


पट. 
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६२ - : तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि 


तथा क्रिया को पाँच मुखों के छप में प्रकट करते हैं । सदाशिव के इन पाँचों मुखों के 
संघटन से पंचस्नोतोमय अभेद, भेदाभेद एवं भेद की दशाएँ प्रकट होती हैं । तत्तत्मभेदों 
से युक्त निखिल शास्त्र अवतरित होते हैं । किन्तु, अभी मध्यमा में वे अस्फुट ही 
रहते हैं, वेखरी दशा में ग्राने पर ही परिस्फुटित होकर शास्त्र का रूप एवं आकार _ 


घारण करते हैं । 


पारमाथिक और पूर्णस्वभाव वस्तु संविदात्मक है । वह पश्यन्ती प्रभृति भूमियों 


का स्पक्ष करते हुए वैखरी भूमि-पर्यन्‍्त स्फीत होता हैं। यह स्वसंविद्‌ हो 
संकुचित होकर प्रमातुरूप शिष्य-भूसि का श्रवभासन करके प्रष्टा बनता है। 
अतएव, संविद्‌ ही प्रष्टा है । वस्तुतः, प्रश्‍न और उत्तर किया शिष्य और गुरु 
दोनों संविन्मात्र हैं। 
गुरुदिष्यपदे5प्येष  वेद्यभदो$प्यतात्त्विक: । 
प्रष्ट्री च प्रतिवक्त्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता ॥। (तन्त्रालोक, १।२५ ६) 
संशय रौर निइचय वस्तुतः एक हैं। सामान्य प्रतीति संशयात्मिका और विशेष 
प्रतीति निइचयात्मिका हे । वेदान्तदेशिकाचार्य तत्त्वमुक्ताकलाप में करते हैं कि 
ईश्वर ही अभिनय करते हुए आचाय और शिष्य की भूमिका ग्रहण करते हैं : 
युक्ति:प्रइनोत्तरादेन हि पुरुषभिदां बुद्धिभेदं च मुक्त्वा 
तस्माद्‌ व्यूहादिभेदे कतिचन पुरुषाः स्युः परेणानुबद्धा: । 
तन्न स्वच्छस्दलीलः स्वयमभिनयति स्वान्यतां सवंदेदी 
तद्दच्छिष्यादिवृत्तिप्रसुतिमिह सतां शिक्षयन्सानुकम्पः ॥ 
उदयनाचायं का झभिमत है: 'मायावत्समयादयः' (न्यायकुसुमांजलि, 
स्तबक २) ।. मीमांसक सुष्टि-प्रलय स्वीकार नहीं करते । इसलिए, उनकी दृष्टि में 
बैदिक साधना-परम्परा के लोप का प्रश्‍न ही नहीं हैं। नैयायिक प्रलय भ्रोर 
प्रलयान्त में श्रभिनव सृष्टि स्वीकार करते हैं, फिर भी कोई दोष नहीं होता । 
सृष्टि के श्रादि में सभी के अ्रव्युत्पन्न रहने के कारण समय-ग्रहण नहीं होता, ग्तएवं 


` शब्द-व्यवहार के लुप्त होने की शंका रहती है। क्योंकि शब्द-व्यवहार दुश्य 


व्यवहार के अनुरूप होता है। उसी प्रकार श्रादश, ग्रर्थात्‌ दिखानेवाला न रहने पर 
घटादि के निर्माण भ्रादि की भी संगति नहीं होती । किन्तु, नंयायिक कहते हैं: 
“सर्गादौ स्वयमेव परिगृहीतप्रयोज्य-प्रयोजक-वृद्वञरीरव्यवहारस्य परमेशवरस्य 


` व्यबहारतः एवं सुकरः ।' श्रर्थात्‌, घटादिक्रिया भी कुलालादि विग्रहघारी भगवान 


से ही सिद्ध होती हे । तात्पयं यह है कि गुरु-शिष्यभाव घारण कर परमात्मा ही 
ज्ञान एवं क्रिया का उपदेश करते हैं । > 
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तन्त्र का स्वरूप आविर्भाव और भेद ५३ 


'मालिनीविजयबात्तिक' में कहा है कि विश्व वाच्य-वाचक भेद से द्विविध है । 


वाचक शुद्ध या दिव्य एवं मानव-भेद से द्विविध है। शैवागम दिव्य शब्द परम विमर्श _ 


का स्थूल छप है । स्थूल मानवीय वाक्‌ जैसे स्थूल विमर्श का रूप है, वैसे ही दिव्य- 
वाक्‌ विशुद्ध विमर्श का रूप है। 


अद्वैत आगम का सिद्धान्त है कि जिन शास्त्रों का जगत्‌ में प्रकाश हो चुका है . 


आर जिनका प्रकाश ग्रभी नहीं हुआ है तथा जो प्रकाशित होकर लुप्त हो गये हैं, वे 
सभी परा वाक्‌ में, परवोध-भाव में नित्य वत्तंमान हैं। तन्त्र का यह. परम स्वरूप है । 
पश्यन्ती प्रभृति भूमियों में परवोधात्मक शास्त्र तत्तत्‌ भूमियों के वे शिष्ट्यों के अनुरोध 
से श्रभिव्यक्त होता है । 

परबोध क्रमशः जिस प्रणाली से निम्नतम भूमि-पर्यन्त ग्रवतीण होता है, वहीं 
वस्तुतः तन्त्रमत में ग्राविर्भाव का प्रकार है । यह कालविशेष में संघटित कोई ऐति- 
हासिक क्रम का व्यापार नहीं है । पहले वह महाज्ञान अहंज्ञान का रूप लेकर अन्तर में 
स्फुरित होता है, यह असाधारण रूप से ही होता है । इसमें वाच्य-वाचक, अर्थात्‌ शब्द 
और अर्थ परस्पर पृथक्‌ रूप से भासमान नहीं होते एवं न तो इस अवस्था में वाच्यार्थे 
का भान इदं रूप से ही होता है । प्रत्यवमशेक प्रमाता से वाच्यार्थ परामृष्ट रहता है । 
पश्यन्ती भूमि का यह विवरण है । बहिमु ख भाव की वृद्धि से कुछ विलक्षणता प्रतीत 
होने लगती है । प्रथम स्थिति में वैद्य-वेदक रूप प्रपंचोदय भ्रन्तर में ही होता है, ततः: 
उस महाज्ञान में वाच्य-वाचक स्वभाव का उल्लास होता है, किन्तु भीतर ही। यह 
भूमि मध्यमा पद का वाच्य है । इसमें विश्वगुरु परमेश्वर हारा ग्रनन्त शास्त्रों का 
स्पष्ट वतरण होता है । इसमें नाना भेद-प्रभेद विद्यमान रहते हैं । 

उपयु'क्त चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के पंचस्नोतो में प्रत्येक की दो 
अवस्थाएँ हैं--एक उद्भवोन्मुख, दुसरी उद्भूत । शिव के इन पाँचों मुखों के शास्त्रीय 


नाम ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और श्रघोर हैं । प्रस्तुत लेख में आगे चलकर 


ये नाम ई, त, स, वा, अ के संकेतों द्वारा प्रयुक्त होंगे । आगम के अनुसार महेश्वर- 
स्वरूप एक है, किन्तु शक्तियों के सम्बन्ध-भेद से उसमें ग्रनेकता एवं भेद का उपचार 
होता है; और उनकी भेदःप्रधान, भेदाभेद-प्रधान एवं श्रभेदःप्रधान अवस्थाएँ प्रकट 
होती हैं । 

महेश्वर की भेद-प्रधान दस अवस्थाएं हैं और भेद वें प्रतिपादक श्रागम भी 
मूलतः दस हैँ । इनकी आविर्भाव-प्रणाली इस प्रकार है : उद्भवोन्मुख ई, त, स के 


तीन मुखों से एक-एक और उद्भूत ई, त, स के तीन मुखों से एक-एक तथा ई, त, 
स के द्विमुख मिलन से एक-एक; इस प्रकार कुल नौ । ई, त, स के त्रिमुख मिलन 


से रुह, एवं वित्र कुत दत में जति मागन भरेर दो हैं। इतके ताम इव प्रहार हैँ: 
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५४ . तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


१. कामिक, २. योगज, ३. चिन्त्य, ४. मुकुट, ५. ग्रंशुमत्‌, ६' दीप्त, ७. अजित, 


` ८. सूक्ष्म, ९. सहस्र और १०. सुप्रभेद ।' 


परमेश्वर की भेदाभेद-प्रधान दशाएँ, किवा रौद्रावस्थाएं अट्टारह हैं, जिनसे 


प्रसूत रौद्रागमों का विवरण इस प्रकार हे : 


वा-श्र दोनों एकक हैं, शेप तीन एकक, ग्रर्थात्‌ ई, त, स भेद-प्रधान अवस्था के 
अन्तर्गत ग्रा चुके हैं । 

वा-ई 

भ्रई ये तीन द्विक हैं । 

वा-अ् 

दस होने चाहिए। ई-त, ई-स, त-स का निरूपण भेद-प्रधान तन्त्रों के 
विवरण में हो चका है। त और स में संगति नहीं होती । त-वा, सजवा, स-अ, 
त-अ, छट गये हैं; कारण, त, स, वा, श्र में दो-दो, चार-चार का मेल॑न नहीं होता । 

ई-स-त १ 

ई-वा-स 

ई-श्र-त 

ई-स-वा 

ई-स-ञ्र 

ई-वा-अ 

« त-स-वा 
त-स~अं 
त-चा-भ्र 
. स-वा-भ्र 

ई--त-स-वा 

ई -त-स-अ् 

ई-त-वा-अ्र 

ई-स-वा-श्र 


ये अष्ट त्रिक हैं। ई-त-स भेद-प्रधान होने 
से छूट गया और ई-वा-अ यहाँ नियोज्य नहीं हैं। 
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ये चार चतुष्क हैं । त, स, वा, श्र की संगति 
नहीं होती एवं ये द्विक चतुष्क में मिलकर ज्ञानो- 
त्पादन नहीं करते । 
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१. यहाँ उल्लिखित दस शिवज्ञान झाचार्य जयरथ के श्राघार पर है! 
किरणागम के अनुसार, ये नाम इस प्रकार हैं: कामिक, योगज, चिन्त्य, 


दृष्टि में उपयुक्त शिवज्ञान दस ग्रात्मज शिव के पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान हैं। 
कामिक प्रणव शिव का, योगज सुधारूय शिव का, चिन्तय दीप्ताइ्य शिव 


कारण, अजित, दीप्त, सुक्ष्म,सहर्न, सुप्रभेव, ग्रोर ग्रंशुमत्‌ । किरणागम की _ 


तन्त्र का स्वरूप, आविर्भाव और भेद 2 ले शश 


ई-त-स-वा-ग्न, यह एक पंचक है । इस प्रकार, दो एकक, तीन द्विक, आठ त्रिक, 
चार चतुष्क एवं एक पंचक के मेलन' से ग्रष्टादश रौद्रागमों की उत्पत्ति है । इनके नाम 
इस प्रकार हैं : विजय, निःश्वास, मदूगीत पारमेश्वर, मुखविम्व, सिद्ध, सन्तान, नारसिंह, 
चन्द्रांशु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू, विसर, रौरव, विमल, किरण, ललित, सौमेय । 
कहीं-कहीं मद्गीत के स्थान पर प्रोदगीत जैसे नामों का व्यवहार मिलता है ।१ 
ऊर्ध्वं स्रोत में शिव एवं रुद्र दो प्रकार के ज्ञान हँ । इनके शास्त्र आगम-रूप में 
ऊपर विवृत हैं । दस भेद-प्रधान शैत्रागम और ग्रष्टादश भेदाभेद-प्रधान रौद्रागमों का 
उल्लेख हो चुका है। परमेश्वर की अभेद-प्रधान ६४ दशाएँ हैं, उन्हें भैरवावस्था 
कहते हैं । शिव के दक्षिण वक्त्व को योगिनी-वकत्र कहते हैं । यह शिवशक्ति का भ्रद्वय 
और संघट्ट छप है। अन्यान्य वक्तो से प्रत्येक का उद्‌ भवोन्मुख, उद्भूत, तिरो- 
धानोन्मुख और तिरोहित--ये चार रूप हैं एवं उन चार वक्लो में १६ भेद निहित हैं। 
-एक ही समय में जब चारों वक्त भ्रन्तर्लीन होकर परस्पर मिलते हैं, तव ६४ 
प्रकार की ग्रद्ृयप्रधान भैरवावस्थाएँ आविभूत होती हैं । यह दक्षिण हाद-लिंग सर्वे- 
संहारक होने से कृष्ण भर तिमिररूपी है । यह भेदभाव के मायीय तेजोंश का ग्रासक 
और अन्तर में अनन्त सृष्टि के तत्त्वों से पूण है । यह दक्षिण वक्त्र वेसगिक हादं एवं 
स्वतन्त्र शिव-स्वरूप है । जब इसमें एक ही समय शेष चारों मुखों का लय होता है, 
तब भैरव आगमो का आविर्भाव होता है । षोडश प्रकार भेद उस समय अस्तंगत हो 
जाते हैं, इसीलिए यह अवस्था भ्रद्वय है। | 
प्रस्थानश : भैरवागमों के निम्नांकित भेद हुँ: 
भैरवाष्टक : स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्तभैरव, श्रसितांगभैरव, 
महोच्छ्ष्म, कंकालीश । ; 
यामलाष्टक : ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आथवंण, रुरु, वेताल, स्वच्छन्द, अष्टम अज्ञात । 


मताख्याष्टक : रक्ताख्य, लम्पटाख्य, लक्ष्मीमत, चालिका, पिंगल, उत्फुल्लक, 
विश्वाद्य, ष्टम अज्ञात । 


मंगलाष्टक : भैरवी, पिचुतन्त्र, समुद्भव (दो प्रकार), ब्राह्मीकला, विजया, 
चन्द्राख्या, मंगला, सर्वेमंगला । 

का, कारण कारणाख्य शिव का, अजित सुशिव शिव का, सुदीप्त ईश्वर | 
शिव का, सूक्ष्म सुक्ष्म शिव का, सहस्र कालशिव का, सुप्रभेद गणेश-शिव 
का एवं अंशुमत्‌ अंशुशिव का ज्ञान है । 2 
किरणागम के मत में श्रष्टादश रुद्रागम इस प्रकार हैं : विजय, पारमेश, 
निःश्वास, प्रोद्गीत, मुखबिस्ब, सिद्धमत, सन्तान, नारसिह, चन्त्रहास,' भद, 
स्वायम्भुव, विरज, को रव्य, मुकुट, किरण, ललित ग्नेय झोर पर । | 


= 


च 
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५६ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


चक्राष्टक : मन्त्रचक्र, वर्णचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, विन्दुचक्र, नादचक्र, 
गुह्यचक्र, पूर्णचक्र । 
शिखाष्टक : भैरवी, वीणा, बीणामणि, सम्मोह, डामर, श्राथरवंण, कवन्ध, 
शिरश्च्छेद । 
बहुरूपाष्टक : अन्धक, रुरुभेद, ग्रजाख्य, मलसंज्ञक, वर्णकण्ठ, विडंग, 
ज्वालिन्‌, मातृरोदन । 
वागीशाष्टक : भैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादम्विका, हुल्लेखा, चन्द्रलेखा, 
विद्युल्लेखा, विद्युन्मान । 
यह सदाशिव-चक्र है, जिसके चौंसठ भेद हैं । शिव के प्रत्येक मुख में पाँच 
ग्वान्तर भेद हैं, आगम के उपभेद तो ग्रसं ख्य हैं । 
एकेकं पञ्चवक्त्रं च चक्त्रं यस्मात्‌ प्रगीयते । 
दशाष्टादशभेदस्य ततो भेदेष्वसङख्यता ॥ 


श्रीकण्ठी में तन्त्रावतार के विषय में लिखा है कि तत्पुरुष-वक्त से ग्रट्ठाईस 
प्रकार के गारुड हृदय का आविर्भाव हुआ, पश्चिम वक्त्र सें भूततन्त्र का एवं दक्षिण 
वक्त्र से चोवीस प्रकार के दक्षिण भागों का आविर्भाव हुआ । 


उपर्युक्त पर्यालोचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की सत्ता भेद, भेदाभेद एवं 
अभेः के रूप में त्रिविध है, इसीलिए शास्त्र भी त्रिविध हैं । 


उपर्युक्त क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि तन्त्र का मूल स्वरूप परावाक्‌-रूप है । 

यही भगवान्‌ की परा शक्ति है । अवतरण-क्रम में निखिल वैद्यो का स्फुरण होता है । 
यहाँ भ्रतीत-अ्नागत-वत्तमान के कालगत भेद नहीं रहते एवं भेद स्वात्मा से ग्रभिन्न 
तथा तद्रूपेण भासमान होते हैं । वस्तुतः, यही ग्रात्मबोधावस्था है । यहाँ न तो वाचक 
शब्द का अस्तित्व ही है और न ग्रर्थ का वाच्यत्व ही है । दुसरी भूमि में श्रयं इदंरूपेण 

` प्रतीयमान होते हैं। उस स्तर पर ग्रथं, वाच्य और शब्द भिन्नावस्था में वाचक वन 
जाता है । उस स्तर पर सूक्ष्म रूप से सब शास्त्रों का वाचक शब्द के आश्रय से ग्राविर्भाव 
होता है । आत्मा स्वयं ही वक्ता गुरु एवं श्रोता शिष्य है। यह मध्यमा भूमि का 


विषय है। यहाँ समस्त शास्त्र प्रकाशित हैं। इनका अ्रल्पांश वैखरी में रूप ग्रहण कर 


स्थूळेन्द्रिय से गम्य होकर हमारे समक्ष प्रकट होता है, शेष वहीं रह जाते हैं। मध्यमा 


ड भुमि में ग्रनेकविध एवं भ्रपरिमेय ज्ञान-विज्ञान विद्यमान हैं । योगी एवं ज्ञानी प्रयोजना” 
` नुसार वहाँ से ज्ञान का श्रवतरण करा लेते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के दहर-विद्याप्रकरण में 


इस विषय का किंचित्‌ आभास है । आचार्य भत्तृ हरि कहते हैं: “ऋषीणामपि यदज्ञानं. 


तदप्यागमहेतुकम्‌ ।' साधारण दृष्टि से प्रातिभ ज्ञान को भ्रनौपदेशिक कहा जाता है । 
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तन्त्र का स्वरूप ग्राविर्भाव ग्रौर भेद ५७ 


यह ग्रक्रम एवं सवं विषयक है । पूर्वेदशित क्रम में ग्रवतरण की प्रथम भूमि ही प्रातिभ 
ज्ञान है । यह वाच्य-वाचक विभाग से हीन पश्यन्ती भूमि उपदेष्टा एवं उपदेश्य के 
भेद से रहित है । अनौपदेशिक ज्ञान के मूल में आगम होना सत्य है; क्योंकि परा वाक्‌ 
या आगम ही पश्यन्ती या प्रतिभा का निदान है । तन्व के ग्रवतरण-क्रम पर योगी 
अमूतानन्द की दृष्टि महत्त्वपूर्ण है । वे कहते हैं : 
विमशंरूपिणी शक्तिरस्य विश्‍वगुरोः सदा । 
परिस्फुरति सँकापि नानाभावार्थरूपिणी ॥ 
महास्वच्छन्द तन्त्र में कहा है : 
गुरुश्िष्यपदे. स्थित्वा स्वयंदेवः सदाशिव : । 
प्रश्‍नोत्तरपदेर्वाक्यः तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥। 
अमृतानन्द ने यह भी कहा है : प्रकाशात्मकः परशिंवोऽहमेव विइवानुग्रहपरः 
प रापइ्यन्तीमध्यमाबंखरीक्रमेण व्यापृत्यविर्शाशेन प्रकटो भूत्या सदा प्रकाशांशेन 
प्रति वचनदातापि सत्‌ तन्त्रं समव तारयामि । ' 
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परमशिव की पृष्ठभूमि 

अद्वैत सुफी-साहित्य में परमात्मा की तीन यात्राओं का विवरण मिलता है । उनमें 
पहली यात्रा है--परमात्मा से वहिमुंख होने पर ग्रविद्या के अ्रवलम्वन द्वारा जीवभाव 
धारण कर मनुष्यभाव की प्राप्ति तक । दूसरी यात्रा है--मनुष्यभाव में ज्ञानप्राप्ति 
के द्वारा ग्रविद्या को हटाकर फिर सचेतनभाव से निजभाव या परमात्मभाव की 
प्राप्ति, एवं सोऽहं-रूप में अपने बोधस्वरूप का पूर्ण परिचय होने तक । इन दोनों 
यात्राश्रो की चर्चा ग्रध्यात्म-साहित्य में सवेत्र ही प्रचलित है। पहली यात्रा अज्ञान की 
यात्रा है और दुसरी यात्रा है--ज्ञान की । परमात्मा अज्ञान ग्रहण करते हैं, जीवभाव 
धारण करते हैं एवं अन्त में मनुष्य-शरीर धारण करते हैं । इसका एकमात्र उद्देश्य है- 
चैतन्य का विकास-सम्पादन । उसके लिए देह-धारण और चौरासी लाख योनियों द्वारा 
देह का क्रम-विकास आवश्यक है । इस क्रम-विकास से देह और चैतन्य का विकास 
पुर्ण होकर मानवीय सत्ता की अभिव्यक्ति होना सम्भ॑व है । तव मानव को अपने को 
पूर्णरूप से सचेतन-भाव में जानने का अवसर प्राप्त होता है; क्योंकि तव अहंभाव का 
विकास हो जाता है । किन्तु, अवसर प्राप्त होने पर भी वह अपने को अपने अहं-रूप में 
जान नहीं पाता । उसका कारण है--क्रम-विकास से विकसित ज्ञान के ऊपर संस्कारों 
का घनीभूत प्रावरण । उस आवरण को हटाये विना श्रात्मज्ञान की परिपूर्ण स्फृत्ति 
होना सम्भव नहीं । श्रावरण के हटने के साथ-ही-साथ क्रम से देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि आदि की प्राकृत सत्ता से ग्रहंबोध छूट जाता है एवं चरम स्थिति में वह ग्रहं- 

शून्य होकर श्रपने-ञ्राप ही प्रकाश करता हैँ । 
इन दोनों यात्ाग्रों से ग्रात्मा अपने सर्वज्ञत्व, सरवेकत्तृ त्व और अन्यान्य सब 
भावगत गुणों के प्राकट्य का अनुभव करता है और अपनी भगवत्सत्ता में ज्ञानपूर्वक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । परमात्मा के विषय में वस्तुत: वोध और अबोध पृथक्‌ रूप 
से गृहीत नहीं होते। किन्तु, विश्लेपण से, समझने के सौकर्य के लिए, कहा जाता है कि 
जैसे एक पक्ष में उनमें बोध और अबोध का कोई भेद नहीं है, वैसे ही दूसरे पक्ष में 
' उनमें दोनों भिन्न-भिन्न स्थितियाँ नित्य मौजूद रहती हैं । उनमें जो झवोध की 
। स्थिति है, वह नित्य-सुषुप्ति या जडभाव कहलाने योग्य है । इस सुषुप्ति के टूटने के 
साथ ही जडभाव हटकर जडरूप धारण करता है एवं चिद्धाव का उन्मेष जीव- 
प धारण करते हुए क्रम-विकास के मार्ग में अग्रसर होता है । इस मार्ग में चित्‌ के 
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साथ, अर्थात्‌ जीवभाव के साथ जड का सम्बन्ध, ग्रर्थात्‌ अचेतन देह के साथ संयोग 


` मनुष्यदेह-धारण तक जीव की क्रमिक उन्नति में आवश्यक होता है। चैतन्य का क्रम- 


विकास या क्रम-जागरण ही इसका एकमात्र उद्देश्य और नियामक है । दुसरे पक्ष में 
वोध की जो दूसरी स्थिति है, वह नित्यजाग्रत्‌ स्थिति कें रूप में वर्णनीय है । वह 
नित्यसिद्ध, स्वप्रकाश, चैतन्य की अवस्था है। महासुषुप्ति से यह पृथक है। इस 
अवस्था में आत्मा स्वभावत: अपना अनावृत चेतन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा के 
रूप में अनुभव करता है । पहली अवस्था प्रकृति की परमावस्था है और यह अवस्था 
पुरुष की पंरमावस्था है, किन्तु मूल में प्रकृति और पुरुष अभिन्न हैं, यह ध्यान में 
रखना होगा । प्रथमावस्था में ग्रहंबोध का उदय नहीं होता, वस्तुतः किसी भी 
बोध का उदय नहीं होता । महासुषप्ति टूटने के वाद ही उस बोध का उदय और 
उसकी पुष्टि होती है । दूसरी अवस्था में अहंबोध नित्य पुर्ण अहं के रूप में 
प्रतिष्ठित होता है । र 

सुफी लोगों के ग्रनुसार, इस दूसरी यात्रा के बाद कहीं-कहीं एक तीसरी यात्रा 
का भी पता लगता है । एक यात्रा है, जिसमें भगवत्सत्ता अपने स्वरूप से बाहर 
निकल थाती है । दूसरी है, जिसमें सत्ता वाहर से भ्रन्तमु ख होकर अपने स्वरूप में 
प्रवेश करती है । अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने के बाद भी उस स्वरूप में ही भीतर- 
ही-भीतर जो परम अव्यक्त की ग्रोर यात्रा है, उसी को तीसरी यात्रा समझनी चाहिए। 

परमशिव की पृष्ठभूमि के रूप में जिसका उल्लेख किया गया है, उसका पता 
इस तीसरी यात्रा के मार्ग में ही प्राप्त होता है। इस यात्रा की एक सीमा है, यह 
काइना अनावश्यक है । यद्यपि यह यात्रा असीमे है, तथापि मनुष्य-देह में स्थित होकर 


यदि इस यात्रा का यात्री बन जाय, तो एक परम ब्यक्त के द्वार पर पहुँचकर स्तम्भित 


होना ग्रवश्यम्भावी है। अति सूक्ष्मदर्शी ईसाई अध्यात्मविद्‌ योगियों में किसी- 
किसी ने इसीलिए ७०० से 5०0 7४८४4 को पृथक्‌ कर विश्लेषण करने का प्रयत्न 
किया है। ज्ञान और विज्ञान-दृष्टि की निर्मलता के तारतम्य के अनुसार कोई थोड़ी 
दर जाकर ही मौन अवलम्वन करने को वाध्य हुए हैं और कोई उनकी अपेक्षा कुछ 
अधिक दुर तक अग्रसर होने में समर्थ हुए हैं। कारण, अव्यक्त सदा अव्यक्त ही है । 
उसे व्यक्त करने की कितनी ही चेष्टा क्यों न की जाय, फिर भी अन्त में अव्यक्त ही 
रह जाता है : यतो वाचो निवत्तन्ते ग्रप्राप्य मनपा सह । _ 
यद्यपि यह अतीव गुह्यतत्त्व है, तथापि हमारे अध्यात्मशास्त इस तीसरी 
यात्रा का पता देने में चूके नहीं । विशेष रूप से तान्त्रिक शास्त्र गुह्मतत्त्व के प्रतिपादक 


होने से, इस मार्ग से अधिक दुर तक अग्रसर हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यान्य | ES 


शास्त्रों में भी स्थलबिशेप पर इसका परिचय न मिलता हो, ऐसी भी वात नहीं हैँ _ 
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आगमशास्त्रों में साधारण दृष्टि से परमशिव की ग्रवस्था ही पूर्णता की 
परिचायक चरम अवस्था मानी गई है । इसी अवस्था में शिव और शक्ति का 
सामरस्य या साम्य प्रकट होता है। शिवभाव अभिव्यक्त प्रकाश का भाव है, यही वह 
परमप्रकाश है, जिसके आश्रय से सव कुछ प्रकाशित होता है एवं कुछ भी न रहने पर 
जो स्वप्रकाश होने से निरन्तर अपने में ही स्वयं प्रकाशमान रहता है। इस प्रकाश 
की जो झात्मविश्रान्ति, अर्थात्‌ अहंरूप से विमर्शन है, वही शक्ति है। शक्ति के 
स्फुरण से ही विश्व का उदय होता है, केवल इतना ही नहीं, विश्व की स्थिति और 
लय भी शक्ति के स्फुरण से ही होते हैं । इसलिए, शक्ति की उन्मेषावस्था में इस समग्र 
प्रकाश के अन्दर विश्व का ग्राभास दीख पड़ता है । यह दुसरी बात है, यह श्राभास 
अहं-रूप में गृहीत हो या इद-रूप में, किन्तु इस आभास की सत्ता ही महाप्रकाश का 
साभास प्रकाश के रूप में निर्देश करती है। आभास यदि न रहे, तो बह प्रकाश 
निराभास रूप से प्रकाशमान होता है। लोकदृष्टि से जिसको सृष्टि कहते हैं, वह इस 
महाप्रकाशरूपी पूणं ग्रहं की स्वातन्त्य-शक्ति से कल्पित केवल इदं-रूपी बाह्य सत्ता- 
मात्र है। वह सर्वप्रथम शून्यरूप में, अर्थात्‌ शून्यातिशून्य रूप में प्रकाशित होकर 
क्रमशः स्तर-स्तर में अनन्तभाव से अपने को प्रकट करती है । 

इस विश्वातीत और विश्वमय पूर्ण एवं परम शिवसंत्ता के मध्य में या पृष्ठभूमि 
में क्या है, उसी का शास्त्र भौर गुरुशक्ति की सहायता से हम कुछ समझने का प्रयत्न 
करेंगे । यह आपातत: गुद्यतत्त्व के आवरण का अपसारण प्रतीत हो सकता है, किन्तु 
जो वास्तविक यथार्थ गुह्यतत्त्व है, उसके आवरण का श्रपसारण नहीं किया जा सकता, 
यह तो केवल परमशिव की अवस्था के श्रन्तगंत ग्रतिसुक्ष्म स्तरों का विश्लेषण- 
मात्र है। इस विश्लेषण में जो क्रम प्रतीत होता है, वह कालगत क्रम नहीं है, केवल 
बोध का क्रम है । . यह क्रम यदि गृहीत न हो, तो देहवद्ध चैतन्य अपने भीतर स्थित 
अनन्त वैचित्र्य के कुछ अंश को सचेतन रूप में धारण नहीं कर सकता । 

ब्रह्म सच्चिदानन्द-स्वरूप है, यह शास्त्रों में प्रसिद्ध है । वस्तुतः सत्‌, चित्‌ 
झर आनन्द ये तीनों भाव ग्रभिन्न हैं। फिर भी, इनमें प्रत्येक एक विशिष्ट भाव का 
द्योतक है। सद्भाव ग्रसद्भाव से पृथक्‌ होकर सन्मात्ररूप से विद्यमान रह सकता है 
और चिद्भाव के साथ अभिन्न रूप में भी अपने को प्रकट कर सकता है । वैसे ही 
चिद्धाव ग्रानन्द की अतीत परम सत्ता में विराजमान हो सकता है एवं पक्षान्तर में वह 
आनन्द के साथ अभिन्न होकर भी श्रपने को प्रकट कर सकता है । पूर्ण तत्त्व की जो 
गभीरतम स्थिति है, वहाँ सत्‌-चित्‌ और झानन्द कल्पित नहीं हो सकते । इस गभीरतम 
सन्मात्र की स्थिति में ही श्रात्मप्रकाशूप में इन्हीं की एक कला या शक्ति निकलती है, 


जिसका तात्त्रिक लोगों ते चित्रु के नाम से उल्ठेब क्रिया है। एक प्रकार से यदि 
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देखा जाय, तो यह चिद्धाव पूर्णसत्य के बहिरंग भाव का आदिप्रकाश है | तान्तिक 
साहित्य में यह चिद्धाव 'अ्रनुत्तर नाम से कहा गया है । निजसत्ता जब सत्‌ से 
चिद्रूप में बाहर निकलती है, तब चित्‌ की स्थिति होती है । किन्तु, जो बहिमु ख- 
स्पन्दन चिद्भाव का प्रकाशक है, वह चिद्भाव में भी पूववत्‌ कार्य करता है। उससे 
चित्‌ निजसत्ता से झांशिक रूप में बाहर निकलकर थानन्द-रूप से स्थिति प्राप्त 
करती है । किन्तु, यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो शुद्ध सन्मात्र है, वह एक पक्ष 
में निस्पन्द होने पर भी, दुसरे पक्ष में स्पन्दन-हीन नहीं है। यह स्पन्दन बाहरी 
स्पन्दन है, जिसके प्रभाव से सत्‌ चिद्रूप में प्रकाशित होता है । किन्तु, इसके भीतरी 
स्पन्दन का पता हमें नहीं चल सकता । भीतरी स्पन्दन स्वीकार करने पर भी वह 
विचारयोग्य नहीं है । चित्‌ ग्रादि प्रत्येक स्थिति में अन्त:स्पन्दन और वाहरी स्पन्दन 
दोनों ही समान रूप से विद्यमान रहते हैं। इसलिए, चित्‌ जैसे स्पन्दनवश आनन्द के 
अभिमुख है, वैसे ही दुसरी ओर वह सत्‌ के भी अभिमुख है। मानव के चित्त में 
जैसे अन्तमुं ख और वहिमु'ख इन दो वृत्तियों का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं; 
ठीक उसी प्रकार परम-सत्य के भीतर भी चित्‌ श्रौर भ्रानन्द इन दो अंशों का यह 
द्विविध स्पन्दन गृहीत होता है । चित्‌ से वहिःस्पन्दन के कारण जब द्वितीय चित्‌ का 
आविर्भाव होता है, तव बहिमु ख प्रथम चित्‌ उस द्वितीय चित्‌ के भीतर अ्रपने प्रति- 
बिम्ब को देख पाती है एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रूप में पहचान सकती है । 
शास्त्र में इसी को आनन्द कहा गया है । जैसे दर्पेण में अपना स्वरूप देखा जाता है 
एवं उसकी पृथक्‌ प्रतीति होने पर भी, यह मेरी ही सत्ता है, ऐसा ज्ञान होता है; वैसे 
ही चित्‌ से विश्लिष्ट चित्‌-सत्ता में चित्‌ जब पने को देख पाती है, तब उसका 
आनन्द के रूप में अनुभव करती है । वास्तव में, यह पृथक्‌ कुछ नहीं है, अपनी ही 
सत्ता है । जैसे सत्‌ से चित्‌ पृथक्‌ नहीं है, किन्तु फिर भी पृथक्‌ है, वैसे ही चित्‌ से 
आनन्द पृथक्‌ नहीं है, किन्तु ऐसा होने पर भी उसे पृथक्‌ रूप से समझना पड़ता है । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि 'चित्‌' का शास्त्रीय नाम 'अनुत्तर है अर्थात्‌ 
वर्णमाला का प्रतीक 'अ' । सव वर्णो के ग्रगुवा 'अ' वर्ण के द्वारा अनुत्तर को ही लक्ष्य 
किया जाता है । वैसे ही आ वर्ण आनन्द का प्रतीक है । ये सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
अखण्ड रूप से गृहीत होने पर एक अद्वेत ब्रह्मरूप में अपने निकट आप ही प्रकाशित 
होते हैं । यह ब्रह्मसत्ता यद्यपि निरंश है, तथापि समझने की सुविधा. के लिए उसमें दो 
अंशो की कल्पना की जाती है । एक सन्मात्र है, जो सदा अव्यक्त और भ्रव्याकुत है, 
वह है--चिरनिगूढ सत्य की गभीरतम स्थिति । उसी का आलम्व॒न कर उसका प्रकाश 
चिदरूप में विराजमान है । यह चित्‌ वास्तव में चित्‌-शक्ति का स्वरूप है एवं यह जब | 
अपने अभिमुख होता है तथा अनुकूल संवेदन के रूप में प्रकाशमान होता है, तब यह 
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आनन्द' कहा जाता है । यह आनन्द ह्वादिनी-शक्ति का स्वरूप है । चित्‌ अवस्था में 
अनुकूल और प्रतिकूल भाव नहीं रहते, किन्तु आनन्दावस्था नित्य अनुकूल भावमय है, 
इसमें प्रतिकल भाव नहीं है । चित्‌-सत्ता में एक ही एक है, दुसरा कोई नहों है । किन्तु 
आनन्द-सत्ता में एक ही द्वितीय का स्वांग रचकर ग्रपने साथ स्वयं खेल करता है। 
जिस अवस्था की वात कही जा रही है, वह सृष्टि के पूर्व की अवस्था है, सृष्टि की 
सम्पूर्ण सामग्री की अभिव्यक्ति की पुर्वावस्था है । इस आनन्द से ही उसको, जिसे हम 
सूष्टि कहते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए श्रुति कहती है: अनन्दाद्‌ घ्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । युगलभाव के विना आनन्द नहीं होता एवं श्रानन्दभाव 
के विना सृष्टि नहीं होती । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है: स एकाकी न 
झरमत । तदात्मानं हिधा भ्रकरोत इत्यादि । 'ग्र से आ' की अभिव्यक्ति होना और 
एक से दो की ग्रभिव्यक्ति होना, एक ही बात है। यही ग्रात्मरमण एवं श्रात्माराम 
अवस्था है, जिसका झास्वादन ब्रह्मवेत्ता करते हैं । 

जैसे फुहारे से जल-कण निरन्तर छलककर निकलते हैं, वैसे ही इस ग्रानन्द- 
रूप स्रोत से निरन्तर आनन्द के कण छलककर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। वास्तव 
में, वाहर नाम से कोई सत्ता नहीं हैं, फिर भी प्रतिभास रूप में एक कल्पित बाह्यसत्ता 
मान लेनी पड़ती है। वस्तुत: वह ग्रानन्द-सत्ता का अभावमात है, अन्य कुछ नहीं । आनन्द 
के सुक्ष्म कण आनन्द के मूल उद्गम-स्थान से निकलते ही एक श्रावरण से श्राच्छन्न हो 
पड़ते हैं एवं अपने भ्रन्त:स्थित श्रानन्द-सत्ता का फिर अनुभव नहीं कर सकते । शास्त्रीय 
परिभाषा में यही इच्छा का विकास है । इसका प्रतीक 'इ' है । जहाँ आनन्द पूर्ण है 
और जहाँ प्रभाव शून्य है, वहाँ इच्छा नाम की कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती । 


` इच्छा का जो विषय है, उसी को इष्ट कहा जाता है, वह भ्रानन्द के सिवा श्रौर कुछ 


नहीं है । कारण, इच्छामात्र ही आनन्द को चाहती है एवं आनन्द को . पाकर इच्छा 
चरितार्थ हो ग्रपने-ग्राप ही विलीन हो जाती है । वास्तव में इच्छा ्रानन्द का अन्वेषण 
करने ग्रथवा खोज निकालने की शक्ति है । यह कहना अनावश्यक है कि इच्छा से ही 
जगत्‌ को सृष्टि होती हैं । इसीलिए, सम्पुर्ण जगत्‌ के भीतर सवंत्र ही अन्वेषण का एक 
भाव विद्यमान रहता है । ग्रणु-परमाणु से सुर्य-मण्डल ग्रथवा नक्षत्र-मण्डल तक, स्थूल 
से कारण-जगत्‌ तक, सर्वत्र ही चाहे प्रकटरूप में हो, चाहे गुप्तरूप में हो, एक श्रदुश्य 


` आकांक्षा का परिचय प्राप्त होता है । यह खोये हुए धन को फिर से पाने के लिए एक 


विशेष प्रकार की आन्तरिक वासना के सिवा और कुछ नहीं है। यह खोया हुआ धन 
इच्छा का विषयीभूत आनन्द है, अन्य कुछ नहीं । जवतक आनन्द नहीं मिलता, तव- 


तक भ्रन्वेषण का बिराम नहीं । इसीलिए इच्छा की भी तृप्ति नहीं होती और पूर्णत्व 


की प्राप्ति भी नहीं होती । 
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आनन्दरूप यह इष्ट वस्तु इस समय भी श्रमूत्तं अवस्था में विद्यमान है। जब 
इच्छाशक्ति घनीभूत होती है, अथवा संवेग द्वारा स्पन्दित होती है, तव ईशन-शक्ति का 
उदय होता है । इसका प्रतीक 'ई' है । यह ईशन-शक्ति ही उस शक्ति का प्राण है। 
वस्तुतः, यह इच्छा के सिवा और कुछ नहीं है । यह इष्ट वस्तु इस समय एषणीय हैं, 
यानी इच्छा का विषय हे । इसकी .परावस्था में जब यह गुप्त धन प्रकट हो जाता है, 
तव वह ज्ञेय रूप में ग्रपने को प्रकट करता है, तब इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति का आकार 
धारण करती है । इस ज्ञानशक्ति का दूसरा नाम उन्मेप है, जिसका प्रतीक है 'उ' । 


उन्मेपरूप ज्ञानशक्ति ग्रपने विपय ज्ञेयसत्ता का प्रकाश करती है । जैसे इच्छा 


और एषणीय पृथक्‌ न होने पर भी पृथक्‌ प्रतीत होते हैं, वैसे ही ज्ञान से ज्ञेय पृथक न 


होने पर भी पृथक्‌ प्रतीत होता है । ज्ञानशक्ति ऊकार के द्वारा वणित होती है, एवं 
उसका विशेष ज्ञेय ऊ-कार के हारा वर्णमाला में गुथा हुआ है। यह 'ऊ' वास्तव में 
उ? की ही घनीभूत अवस्था है । शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार इसे 'उनता' या 
'ऊर्मि” कहते हैं । 

जैसे जल से वफं स्वरूपत: अभिन्न है, वैसे ही 'उ-कार से 'ऊ-कार अभिन्न है। 
जल जैसे घनीभूत होकर वं का रूप धारण करता है, वैसे ही ज्ञानशक्ति भी घनीभूत 
होकर ज्ञेय का रूप धारण करती है। किन्तु, बर्फ घनीभूत होने के कारण जल से पृथक्‌ 
प्रतीत होने पर भी वास्तव में जल ही है एवं जल से उत्पन्न होकर जल का आश्रय 
करके ही. विद्यमान है । ठीक उसी प्रकार जिसे हम ज्ञेय कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्ञान का 


विषय है, वह भी ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है । वह ज्ञान की ही सूत्तं अवस्था है एवं ज्ञान 


से उत्पन्न होकर भर ज्ञान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट करता हू । 

इससे ज्ञात होता है कि ज्ञेय पदार्थं ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है, अविद्यावश पृथक्‌ 
प्रतीत होता है । किन्तु, अविद्या की निवृत्ति होने पर वह ज्ञान से भिन्न प्रतीत 
नहीं होता । जिस श्रविद्या की चर्चा यहाँ की गई है, जिसके प्रभाववश ज्ञान से ज्ञेय 
की पृथक्‌ सत्ता प्रतीत होती है, यह शास्त्रानुसार क्रियाशक्ति का नामान्तर है । इस 
क्रियाशक्ति के प्रभाव से ज्ञान से ज्ञेय पृथक हो जाता है । हमारे पूर्वोक्त दृष्टान्त में 
जल से उत्पन्न बर्फ का टकड़ा जवतक जल में डवा रहता है, तबतक समझना होगा 
कि क्रियाशक्ति का व्यापार आरम्भ नहीं हुआ, किन्तु जव वं का टुकड़ा जल से हटा 
दिया जाता है, जब जल से वफं पृथक्‌ रूप में. प्रतीत होता है, तब झरविद्यारूप 
क्रियाशक्ति का येल आरम्भ हुआ, समझना, चाहिए । वर्णमाला में इस क्रिया- 


शक्ति के प्रकाशक वर्ण--ए, ऐ, ओ और श्रौ है.॥ क्रियाशक्ति की अस्फुट, 


स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम ये चार अवस्थाएँ, उन चार स्वरवणों के द्वारा 
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प्रकाशित होती हैं। क्रियाशक्ति का खेल जब पूर्ण हो जाता है, तव क्रिया की 
- निवृत्ति हो जाती है । 
` इस तरह हमें प्रतीत होता है कि स्पन्द के बहिमुंख संवेग से एक के वाद एक 
विभिन्न शक्तियों की, अर्थात्‌ कलाओों की अभिव्यक्ति होती है । स्थूल दृष्टि से ये 
शक्तियाँ या कलाएँ पाँच भागों में विभक्त है--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया । 
प्राचीन महात्माओों ने शिव अथवा परमेश्वर के पाँच सुखों की कल्पना कर इन पाँच 
शक्तियों का ही संकेत किया है । इन पाँच शक्तियों में चित्‌ भौर श्रानन्द स्वरूप- 
शक्ति के अ्रन्तगेत हैं। वे सच्चिदानन्द-स्वरूप के ग्रन्तगंत हैं. एवं आपेक्षिक दृष्टि से 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीन बहिरंग शक्ति के रूप में कल्पित हैं। बहिरंग शक्ति 
ही ल्षिकोणरूपी विश्‍वयोनि या महामाया है। मूल में पाँचों शक्तियाँ ही शक्ति हैं, 
जिन्हें मैने स्वरूपशक्तियाँ कहा है, वह भी शक्तियाँ ही है। शक्ति नहीं, वह केवल 
' सत्ता ही है, जो गुप्त रूप से उस ग्रन्तरंग शक्ति के भी अन्तस्तल में विद्यमान रहती है । 
इसलिए भगवती श्रुति कहती है : अस्ति इति बुवतोष्न्यत्र कथं तदुपलभ्यते । यह | 
कहकर उसी परमशक्ति की स्तुति की गई है । यह जो शक्ति-प्रवाह है, यह स्पन्द का 
वहि:प्रवाह है । यह कहना अनावश्यक होगा कि प्रत्येक स्थिति में एक अन्तःप्रभाव है। 
जैसे सृष्टिमुखी गति बहिमु'ख है भौर प्रलय की गति ग्रन्तमु ख है, एवं जेसे बहुत 
गोर ईक्षण वहिमु ख है, किन्तु स्वरूप की गोर ईक्षण अन्तमु ख है । सवत्र ही इसी 
तरह समझना चाहिए । जहाँ न अन्तमु'ख है और न वहिमु ख, ऐसी भी स्थिति हैं । 
यहाँ उसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जायगा । वह वाणी का श्रगोचर विषय है । 
अतएव 'झ' से 'ऊ' तक जो धारा है, जिसे प्रवृत्तिधारा कहा जाता है, वह शक्ति की 
वहिमु'ख धारा है, किन्तु क्रियाशक्ति की पूर्णता के साथ-ही-साथ वहिमुख धारा का 
अन्त हो जाता हे एवं उस समय स्वभावतः ही अन्तमु ख धारा की अभिव्यक्ति हो 
जाती है । प्रवृत्ति की धारा जब इस वार निवृत्ति की धारा में परिणत हुई, तब 
वे सब पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रवभासित हो रही शक्तियाँ या कलाएँ स्पन्दनवश एकीभूत होकर 
समष्टिभाव को प्राप्त होती है, जिनका नाम पड़ता है 'विन्दु । यह विन्दु सम्पूर्ण 
कलाओं या शक्तियों की एकीभूत अवस्था का नामान्तर है। बिन्दु की ग्रभिव्यक्ति 
होने पर यह स्वभावत: ही भ्रनुत्तर अथवा श्रकार का आश्रय कर प्रकाशित होता है । 
कारण, अकार ही चित्‌ शक्ति या अनुत्तर है। उसका झाश्रय लेकर ही सब कुछ 
प्रकाशित होता है : तस्य भासा सरवंमिदं विभाति । 
| इसी का नाम अंकार, अर्थात्‌ बिन्दु-संयुक्त अनुत्तर है । पहले बहिःस्पन्दन के 
वेग से जो ग्राविर्भाव होता है, वह सन्मात्र या अव्यक्त से होता है। उसके वाद 
जो वहिर्मुख धारा का निगम होता है, वह चित्‌ या ग्राकार से होता है । उसका 
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अवसान “झौकार” में, अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति से क्रियाशक्ति-पर्यन्त पाँच शक्तियों 
का आविर्भाव सम्पूर्ण हुआ । इस वार अनुत्तर पंचशक्तिसमन्वित हुआ, अर्थात्‌ बिन्दु- 
संयुक्त हो गया । अरब जो सृष्टि होगी, वह इस अं” से होगी, श्र से नहीं । ; पहले 
की सृष्टि बैन्दवसृष्टि थी । इस वार वह एक बिन्दु ही विभक्त होकर अपने को दो 
विन्दुं में परिणत करता है । इसी का नामान्तर है--विसर्ग । अव जो सृष्टि होगी, 
वह वेसगिक सृष्टि होगी । यह वैसगिक सृष्टि वास्तव में व्यंजन-वर्गो की सृष्टि है । 
तान्त्रिक परिभाषा के अनुसार यही तत्त्वपृष्टि हे । 'क' से 'ह' तक व्यंजन वर्ण 
विभिन्न तत्त्वों के द्योतक हैं । यह कहना श्रनावश्यक है कि ये सव भी प्रतीक-मात्र हुँ। 
जव इन तत्वों के अभिव्यक्त होने पर तत्त्वसृष्टि का अवसान होता है, तब जानना 
चाहिए कि हकार-पर्यन्त सृष्टि हो गई है । 

वैन्दव सृष्टि के समय जैसे कलाएँ या शक्तियाँ वहिमु'ख वृत्ति के बाद अ्रन्तमु ख | 
गति से विन्दुरूप धारण कर अकार में संयुक्त होती है, उसी तरह इस स्थल में भी 
्रत्यावत्तंन-क्रम से हृकार से हकार तक सृष्टि ग्रहं-भाव में पर्यवसित होती है ।. इस 
वार कलासृष्टि और तत्त्वसृष्टि का अन्त होने के कारण श्रहंभाव की अभिव्यक्ति हुई । 
यह कहना व्यर्थं है कि यही पूर्ण 'श्रहम्‌' है; . क्योंकि इसका प्रतियोगी अन्य अहम्‌ 
नहीं है । सन्मात्र ग्रवस्था. अहम्‌ नहीं है, यह कहना अनावश्यक है । चिदानन्द, 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द अवस्था में भी अहम्‌ नहीं है एवं शक्ति या कलासृष्टि जहाँ, 
समाप्त हो गई, वहाँ भी 'ग्रहम्‌' नहीं है । तत्त्वसृष्टि पूर्ण. होने के कारण 'अहम' 
की प्रथम अभिव्यक्ति होती है । इस पूर्णाहं में समस्त तत्त्व रहते हैं, समस्त शक्तियाँ 
रहती हैं ,भ्र्थात्‌ वहिरिंग और अन्तरंग शक्तियाँ और परम अव्यक्त गूढ सत्ता भी 
रहती हैं । वास्तव में, यह 'पुर्णाहम्‌' परमशिवावस्था है, जिनके साथ अभिन्न- 
रूप से परमशक्ति विराजमान रहती है । हम जिसे सृष्टि कहते हैं, वह इस परम- 
शिव से ही होती है । ४ 

किन्तु, इसकी एक सूक्ष्म अवस्था है और एक स्थूल अवस्था । हम अनन्त भवनों 
या समग्र विश्व को सृष्टि समझते हैं । अहं-भाव से इदं-भाव का उदय हुए विना वह 
प्राप्त नहीं होती । जब इस पूर्णाह से स्वातन्ल्यवश इदंभाव का प्रथम विकास होता है, 
तभी विश्वसृष्टि की सूचना सभझनी चाहिए । किन्तु, इस इदं-भाव के झाविर्भाव के 
पहले एक ग्रहम्‌ ही भ्रनन्त अहंरूपों में अपने को प्रकट करता है । तब 'सवँ खल्विदं 
ब्रह्म' इस श्रुतिवाक्य की सार्थकता होती है । इसके वाद इदं-भाव का स्फुरण होने पर 
सर्वप्रथम सर्वशून्य-रूप परमाकाश का. आविर्भाव होता है, एवं उसका आश्रय कर 
वह अनन्त हं द्वितीय रूप में प्रकट होता है। यह इदं-सृष्टि है। यह महा- 
समष्टि रूप है, उस समय भी काल का आविर्भाव नहीं हुआ । काल का पूर्वाभास 
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महाकाल में ही पाया जाता है। इसलिए, इस सृष्टि में भी वास्तविक क्रम नहीं है। एक 
अन्त:क्रम है सही, परन्तु वह वस्तुत: क्रम नहीं है । इसलिए, उस समय अतीत, ग्रनागत 
और वत्तंमान इन तीन कालों की क्रिया नहीं रहती । प्रचलित कार्य-कारणभाव भी 
नहीं रहता । हाँ, अनन्त विचित्रता रहती है । सब सत्ताओं में ही सब सत्ताएँ अनुस्यूत 
रहती हैं । देशगत भेद नहीं रहता, पर एक प्रकार का भेद केवल प्रतिभासमान 
रहता है । इसके पश्चात्‌ उस महासृष्टि से खण्डसुष्टियों का आविर्भाव होता है । वे ही 
ऐश्वरिक सुष्टियाँ हैं, उनमें कालगत, देशगत और स्वरूपगत अनन्त वैचित्य हैं । 
समष्टि-सुष्टियाँ और व्यष्टि-सृष्टियाँ इन्हीं के अन्तर्गत हैं। मद्दासमष्टि-सृष्टि इनसे 
कुछ भिन्न है। महासमष्टि-सृष्टि में समष्टि-सृष्टि के तुल्य कर्मे, जन्म, मृत्यु, सृष्टि, 
प्रलय झादि व्यापार नहीं होते । 
यहाँतक जो कुछ कहा गया है, उससे समझ में आ जायगा कि प्रचलित 
धारणा के अनुसार विश्वसृष्टि परमशिव से ही होती है। यह युक्तियुक्त घारणा है, 
इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु, वास्तव में परमशिव-तत्त्व की जानकारी हो जाने पर 
उसके मध्यवर्त्ती अवस्था का भी ज्ञान होना आवश्यक है । इस अत्यन्त गुप्त रहस्य का 
मानव-भाषा द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता, फिर भी भगवदुपदिष्ट तन्त्रशास्त्र के अनुसार 
अतिसंक्षेप में इस अन्तराल (मध्यवर्ती) अवस्था की एक झलक देने की चेष्टा की 
गई है । 
® 
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मायिक जगत्‌ के आविर्भाव के मूल में ग्रज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम 
की दो शक्तियों की क्रिया स्वीकार की जाती है । आवरण-शक्ति की क्रिया के फल- 
स्वरूप आत्मा का स्वरूप भ्रावृत हो जाता है तथा विक्षेप-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप 
नाना-प्रकार के वैचित्र्य सृष्टि के द्वारा प्रस्फुटित हो उठते हैं । वैचित्र्य के प्रकाशित 
होने के पूर्व आत्मा के स्वरूप का आवृत होना आवश्यक है । यह स्वरूप शक्तिहीन नहीं 
होता, ग्रतएव स्वरूप के आवरण के साथ-साथ स्वरूप के साथ अभिन्न भाव से विद्यमान 
शक्ति का भी आवरण हो जाता है । आत्मा का स्वरूप चिदानन्दमय है, यह मानकर 
इस अभिन्न शक्ति का भी चित्‌-शक्ति और आनन्द-शक्ति के नाम से वर्णन किया 
जाता है । जिसके द्वारा शक्ति का आवरण होता है और विक्षेप का उदय होता है, वह 
भी शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है । वह आत्मा अथवा चित्स्वर्प की ही 
शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु, पूर्वोक्त चित्‌-शक्ति से उसको भिन्न जाति की कहे 
विना काम नहीं चल सकता । चित्‌-शक्ति को अभेद-शक्ति के नाम से ग्रहण करने पर 
इस विपरीत शक्ति को यदि भेदशक्ति कहें, तो असंगत न होगा । भेदशक्ति का प्रथम 
उन्मेष भेदज्ञान के रूप में प्रकट होता है । सृष्टि-विषयक जो ज्ञान हमें होता है, वह 
इस भेदज्ञान का ही नामान्तर है । यद्यपि यह भेद आत्मा अथवा ब्रह्म को अवलम्बन 
करके ही उदित होता है, तथापि इसके पहले आवरण-शक्ति की क्रिया. होती है; ्रतएव 
आत्मस्वरूप का भान नहीं होता । यह ज्ञान नहीं होता कि एक ही भ्रात्मा विद्यमान है 
और प्रकाशित हो रही है, ग्रपितु नानात्व का भान होता है । इसी कारण इस सृष्टि 
को अज्ञानमूलक सृष्टि कहते हैं। जब ज्ञानशक्ति का उदय होता है, तब उसके प्रभाव 
से यह ग्रावरण-ग्रंश कट जाता है । ज्ञानशक्ति चित्‌-शक्ति की ही एक अवस्था है । 
इसमें क्रियाशक्ति अवश्य होती है, परन्तु ज्ञान में भ्रन्तलीन रहती है । ग्रतएव ज्ञान- 
शक्ति वस्तुत: चैतन्य-शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । ज्ञानशक्ति यदि शक्ति न होती, तो 
आवरणात्मिका झज्ञान-शक्ति को ग्रभिभूत न कर सकती है । ज्ञानशक्ति के विकास में 
मात्रागत वैलक्षण्य अवश्य ही रहता है । झतएव, मृदु माता में ज्ञानशक्ति का विकास 
होने से जो फल होता है, तीव्र मात्रा में उसका विकास होने पर पहले की श्रपेक्षा 
अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन दो प्रकार के फलगत भेद में, पहला आत्मा के 
स्वरूप-गत आवरण का ग्रपसरण है और दूसरा उस श्रपसरण की अनुभूति है। ज्ञान 
दी मात्रा के मृदु होने पर साधक का ग्रावरण तो निवृत्त होता है, परन्तु वह उसे स्वयं 
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अनुभव नहीं कर पाता । भूतशुद्धि ग्रोर चित्तशुद्धि के अभाव के कारण झात्मज्ञान 
प्राप्त करके भी साधक उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता । मलिन देह और श्रन्तःकरण 
इस उपलब्धि के प्रतिबन्धक हैं । मल और वासना के रूप में इनका निर्देश किया 
जाता है । साधक चेष्टा द्वारा अथवा साधना के द्वारा देह और मन को शुद्ध कर 
सके, तो गुरुप्रदत्त ज्ञान का सन्धान पा सकता है । परन्तु ज्ञान की मात्रा तीव्र होने 
पर साधक के लिए यह साधना-रूपी कर्म आवश्यक नहीं होता । परन्तु, ऐसी अवस्था में 
ज्ञान तीव्र होने कें कारण साधक के देह्‌ ओर मन उसे सहन नहीं कर सकते। ज्ञानारिन 
के प्रभाव से देह और मन दोनों ही दग्धवत्‌ हो जाते हैं। साध विशुद्ध आत्मज्ञान 
की. उपलब्धि के साथ-साथ विदेह-श्रवस्था को प्राप्त होता है । ग्रतएव, तीव्र निबिकल्प 
आवस्था के उदय होने पर देहपात अवश्यम्भावी हो जाता है ।. ऐसी स्थिति में ज्ञान. 
प्रारब्ध कर्म का भी ध्वंस कर देता है, ऐसा नहीं कि केवल संचित कर्म का ही नाश 
करे । यदि साधक के साधन-रूपी स्वकृत कमं सहायक हों, तो देहपात नहीं होता । 
इस अवस्था में कमें की पुर्णता के साथ-साथ पूव॑ प्राप्त स्वरूप-ज्ञान की अनुभूति होती है । 
फिर विक्षेप-शक्ति की प्रतिबन्धकता नहीं रहती, परन्तु न रहने पर भी, विक्षेप-शक्ति ' 
से जनित देह, ज्ञान के अधीन नहीं होती । यद्यपि प्रारब्ध कमें के अनुभव की प्रतिबन्धकता 
कट तो जाती है, तथापि उसका फल तिरोहित नहीं होता, तएव देह का संग भी 
रहता है ग्रौर उसके द्वारा साध्य भोगादि भी रहते हैं । परन्तु जव आत्मज्ञान की 
अनुभुति प्रतिष्ठित होती है, तव देहजनित भोग होते हुए भी न होने के समान 
हो जाते हैं। 
केवल ज्ञान के उदय में ही जीवन्मुक्ति नहीं होती । जीवन्मुक्ति के आस्वादन 
के लिए उदित ज्ञान का बौद्धिक अनुभव भी आवश्यक होता है । वस्तुतः, ज्ञान का 
उदय केवल झावरण-निवृत्ति के रूप में ही पहले प्रकट होता है । उसके बाद सम्भव हो, 
तो बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति होती है । तव बुद्धि का आवरण कट जाता है। 
यही जीवन्मुक्त अवस्था है । विक्षेप-शक्ति के पुणे तिरोहित होने पर, अर्थात्‌ प्रारब्ध के 
आवरण में उससे उत्पन्न देह का परिहार होने पर ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होती है । 
तब आवरण को दूर करनेवाला यह ज्ञान पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है । यह 
अवस्था ही शुद्ध ग्रात्मस्वख्प में स्थिति प्राप्त करने की है । 
परन्तु, यह पूर्णता नहीं है । शक्ति ने वहिमुँ होकर भेदसृष्टि की अवतारणा 
की थी, जिसके मूल में स्वरूप का आवरण निहित था । परन्तु, शक्ति की यह वाह्य 
प्रवणता अथवा बहिमुँख गति केवल उसकी कार्यनिवृत्ति के साथ-साथ साम्यभाव को 
पराप्त नहीं होती । सममात्रा में अन्तमुँखी गति के द्वारा उसका साम्य स्थापित करना 
होता है । ऐसा न करने पर प्रकृत स्थिति प्राप्त नहीं होती । इसी कारण क्रियाशक्ति 
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का उन्मेप और विकास आवश्यक है । ' यह क्रियाशक्ति साधारणत: गुरुशक्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है । यह चित्‌-शक्ति की क्रिया है । क्रियाशक्ति के क्रमिक विकास में अ्रन्तमु खी 
गति प्रारम्भ होती है । यह गति मन, वायु और बिन्दु, सबके अन्तराल में प्रवाहित 
होती है, इसमें सन्देह नहीं । शक्ति की बाह्य गति के फलस्वरूप जिस प्रकार सृष्टि होती है, 
इस अन्तगंति के परिणाम में भी उसी प्रकार सृष्टि होती है । पहली सृष्टि जडशक्ति 
का काये है, परन्तु यह सृष्टि चैतन्य-शक्ति का कार्य है । इस अन्तःशक्ति को क्रिया का 
एक बार सुत्रपात होने पर वह निरन्तर चलती रहती है । जवतक वहि:शक्ति के साथ 
यह साम्य प्राप्त नहीं कर ळेती, तबतक इसकी निवृत्ति नहीं होती । जिस क्षेत्र में जितना 
बाह्य विकास होता है, उस क्षेत्र में उतना ही श्ान्तर विकास आवश्यक होता है । 
भीतर-वाहर समान हो जाने पर दोनों गतियाँ एक दुसरे को अभिभूत करके एक 
अभिन्न गति के रूप में संचारित होती हैं, परन्तु यह बहुत दुर की वात है । 
क्रियाशक्ति क्रमशः चित्‌-शक्ति के रूप में अ्भिव्यक्त होती है। चित्काल 
चैतन्यशक्ति की ही मात्रा है । चित्‌-कला का विकास हुए विना ज्ञान की विक्षेप-शक्ति 
वशीभूत नहीं हो सकती; अर्थात्‌ मायाशक्ति को अधीन करने के लिए महामाया-शक्ति 
की साधना करनी पड़ती है। महामाया-शक्ति की साधना क्रियारूप ग्रुरुशक्ति का 
ही क्रमिक विकासमात्र है । एक ही ग्रात्मा जब बहिमु खी शक्ति से विशिष्ट होती है, तब 
उसकी परमात्मा के रूप में प्रसिद्धि होती है । दोनों में गतिरूपा शक्ति का खेल होता 
रहता है, परन्तु जो गतिहीन श्रवस्था है, उसमें शक्ति का खेल नहीं होता, उस समय 
शक्ति अ्रव्यक्त रहती है । इस ग्रव्यवत शक्ति में कोई धमं नहीं रहता । विन्दु-रूपी 
आत्मा या ब्रह्म से शक्ति जाग्रत्‌ होकर बहिमु ख और ग्रन्तमु ख खेल करती है। बहिमु ख 
खेल के द्वारा वाह्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, यही जडजगत्‌ है तथा आभ्यन्तर खेल 
के द्वारा अन्तर्जगत्‌ या विश्व की उत्पत्ति होती है । दोनों जगत्‌ जब साम्यभाव को 
प्राप्त होते हैं, तव ग्रबण्डमण्डलाकारत्व को प्राप्त होकर ग्रनन्त विश्व का रूप धारण 
करते हैं । 
क्रियाशक्ति के द्वारा, अर्थात्‌ शक्ति की अन्तमुँखी गति से देह में प्रवेश प्राप्त 
होता है । शक्ति की वाह्य गति से जो देह-निर्माण हुआ है, जबतक शक्ति की अ्रन्तमुंखी 
गति नहीं होती, तबतक उसमें प्रवेश प्राप्त नहीं होता । भेदज्ञान अचित्‌-शक्ति का 
कार्य है, यह पहले कह चुके हैं, उसी प्रकार अ्भेद-दर्शन चित्‌-शक्ति का कार्य है, यह 
भी याद रखना होगा। अतएव, क्रियात्मिका गुरुशक्ति अ्भेदज्ञान के रूप में कार्य करती है। 
यह अभेदज्ञान पुष्ट होते-होते क्रमश: समस्त देह में व्याप्त हो जाता है। इसी को 
दूसरे शब्दों में क्रियाशक्ति के द्वारा देहभेद नाम दिया जाता है । मन, प्राण और 
बिन्दु की अन्तर्मुखी गति अभेदज्ञान का ही क्रमिक विकास है। इस ज्ञान का पुरण 
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: विकास होने पर, भ्रर्थात्‌ क्रियाशक्ति का कार्य सम्पन्न होने पर त्मा की परमात्मा के 
रूप में स्थिति होती है और उसका व्यष्टि-देह समष्टि-देहरूप विश्व-रूपं में परिणत हो 
जागा है । इसको योगावस्था कहते हैं । क्रियाशक्ति के उन्मेष या कुण्डलिनी के जागरण | 
' से ही इस योगावस्था की सूचना मिलती है तथा क्रियाशक्ति की पुर्णता ही इसका पूर्ण 
विकास है । आत्मा में जव क्रियाशक्ति का पूर्ण विकास होता है, तब आत्मा परमात्मा- 
रूप में वर्णन के योग्य हो जाता है । कहना न होगा कि यह क्रियाशक्ति वस्तुत: चैतन्य- 
शक्ति ही है; क्योंकि ज्ञानशक्ति सबसे पहले उपलब्ध हुई है । ज्ञानशक्ति यदि पहले 
प्रस्फुटित न हो, तो क्रियाशक्ति का उन्मेष सम्भव नहीं होता । ज्ञानशक्ति के विकास में 
द्रष्टा या साक्षिभाव का आविर्भाव होता है । इस साक्षिभाव के साथ क्रियाशक्ति का 
विकास न हो, तो आत्मा क्रमशः परमात्मा की भोर अग्रसर नहीं हो सकती । स्थिति 
उपलब्ध न हो, तो केवल गति संसार का ही नामान्तर है, अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप जब 
आवरणयुक्त होता है, तव उसका आश्रय लेकर जो गति उदय लेती है, वह वस्तुतः 
भेदज्ञान का ही नामान्तर है । स्वरूप का आवरण जब कट जाता है, तव उस अना- 
वृत आत्मा का ग्रालम्वत करके जिस गति का उदय होता है, वह अभेद-ज्ञान की 
क्रीडा होती है, वही चित्‌-शक्ति का विलास है । 
` जीव और ईश्वर का भेद स्वीकार्य है; परन्तु आत्मा और परमात्मा में भेदाभेद- 
रूप क्रियाशक्ति के पुर्ण विकास-पर्यन्त मानना ठीक है । 
गुरु-शक्तिरूपी क्रियाशक्ति क्रमशः देहभेद करती रहती है । सबसे पहले अज्ञान- 
राज्य में, जो काल की प्रणाली में स्थापित है, प्रवेश प्राप्त होता है। इस राज्य में 
प्रविष्ट होकर क्रमश: अग्रसर होता क्रियाशक्ति का कार्ये है। इस स्तर में पड़े हुए 
अज्ञान-राज्य का अतिक्रमण करने पर, काल की प्रणाली को पार करके ज्ञानराज्य में 
प्रवेश करना सम्भव हो जाता है । अणु के कर्म द्वारा अज्ञान-राज्य को पार कर सकता 
सम्भव नहीं होता तथा उसके कारण ज्ञानराज्य में भी अग्रसर नहीं हुआ जाता, ग्रतएव 
परमाणु का कार्य आवश्यक है । परमाणु परम पदार्थ का अंश होता है । वह नित्य 
झर चिन्मय है। यही सृष्टिकाल में क्रमशः विभिन्न स्तरों का भेद करके अवतीर्ण 
होता है तथा मातृगर्भ में प्रविष्ट होता है। इसके पश्चात्‌ ही क्रमश: विभिन्न प्रकार 
के ग्रणु के संश्रव में ग्राकर वह पुष्टि प्राप्त करता है । मातृगर्भ में विकास के पश्चात्‌ 
जब प्रसव और नाल-भेद हो जाता है, तब वहिजंगत्‌ के साथ इसका योगायोग होने 
लगता है । जागतिक ज्ञानवृद्धि आदि सब प्रकार के कर्म तत्तत्मकार के णओं के 
ही खेल हैं; इन सबको परमाणु की क्रिया नहीं कहा जा सकता। दीक्षा के विना चैतन्य 
शक्ति का सम्बन्ध परमाणु के साथ नहीं होता तथा परमाणु अपनी सुप्तवत्‌ अवस्था 
के हो जाने पर दीक्षा के विना जाग्रत्‌ नहीं होता । योगदीक्षा के समय शिष्य जो गुरु से 
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चिन्मयशरीर प्राप्त करता है, उसे ही जाग्रत कुण्डलिनी के नाम से पुकारते हैं । 
उसके संस्पर्शं के द्वारा परमाण कार्य-विशिष्ट होकर कमं करने में समर्थ होता है । परमाणु 
का कर्म ही यथार्थ क्रियाशक्ति है। धीरे-धीरे प्रयोजन के अनुसार क्रियाशक्ति का 
विकास होता है और उसके फलस्वरूप देहराज्य सिद्ध होता है। श्रयोगी साधक भी 
दीक्षा के फल से चेतन्य-शक्ति प्राप्त करता है; परन्तु वह दीक्षा कायाकार में परिणत 
नहीं.होती । कायाकार में परिणत अवस्था ही जाग्रत्‌ अवस्था है । अ्रतएव, साधक 
क्रो कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ करनी पड़ती है । यह जागरण दीक्षाकालीन जाग्रतू-आभास 
का पूर्ण विकास है । दोनों स्थानों में चेतन्य-शक्ति के प्रभाव से परमाणु को ही क्रिया 
होती रहती है। अज्ञान-राज्य का भेद करना और ज्ञानराज्य में अग्रसर होना, दोनों 
ही चैतन्यरूपी क्रियाशक्ति के काये हैं । दोनों राज्य देह के ही भीतर हैं | झज्ञान- 
राज्य और ज्ञानराज्य दोनों ही राज्यरूप में आलोचना के योग्य हैं । अज्ञान-राज्य काल 
की सृष्टि है। परन्तु, ज्ञानराज्य काल की सृष्टि होने पर भी काल की सीमा के 
परे है । यह ज्ञानराज्य वस्तुत: चैतन्यशक्ति की विशिष्ट रचना के द्वारा विभूषित है। 

जब मृत्युकाल में परमाणु और अणु का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तव जो 
परमाणु दीक्षादि के द्वारा चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे स्वकम के ग्रभाव के कारण 
अज्ञान-राज्य को भेद न कर सकने के कारण काल की सीमा के भीतर प्रसुप्तवत्‌ अव- 
स्थित रहते हैं । उनके सारे भ्रणु लौकिक जगत्‌ में निरन्तर नाना प्रकार से संचरण 
करते रहते हैं । इनकी सुप्तवत्‌ नाना प्रकार की गति में सुषुप्ति-मग्न परमाणु कुछ भी 
विचलित नहीं होते । तएव, भ्रणु के कर्म और परमाणु के कम परस्पर पृथक्‌ होते हैं। 
झण के सहस्नों प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप भ्रणु में नाना प्रकार के धर्मों का आवि- 
भाव होता रहता है। उसी प्रकार परमाणु के कर्मों के फलस्वरूप परमाणु में क्रिया 
उत्पन्न होती है। इस क्रिया के प्रभाव से परमाणु स्वकर्म से विशिष्ट होकर अज्ञान- 
राज्य को पार करते हैं । 

जब परमाण भर ग्रग॒ का पारस्परिक विच्छेद सम्पन्न हो जाता है, तब 
परमाणु की दृष्टि के सामने एक विशेष ज्योतिमंय सत्ता का अविर्भाव होता है। इस 
सर्वव्यापक महान आलोक में स्तर-गत कोई क्रम लक्षित नहीं होता । जिसे ग्रज्ञान- 
जगत्‌ कहते हैं, वह भी इस विशाल आलोक में भ्राभासित होता है। कमं के प्रभाव 
से अज्ञान-जगत को पार करने पर एक शन्यावस्था का उदय होता है । उस समय 
काल की सीमा (कार्यक्षेत्र) को पार करने के साथ-साथ झात्मबोध का स्फुरण होता है 
और चैतन्यशक्ति क्रमशः ज्ञानराज्य की सृष्टि करके और उसे भेद करके अग्रसर 
होती है। यह जो शून्यावस्था की बात कही गई है, वह वस्तुतः शून्य है। इस 
शुन्य में प्रविष्ट होने पर क्रमशः विभिन्न स्तरों से विशिष्ट ज्ञान के राज्य अभिव्यक्त 
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होते हँ । अज्ञान-जगत्‌ को पार किये विना ज्ञान-जगत्‌ में अग्रसर होने की सम्भावना 
नहीं होती । चेतन्य-शक्ति की सहायता पाये विना देहभेद असम्भव होने के कारण 
स्वदेह विश्वदेह के रूप में परिणत नहीं हो सकता । 

इन्द्रिय के स्तर से हृदय-रूपी शून्य में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के जाल 
रचित होते हैं। वीच-वीच में ग्रन्थियाँ ग्रौर घने आवरण दिखलाई देते हैं । निर्दिष्ट 
मार्ग का अवलम्वन करके इस विराट्‌ जाल का भेद करना पड़ता है । इसका ही नाम 
मायाजाल हे । मृत्यु के पश्चात्‌ इस जाल का भेदन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
असाधक और अयोगी के परमाणू. कर्महीन होने के कारण इस जाल को नहीं देख 


सकते, भेदन भी नहीं कर सकते । जाग्रत्‌ अवस्था में गुरुप्रदत्त काया में कमं के द्वारा 


यह जालभेद करना पड़ता है । दीक्षा के वाद कुछ भी कर्म न करने पर भी केवल 
गुरुशक्ति के प्रभाव से ही उसका भेद हो जाता है । ग्रुरुशक्ति का मुख्य कार्य है--जीव 
को मोहमाया के जाल से उठाकर ज्ञान के राज्य में पहुँचा देना । अज्ञान-राज्य को 
पार करने के बाद जब शून्य में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, तब देखने में आता है कि 
उसके ग्रावरण-रूप में जो दीवार खड़ी थी, उसमें ग्रसंख्य द्वार अथवा छिद्र वत्त॑मान हैं । 
उसके किसी भी मार्ग द्वारा इस शून्य में प्रवेश किया जा सकता है। जव शून्य 
ज्योति से उद्धासित होता है, तव क्रमश: चारों दिशाश्रों के सहस्रों द्वार अवरुद्ध हो 


जाते हैं और ऊपर की ओर एक नया द्वार खुल जाता है । यह द्वार पहले से प्रकाशित. 


नहीं होता । अ्रधोद्वार की क्रिया के रुद्ध हुए विना इसकी ग्राविभूति नहीं होती । 
इस अभ्यन्तरीण राज्य से ऊध्वंद्वार के द्वारा ही निकला जाता है । 


अज्ञान-राज्य वाह्म'श्रौर ज्ञान का राज्य आभ्यन्तर होता है । देहभेद के समय 

` क्रमश: इन दोनों राज्यों को भेदन करना पड़ता है । ग्रन्तमु'खी क्रियाशक्ति ठीक उसी 
मात्रा में कार्यं करती है, जितना उसने वहिमु ख कार्य किया था । जव झन्तगंति श्रौर 
बहिगेति में साम्य हो जाता है, तव उसके साथ-साथ देहभेद सिद्ध होता है । अन्तर्मुखी 
क्रिया के प्रभाव से पिण्डगत देह विश्वरूप में परिणत होता है । ग्रतएव यह जो देह 
भेद की वात कही गई, उसे विश्वभेद भी समझना होगा । विश्वभेद हो जाने पर भी 
देह सम्पूण रूप से ग्रतिक्रान्त नहीं होता; क्योंकि विश्वातीत भाव-राज्य में तव भी प्रवेश 
प्राप्त नहीं हो पाता । भावराज्य में प्रविष्ट होकर उसकी पुर्णता की साधना करके 
उससे निकल जाना श्रत्यन्त आवश्यक है । इतना सम्पन्न होने पर यह कहा जा सकता है 
कि शक्तिराज्य एक प्रकार से अतिक्रान्त हो गया । कालशक्ति, गुरुशक्ति, इष्टशक्ति, 


आत्मशक्ति आदि शक्तियों के विभिन्न विकास को क्रमशः भेद करके विशाल जाग्रत्‌ | 


सत्ता के अन्त में एक ऐसी वस्तु पाई जाती है, जिसके द्वारा सुषुप्ति के राज्य में क्रिया, 
साधन या संचरण सम्भव हो जाता है । 


॥ 
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अद्वयतत्त्व के प्रकार-भेद '७३ 


विश्वातीत भावदेह के साकार न होते हुए भी साकार, तथा साकार होकर भी 
निराकार है । भावराज्य के परे हो जाने पर जो भावातीत परमगुह्य सत्ता प्राप्त 
होती है, वही निज स्व-मन है । इसका जो ग्राकार है, वह पिण्डातीत, विश्वातीत तथा 
भावातीत होकर भी साकार है । यही निराकार साकार कहलाता है । जिस मन का 
उल्लेख यहाँ हुआ है, वह भी एक प्रकार से शक्ति-पद का वाच्य है । परन्तु इस आकार 
को शक्ति कहते नहीं बनता । इस अवस्था से परमपद का पता मिलता है । परम 
स्वरूप साकार और निराकार अथवा सगुण और निगुण दोनों के परे होते हुए भी, 
उभयात्मक है । 

क्रियाशक्ति का विकास तथा परमात्मभाव की अभिव्यक्ति एक ही बात है। 
क्रियाशक्ति का विकास पूर्ण होने पर ज्ञान और क्रिया अभिन्न रूप में प्रकाशित होकर 
पुणं चैतन्य-शक्ति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं । इस अवस्था में आकर्षण और विकर्षण 
समान होने के कारण इसको कुम्भक की ग्रवस्था कहते हैं। चैतन्य-शक्ति का विकास 
होने पर वह इच्छारूप में प्रकट होती है । यह इच्छाशक्ति स्वातन्त्य-रूपी इच्छा नहीं है; 
क्योंकि इसका भी विकास होता है। जवतक निजस्व मन अभिव्यक्त नहीं होता, 
स्वातन्त्य-रूपी इच्छा का आविर्भाव सम्भव नहीं है । यहाँ जिस इच्छा का उल्लेख किया 
गया है, वह इच्छाशक्ति शुद्ध इच्छा नहीं है । 

भगवत्सत्ता की ग्रभिव्यक्ति के बिना स्वातन्त्य-रूपी इच्छा मत्त्येदेह में सम्भव 
नहीं होती; क्योंकि मन मत्त्येदेह के विना प्रकट नहीं हो सकता । अमरलोक में जो 
अमरदेह का प्रकाश है, उसमें मरण-क्रिया नहीं होती; इसलिए स्वातन्त्र्य की श्रभिव्यक्ति 
के लिए मत्त्येदेह की श्रावश्यकता होती है । 

बहिमु खी शक्ति और भ्रन्तमु खी शक्ति के समान होने पर दोनों प्रकार की 
शक्तियाँ प्रतिबद्ध हो जाती हैं और शून्य का आविर्भाव होता है । यही देह का हृदय 
विश्व का हृदय है । क्रियाशक्ति के पूर्ण हुए विना हृदय में स्थिति नहीं होती । क्रिया- 
शक्ति के उन्मेष के साथ-साथ जो ग्रन्तमु खी गति प्रारम्भ होती है, क्रियाशक्ति की 
पुर्णता होने पर परमात्मरूप से हृदय में स्थित हो जाने पर वह समाप्त हो जाती है । 
इस अवस्था में आकर्षण और विकर्षण की क्रिया नहीं रहती । यही राग-द्वेष से 
अतीतावस्था है । श्रात्मा जिस परिमाण में क्रियाशक्ति का विकास प्राप्त करता है,. 
उसी परिमाण में वह परमात्मा के समीप हो जाता है तथा उसी परिमाण में उसकी 
योगभूमि उत्कर्ष प्राप्त कर लेती है । क्रियाशक्ति के उन्मेष के पहले योगभूमि की प्राप्ति 
नहीं होती तथा क्रियाशक्ति की पूर्णता के बाद भी योगभूमि नहीं रहती । बीच में एक 
एक करके भूमि का भेद किया जाता है तथा क्रमश: सोपान-परम्परा के समान निम्न 
से ऊध्वंभुमि प्राप्त होती है । योगभूमि का परम उत्कप ही परमात्मभूमि है । 
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७४ तान्तिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


परमात्मा और ईश्वर एक ही आत्मः की दो शक्तियुक्त अवस्थाएँ हैं । वहिर्मुखी 
मायाशक्ति से युक्त आत्मा ईश्वर है । इसी के ही ग्रंश से विशिष्ट आत्मा जीव है । 
माया भेदशक्ति है । इसी कारण ईश्वर और जीव परस्पर भिन्न हैं । अन्तर्मुखी क्रिया- 
शक्ति का नाम महामाया है । इस शक्ति से विशिष्ट आत्मा ही परमात्मा है। इस 
महामाया-शक्ति के ग्रांशिक विकास से सम्पन्न आत्मा ही मुक्तपुरुष है। इस शक्ति 
से ग्रभेद-ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसी कारण मुक्त और परमपुरुष या परमात्मा 
परस्पर अभिन्न, अर्थात्‌ भेदाभेद-सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं। जीव ईश्वर का भिन्न 
अंश है । परन्तु, मुक्तपुरुष परमात्मा का अभिन्न ग्रंश है । अतएव, मुक्तपुरुष ही 
क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य के अनुसार न्यूनाधिक योगी हैं। ईश्वर और 
परमात्मा एक ही वस्तु हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है, अतएव ईश्वर में ज्ञानशक्ति 
और क्रियाशक्ति पूर्ण मात्रा में रहती हैं, परन्तु जिस शक्ति का वे प्रयोग करते हैं, 
अर्थात्‌ वे जिस शक्ति में अधिष्ठित होकर कार्य करते हैं, वह ज्ञान से विपरीत श्रावरण- 
शक्ति तथा क्रिया से विपरीत विक्षेप-शक्ति है ।. ये दोनों माया या अज्ञानशक्ति के 
रूप हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है । परन्तु, अपने स्वरूप में वह अन्तर्मुखी महामाया 
की शक्ति के द्वारा बहिमुंखी (माया) शक्ति को निरस्त करके ही विराजमान रहते हैं। 
भ्रतएव, अन्तर्मुखी शवित के दो व्यापार देखने में आते हैं । उनमें एक है-साक्षिरूप में 
दृष्टि के द्वारा वहिर्मुखी शक्ति को संचालित करना । दुसरा है--बहिर्मुखी शक्ति की 
क्रिया-निवृत्ति की परावस्था में शून्यमय हृदय-देश में अ्रवस्थान करना । 

. यद्यपि हृदय में यह स्थिति शाश्वत होती है, तथापि बहिर्मुखी शक्ति को संचालित 
करने के समय उसका भान नहीं होता । योगी इस श्रन्तरंगा चित्‌-शक्ति के द्वारा 
ही स्वसामधथ्ये के अनुसार माया को वश में कर सकता है । जब माया पूर्णरूप से वशी- 
भूत हो जाती है, तब योगी परमात्मरूप में हृदय के श्न्य-प्रदेश में अवस्थान करता है । 
क्रियाशक्ति की पूर्णता के विना यह अवस्था नहीं झाती है। यह व्याप्ति की अवस्था है। 
आत्मा जव हृदय में प्रवेश करता है, तभी वह साक्षिभाव प्राप्त होने के कारण समस्त 
जगत्‌ को, अर्थात्‌ विश्व को दुश्यरूप में एक साथ देखता है। यही उसका सवंज्ञत्व, अर्थात्‌ 
सवंजगत्‌-विषयक भ्रपरोक्ष ज्ञान का विकास है । परन्तु, यह ज्ञान अपरोक्ष होते हुए 
भी पूर्ण नहीं है; क्योंकि दृश्यों के दृष्ट होने पर भी वे अश्राप्य रहते हैं। क्रिया के विना, 
केवल ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं होती । ज्ञान के द्वारा जो सूक्ष्म रूप में 
दिखलाई देता है, क्रिया के द्वारा वही अपने साथ ग्रभिन्न रूप में प्राप्त हो जाता है । 
क्रिया के पूर्ण होने पर सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं, ग्रतएव उस समय कोई ऐसी 
वस्तु नहीं रह जाती, जो भ्रप्राप्य कही जाय । इसी को ग्रात्मा की व्याप्ति या विभुत्व 
कहते हैं। जब क्रियाशक्ति पूर्ण होती है, तब आत्मा ही परमात्मरूप में सिद्ध होती है । 
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यह केवल सव पदार्थों का द्रष्टा ही नहीं होता, बल्कि प्रति पदार्थ के साथ भ्रभेदभाव- 
युक्त भी हो जाता है । 


हृदयगर्भ से निकलने पर परमात्मा की परावस्था की अभिव्यक्ति होती है । 
क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ हृदय में प्रवेश प्राप्त होता है, यह वात 
पहले कही जा चुकी है। जवतक श्रज्ञान-राज्य का भेद नहीं किया जाता, तवतक 
हृदय में प्रवेश नहीं होता । परन्तु, प्रवेश के मार्ग में अवस्थिति होती है । अज्ञान-राज्य 
को भेद करके शून्यावस्था में जो स्थिति होती है, वही हृदयःप्रवेश कहलाता है । इस 
अन्तमु'खी गति के द्वारा अज्ञान की विक्षोप-जनित सृष्टि के ऊपर एक परदा पड़ जाता है, 
यह याद रखना चाहिए । उसके वाद शून्य में रचनाकार्य प्रारम्भ हो जाता है । पुर्वे- 
चित्रों के मिटे विना नवीन चित्रों कों स्थान कहाँ मिल सकता है? पूर्वचित्रों को 
मिटा डालना ही, हुदय-प्रवेश है । इसके वाद नवीन चित्रों का ग्रंकन ही, वस्तुतः 
हृदय-रूपी शून्य में अभिनव सृष्टि का विकास है । श्रभिनव सृष्टि एक प्रकार की देह- 
सृष्टि के विना और कुछ नहीं है । यह देह ही विश्व और देही परमात्मा है । 


शून्य में सबसे पहले ज्योति का उदय होता है । ग्राकाश में सूर्योदय के पहले 
जिस प्रकार प्रकाश की किचित्‌ गाभा आ जाती है, हृदय में भी उसी प्रकार एक 
क्षीण प्रकाश की आभा फूट पड़ती है । वह प्रकाश क्रमशः परिस्फुटित होने लगता है । 
इस प्रकाश की सीमा मण्डलाकार होती है; क्योंकि वह हृदयस्थ शून्य में अभिव्यक्त 
होता है । धीरे-धीरे इस व्याप्त प्रकाश में घनीभूत झालोक दृष्टिगोचर होता है । 
जलराशि में. जिस प्रकार बुद्बुद उठते हैं, वैसा ही यह श्रालोक भी है । यह घनीभूत 
आलोक ज्योतिःस्वरूप होता है, इसी का दूसरा नाम है--कला । यह क्रमशः वृद्धि को 
प्राप्त होता है । फल यह होता है कि व्यापक प्रकाश के मध्य में स्थित वह ज्योति एक 
मण्डलाकार में परिणत हो जाती है । यह कला के क्रमिक विकास सें ही होता है। 
मण्डल के पूर्ण होने पर उसमें एक श्राकार फूट उठता है । यह आकार क्रमशः पूर्ण 
आकार में परिणत होता है। देह के भीतर जो श्रवकाश-स्थान है, वह हृदय है । 
हृदय में आलोक का झाविर्भाव श्रौर आलोक के बीच घनीभूत ग्रालोक या ज्योति का 
आविर्भाव तथा क्रमशः ज्योति का मण्डलाकार होना एवं मण्डल में आकृति का 
ग्राविर्भाव, इस प्रकार क्रमशः आकृति के पूर्णरूप सें प्रस्फुटित होने पर उसे रूप 
कहते हैं । ज्योतिर्मण्डल के मध्य की शकृति के क्रमशः पुष्ट होते-होते हृदय का 
तेजोमय आलोक और घनीभूत ज्योति इस रूप में परिणत होती है, अर्थात्‌ यह रूप 
क्रमश: ज्योति अर आलोक-रूपी हृदयकोष के समस्त रस को खींच लेता है। यह 


अवस्था ही परमात्मभाव की पूर्णता है । 
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इसके पश्चात्‌ हृदय से निर्गम होता है । गर्भस्थ सन्तान .के अवयव जबःपुष्ट 
हो जाते हैं, तव वह आकर्षण-शक्ति के प्रभाव से गभं से बाहर निकल. पड़ता है । उसी 
प्रकार परमात्मभाव के पुर्ण होने पर भगवत्कृपा प्राप्त होती है, और ऊध्वंपथ से 
निकलना होता है। इस बार गठन बहुत कुछ सम्पन्न हो जाता है, परन्तु कुछ श्रव 
भी शेष रह जाता है। वह कुछ और ही प्रकार का होता है । मातृगर्भ में सन्तान 
की जो देह-रचना होती है, उसके पूर्ण हुए विना स्वभावत: मातृगर्भ से वह बाहर 
नहीं निकलता । परन्तु, वाहर लिकलने के वाद वह बाल्य आदि विभिन्न अवस्थाश्रों में 
विकसित होता है। उसी प्रकार, पंरमात्मभाव के पश्चात्‌ रूप मूत्त अवस्था को 
धारण करता है। रूप के विकासं की भ्रव आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु मूत्ति का 
विकास अवश्य ही होता है। इसकी एक-एक अवस्था का नाम एक-एक वयस्‌ है । 
वैष्णव लोग बाल्य, पौगण्ड और केशोर--इन तीन अवस्थाओं को स्वीकार करके षोडश 
वर्ष में, अर्थात्‌ नवयौवन में स्थिति स्वीकार करते हैं । वस्तुतः, यौवन के पश्चात्‌ और 
विकास नहीं होता, तथा इसका ह्लास भी नहीं होता । वाल्य, पौगण्ड और कैशोर-- 
यह काल होते हुए भी, नित्य हैं; क्योंकि वाल्यदेह नित्य ही बाल्यभावापन्न होता है, यह 
कभी पौगण्ड-भाव को प्राप्त नहीं होता । उसी प्रकार पौगण्ड भी नित्य ही पौगण्ड 
रहता है; उसका न कभी वाल्य था, और न कभी कैशोर ही होगा । इस देह का पूर्ण 
विकास ही सोलह कला का विकास है। वस्तुतः, प्रत्येक कला में ही यह नित्य 
रहता है। ग्रतः, यह भगवत्स्वरूप ही नित्यषोडशी है । कहना न होगा कि इसको 
भी अतिक्रमण करना होता है, अन्यथा सप्तदशी में जाने का कोई उपाय नहीं है । 
परमात्मभाव-पर्यन्त भीतर-वाहर भेद रहता है । भीतर का राज्य जैसे-जैसे 
विकास को प्राप्त होता है, ठीक उसी परिमाण में बाहर का राज्य उसके अधीन हो 
जाता है । अन्तर के राज्य की पूर्ण परिणति तभी होती है, जब बाहर का राज्य 
उसके अन्तरगत हो जाता है, साथ-ही-साथ एक परा ग्रवस्था का उदय होता है । तव 
अन्तर मौर बाहर समान हो जाते हैं, अर्थात्‌ बाहर अन्तर के अन्तर्गत हो जाता है । 
परिणामस्वरूप, बाहर और अन्तर कीः विरुद्धक्रिया शान्त हो जाती है । वस्तुतः, तव 
दोनों मिलकर एक ही राज्य में प्रतिष्ठित होते हँ । यह राज्य समस्त विश्व के हृदय- । 
रूपी शून्य में प्रतिठित है । वाह्य और श्राभ्यन्तर का आकर्षण परस्पर समान होने पर 
इस अ्रवस्था का उदय होता है । इस अवस्था में योगी समस्त जगत्‌ के केन्द्रविन्दु में 
प्रतिष्ठित होता है । उसके साथ किसी वस्तु का साक्षात्‌ स्पर्शं नहीं रहता । ग्रतएव, 
इस प्रकार का योगी सारी वस्तुओं के साथ अस्पर्श-योग से युक्त होता है । 
क्रियाशक्ति के क्रमविकास के समय चित्कला-सम्पन्न योगी अपने को परमात्मा 
का उपासक तथा परमात्मा को अपना उपास्य जानकर, क्रमश: उपासना के गाढ़तर 
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होने पर कलावृद्धि के प्रभाव से अपने: को परमात्मा का अधिकतर निकटवत्ती 
जानता है । यह उपासना हृदय के ग्राभ्यन्तर परमात्मसाक्षात्कारमुलक उपासना है । 
शान्त ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित होकर क्रमशः ब्रह्मोपासना में तत्पर होना पड़ता है । 
ब्रह्म में स्थित हुए विना ब्रह्मोपासना नहीं होती तथा ब्रह्मोपासना के विना ब्रह्म में 
स्थिति भी नहीं होती । परन्तु, दोनों स्थितियों में भेद है । 
जब व्यापक अनन्त अपरिच्छिन्न महासत्ता में माया और विकल्प की निवृत्ति 
के साथ-साथ साक्षिभाव का उदय होता है, तब वह असीम सत्ता मानों वेष्टन के आकार 
में प्रकाशित होती है । ज्ञानशक्ति के उन्मेष के साथ-ही-साथ ऐसा होता है । 
ज्ञानशक्ति का उन्मेष हुए विना यह असीम सत्ता स्थिति-रूप में रह जाती है । 
इस ग्रवस्था में साक्षिभाव रहता है, यह कहते नहीं वनता । परन्तु, सत्ता स्वयं प्रकाशित 
होती है, अतएव उसे साक्षिभाव न कहने में भी कोई विशेष क्षति नहीं होती । साक्षिभाव 
कैसा होता है, इस विषय में एक दृष्टान्त देता हूँ : अनन्त विस्तीणे महासमुद्र के ऊपर 
भासमान एक जहाज पर खड़े होकर पयेवेक्षण करने पर चारों ओर एक विशाल जलमय 
गोल दृश्य दिखलाई देता है । इस स्थिति में चारों दिशाओं के गोल का अखण्डमण्डल 
द्रष्टा का दृश्य बन जाता है, और जो इसको देखता है, वह इसका द्रष्टा या साक्षी होता है । 
साक्षी की दृष्टि राग-द्वेषरहित होने के कारण चारों ओर समभाव से प्रसारित होती है, 
इसी कारण यह मण्डलाकार में व्याप्त होती है । अ्रपरिच्छिन्न ब्रह्मसत्ता में साक्षिभाव 
के आभास में एक गोलाकार वेष्टन आविर्भूत होता है । इस वेष्टन के बाहर भी अपरि' 
च्छिन्न सत्ता ही रहती है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु वह भ्रव्यक्त होती है । जो कुछ साक्षी 
के आलोक में ग्रालोकित होता है, उतना व्यक्त है । यह वेष्टन वस्तुतः प्रसारित 
दृष्टि का विस्तार-क्षेत्र होता है । 
ब्रह्म निराकार है । विदेह-अवस्था की निराकार सत्ता में वेष्टन नहीं रहता । 
शक्ति का क्रिया न होने पर वेष्टन नहीं होता, उसका होना ही सम्भव नहीं है । शक्ति 
की क्रिया होने में देह का सम्वन्ध आवश्यक हे । अतएव, याद रखना होगा कि यह 
जो साक्षिभाव की बात कही गई है, वह देहयुक्त अवस्था में ही हो सकती है । देह न 
रहने पर साक्षी कहाँ ग्रौर मण्डल कहाँ .? माया की निवृत्ति होने से पहले जीव का देह से 
सम्बन्ध रहता है, परन्तु इस अवस्था में लिप्तता या भोगभाव रहने के कारण साक्षि- 
भाव नहीं रहता है, वस्तुतः यह मण्डलावच्छिन्न आकाश ही हृदयाकाश है । जबतक अज्ञान 
की निवृत्ति नहीं होती, देह के साथ तादात्म्य-बोध रहता है; अतएव उस समय हृदया- 
काश में इस प्रकार की निलिप्त स्थिति समझ में नहीं ग्राती । देह के साथ अभेदभाव 
रहने के कारण भेदज्ञान का उदय होता है । आत्मविस्मृति के कारण देह के साथ 
तादात्म्य उत्पन्न होता है ग्रौर उरा तादात्म्य के वारण भेदज्ञान के मूल में बाह्य सृष्टि 
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का उदय होता है । परन्तु, निर्मल हृदयाकाश में आत्मा की उपलब्धि कर सकने पर 
देह के साथ तादाम्य ग्रथवा अभेद-भाव नहीं रहता, और आत्मा की असंगता स्फुटित 
हो उठती है, तब साक्षिभाव का उदय होता है । यद्यपि तब देहाभिमान नहीं रहता, 
तथापि देह के साथ योग रहने के कारण साक्षिंभाव प्राप्त किया जा सकता है। यह 
ज्ञानशक्ति की क्रियाशील अवस्था है, अतएव शक्तिहीन अवस्था नहीं है । भ्रज्ञान-निवृत्ति 
के साथ-साथ शक्तिहीन ग्रवस्था की स्थिति में देहसत्ता को लेकर वने रहना सम्भव नहीं, . 
अतएव यथार्थ निविकल्प समाधि का उदय होने पर देह भग्न हो जाता है । 
यह हृदयाकाश ही पूव॑वर्णित साक्षी के द्वारा परिदृष्ट मण्डल है। जीव इसको 
नहीं देख पाता, इसे देखता है--मुक्तपुरुष। जवतक कत्तृत्व ग्रौर भोक्तृत्व का श्रभिमान 
नहीं हो जाता, अर्थात्‌ बन्धन कट नहीं जाता; इस मण्डल का दर्शन नहीं होता । 
शक्ति के उन्मेष से परमात्मा का ज्योतिर्मय राज्य ब्रह्मसत्ता के ऊपर स्तर- 
स्तर में गठित होने लगता है। शक्ति का प्रथम उन्मेष ज्ञानशक्ति के रूप में होता है, 
यह जान लेना चाहिए । ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति का स्वरूपतः 
अभेद रहने पर भी, विकास के पथ में गुणप्रधान भाव के अनुसार प्रत्येक का पार्थक्य 
निदिष्ट होता है । ज्ञानशक्ति के उन्मेष और विकास के सिद्ध होने पर, क्रिया-प्रमृति 
शक्तियों का आविर्भाव क्रमश: सम्भव होता है । क्रिया-प्रभृति शक्तियों की ग्रभिव्यक्ति 
के विना ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति पुर्णता को प्राप्त नहीं होती । उसी प्रकार ज्ञानादि 
शक्ति के प्रकाश के विना क्रिया प्रभृति शक्तियों की अभिव्यक्ति भी पुर्ण नहीं होती ।. 
जब कोई एक शक्ति पूर्णरूप में अभिव्यक्त होती है, तव अन्यान्य शक्तियों की अभिः 
व्यक्ति भी पुर्णरूप से होने लगती है । शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति भी सामान्य और 
विशेष--दो दिशाओं में होती है । सामान्य अभिव्यक्ति हुए विना विशेष अभिव्यक्ति : 
नहीं होती । ज्ञानशक्ति का प्रथम ग्राविर्भाव सामान्य रूप में ही होता है, उसके विशेष 
आविर्भाव के लिए क्रिया प्रभृति शक्तियों का ग्राविर्भाव आवश्यक है । 
| सामान्यत: ज्ञानशबिति का श्राविर्भाव ही साक्षिभाव का स्फुरण है। देह के 
विना शक्ति का स्फुरण नहीं हो सकता । भ्रतएव, साक्षिभाव का आविर्भाव देहावस्था में 
ही सम्पन्न होता है । जिनके ज्ञान का उदय होता है, परन्तु ज्ञानशक्ति का उदय नहीं 
होता, उनका ज्ञानप्राप्ति के साथ-साथ देहपात अवश्यम्भावी है । ज्ञान के उदय सें 
ज्ञान की निवृत्ति होती है गौर अज्ञान-निवृत्ति के साथ-साथ देह स्खलित होती है. 1 
इनके ज्ञानोदय के कारण साक्षिभाव की प्राप्ति नहीं होती । साथ-ही-साथ, विदेह-कंवल्य 
आ उपस्थित होता है । इस प्रकार का ज्ञान जीवन्मुक्ति का साधक नहीं है। इस प्रकार 
का ज्ञान माया का कार्ये होता है--केवल भ्रन्तःकरण का घमं होता है । अज्ञान भी 
वही वस्तु है, दोनों जडशक्ति हैं, यद्यपि ज्ञान और अज्ञान में विभेद होता है । 
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सत्त्वगुण के प्राधान्य से ज्ञान का उदय होता है और भ्रज्ञान का मुल है--रजोगुण और 
तमोगुण की प्रधानता । तमोगुण से विक्षेप उत्पन्न होता है । ज्ञान के मूलस्वरूप सत्त्वगुण 
का जब सम्यक्‌ विकास होता है, तव श्रावरण की निवृत्ति के साथ-साथ विक्षेप भी 
निवृत्त हो जाता है । संचित कर्मों के साथ-साथ प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाता है 
श्रौर साथ ही देहपात भी हो जाता है । परन्तु, यदि सत्त्वगुण के एक अंश में और 
दुसरे अंश में विकासगत व्यवधान रहता है, तो आवरण के निवृत्त होने पर भी, विक्षेप 
की निवृत्ति अवशिष्ट रह सकती है । ऐसी अवस्था में विक्षेप-निवृत्ति भोग के द्वारा 
सम्पन्न करनी पड़ती है । ग्रावरण-निवत्तंक ज्ञान की सहायता से विक्षेप-निवृत्ति नहीं 
होती । वास्तव में तो जानना चाहिए कि इस अवस्था में आवरण-निवृत्ति भी नहीं 
होती; क्योंकि ऐसा होने पर भोक्तभाव भी नहीं रहता । भोक्ता का भोगायतन-देह भी 
नहीं रहता तथा इस देह के द्वारा भोग भी सिद्ध नहीं होता । इस अवस्था में आवरण 
का सम्यक्‌ अभाव होने के कारण ठीक-ठीक साक्षिभाव का उदय नहीं हो सकता । जो 
होता है, वह ग्राभासमात्र है; वास्तविक साक्षिभाव नहीं । कहना न होगा कि देह के 
होने पर अभ्यास भी सम्भव है । जव आवरण पुर्णतः दुर हो जाता है, तव अविद्या 
का लेश भी नहीं रहता, श्रतएव देह भी नहीं रहता । इसलिए, भोक्ता, भोग्य और 
भोग कुछ भी नहीं रहते । यही कैवल्य-ग्रवस्था है, जिसे लौकिक व्यवहार में जीवन्मुक्ति 
कहते हैं, वह साक्षी का आभास पाकर ही सम्भव होता है । 

महामाया-शक्ति के उन्मेष के विना वास्तविक साक्षिभाव कहाँ ? महामाया ही 
चित्‌-शक्ति है । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और चित्‌-शक्ति महामाया के ही प्रकार-भेद हैं। 

जो लोग अणुरूपी जीव की सत्ता नहीं मानते, उनके लिए विभुरूपी शिव की 
सत्ता भी स्वीकार्य नहीं । चिदणु के मानने पर माया-निवृत्ति के बाद भी, ब्रह्मस्वरूप में 
साक्षिभाव से उसकी स्थिति सम्भव है । ऐसा न होने पर ब्रह्म-स्वरूप में उसे ढूढ़ पाने 
का कोई उपाय नहीं है । वस्तुतः, यह चिदणु चित्‌-शक्ति के ही, ज्ञानशक्ति-रूप ग्रंश से 


_ विशिष्ट आत्मा है । इसकी स्थिति ही साक्षिभाव है, परन्तु इस साक्षिभाव की प्राप्ति के 


साथ क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर चिद्‌-ग्रणु मुक्तपुरुष के रूप में, अर्थात्‌ परमात्मा 
के अभिन्न अंश के रूप में हृदय में स्थित होता है । यह देहावस्था के रहते हुए ही 
होता है । विश्व को भेद करना मुक्तपुरुष का ही कार्य है। परन्तु, विश्वभेद करने के 
लिए पुरुष को सर्वप्रथम अपना देहभेद करना पड़ता है । वरतुतः, यह देहभेद ही विश्व- 
भेद है । जो साक्षी नहीं, गर्थात्‌ जो देहाभिमानी है, और भोक्ता है; वह देहभेद नहीं 
कर सकता--वह वद्ध है । जो अभिमान-हीन और चेतन हैं, जो देह-सम्वन्ध-विशिष्ट हैं, 
वे ही परमात्मा के अंशभूत द्रष्टा के रूप में देह में रहकर भी, देहस्थ शून्य में, अर्थात्‌ 
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हृदयाकाश में असंग रूप में अवस्थान करते हैं। क्रियाशक्ति के विकास के साथ-साथ 
झन्तर्यामित्व प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ एक-एक करके योग में उन्नति प्राप्त करते हैं। . _ 

क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ उपासना का सूत्रपात होता है, क्रियाशक्ति. 
के पूर्ण विकास में ही उपासना की समाप्ति होती है । उपासना ही योग है । योग शब्द 
से ज्ञात होता है कि दो वस्तुएँ सम-भावापन्न हु" । इन दो वस्तुओं में एक. मुक्तपुरुष है, 
जिसमें क्रियाशक्ति का प्रथम उन्मेष हुश्रा है और दुसरी वस्तु है परमपुरुष, जिसमें 
क्रियाशक्ति का विकास समाप्त हो गया है । इस प्रकार, जीवात्मा श्र परमात्मा का 
मिलन ही योग कहलाता है । जिस मात्रा में क्रियाशक्ति का विकास होता है, ठीक 
उसी मात्रा में योग स्थापित होता है । योगावस्था में जीवात्मा में क्रमश: परमात्मभाव 
जागने लगता है । जीवात्मा जब ग्रपने को परमात्मरूप में उपलव्ध करता है, तभी 
योग पूर्ण होता है, यह याद रखना चाहिए | पुर्णयोग ही परमात्मा का सायुज्य है । 
क्रियाशक्ति का उन्मेष होने के साथ-साथ बाहर से शक्ति लेनी पड़ती है, तथा उसके 
फलस्वरूप बाहर का आकषंण क्रमश: कम होता जाता है । बाहर से वाह्य जगत्‌ का 
सारभूत रस क्रियाशक्ति के प्रभाव से साक्षिस्वरूप मुक्त आत्मा को प्राप्त होता है । इसके 
फलस्वरूप पहले ज्योतिरूप में और उसके पश्चात्‌ ज्योति के मध्य-स्थित आकृति के रूप 
में रचना होती रहती है । यह रूप की ही रचना है, जो ज्योति की घनीभूत अवस्था है । 
यह रूप जैसे-जैसे पुष्ट होता जाता है, वेसे-वेसे चारों ओर की ज्योति को ग्राकृष्ट 
कर लेता है । कहना न होगा कि यह ज्योति कर्मशक्ति का ही सार भ्रंश है। कर्मका 
श्राकर्षण पूर्णरूप से सिद्ध होने पर बाहर के साथ सम्वन्ध नहीं रह जाता । अन्तिम 
अवस्था में भीतर में भी ज्योति पूर्ण हो जाती है । फलतः, उस समय रूप का पूर्ण विकास 
होता है । तब फिर वह ज्योतिमंण्डल के बीच का रूप नहीं, बल्कि शुद्ध रूप होता है। 
इस अवस्था में हृदय के असंख्य द्वार रुद्ध हो जाते हैं तथा साथ-साथ ऊर्ध्वमुख एक द्वार 
उन्मुक्त हो जाता है । हृदय के समस्त द्वारों को बन्द कर ऊ्ध्वमागं से इस द्वार का - 
छेदन करके निकलने पर मूत्ति ग्राविभूंत होती है । रूप तबतक मूत्त रूप में परिणत 
नहीं होता, जबतक वह हृदय से ऊध्वेमुख होकर नहीं निकलता । यही एकाग्रता का _ 
फल है । 

पहले जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में ग्रा जायगा. कि भीतर और 
बाहर से आकर्षण और विकर्षण समान रूप में न होने पर, अबाधित रूप में एकाकी 
नौका स्रोत में नहीं वह सकती । योग की धारा अन्तमुखी होती है । इसका कार्य 
तवतक आवश्यक है, जवतक वहिमु खी धारा को वशीभूत करके साम्य प्रतिष्ठित नहीं 
होता । साम्यभाव आने पर एक शोर जिस प्रकार वाह्य नहीं रहता, दुसरी ओर उसी 
प्रकार भीतर भी नहीं रहता । रूप का गठन पूर्ण हो जाने पर फिर बाहर से कमंशक्ति 
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का उपाजित रस आवश्यक नहीं होता । इसी कारण तब पुर्वपथ या नाना मागे, 
जिसके द्वारा वाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध चलता था, वह रुद्ध हो जाता है। रूप के 
पूर्ण होने पर फिर रूप रह जाता । तव रूपभेद होकर मुत्ति का आविर्भाव होता है। 
त्तिः से सव गुणों का विकास होता है । परन्तु रूप में केवल एक ही गुण होता है। 
इसी कारण रूप एकेन्द्रिम-ग्राह्म होता है, परन्तु मृत्ति सर्वेन्द्रिययोचर होती है। 

रूपसे मूत्ति-पर्यन्त अवस्था की प्राप्ति दुसरे शब्दों में परमात्मा से भगवद्भाव तक 
की प्राप्ति ही है । अब मूत्ति-रहस्य के सम्बन्ध में ग्रापातत: कुछ न कहकर रूप के 
विकास के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जाती है । गुरुभक्ति के उन्मेष के बाद निरन्तर 
जो धारा उठती है, उसे बिन्दु, प्राण और मन--इनकी सम्मिलित धारा ही जाननी 
चाहिए । गुरुशक्ति ञ्रभिन्न और शअ्रभिन्नता की साधक है । भेद में अभेद की प्रतिष्ठा 
इसी के द्वारा होती है । विन्दु, प्राण और मन भिन्न हैं, और भिन्न धारा में प्रवाहित 
होते हैं, तो भी गुरुशक्ति के प्रभाव से क्रमश: इनका भेद तिरोहित हो जाता है और ये 
तीनों घाराएँ क्रमश: मिलकर एक अभिन्न धारा में परिणत हो जाती हैं । 

बिन्दु स्वभावत: साधारण रूप में.भी निरन्तर क्षरणशील होता है। इसी कारण 
यह अक्षर को प्राप्त नहीं हो सकता ।. बिन्दु क्षरित होकर खण्ड-खण्ड वर्णरूप में प्रकट 
होता रहता है । परन्तु, ये सारे वर्ण परस्पर मिलकर एक आकार को प्राप्त नहीं होते । 
वर्णों के संयोग-वियोग से ही पद, वाच्य और भाषा. की उत्पत्ति होती है । यदि नाना 
वर्ण विलीन होकर एक रूप ग्रहण कर लें, तो उनसे पद-वाक्यादि कुछ भी नहीं बन 
सकते । तव जो कुछ रहेगा, वह ऊध्वे-प्रवाहशील नादरूपी शब्द होगा । वर्णसमुह से 
हमारे व्यावहारिक विकल्प-ज्ञान का उदय होता है । अतएव, नादभाव की. अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ ही परमार्थ-ज्ञान का मार्ग खुल जाता है । गुरुशक्ति के उन्मेष के पश्चात्‌ 
नाद-विकास के समय यह ऊर्ध्वगति लक्षित होती है, यही यथार्थ ब्रह्मचयं है । इस 
अवस्था में गुरुशक्ति अन्त:सलिला फल्गु के समान कार्ये करती है । यही ग्रक्षरभाव की 
प्राप्ति की धारा है, बाहर के आपाततः प्रतीयमान क्षरण के होते हुए भी, भीतर का 
अक्षरभाव क्रमश: अधिकतर स्पष्ट हो उठता है । प्राण की श्वासरूपी धारा की भी 
यही बात है । गुरुशक्ति की प्राप्ति के पहले श्वास निरन्तर खण्डित होता है । परन्तु, 
गुरुशक्ति की प्राप्ति के वाद इसमें अविच्छिन्नता ग्रा जाती है; क्योंकि बाह्यदृष्टि से 
श्‍वास की अन्तगंति और वाह्यगति के होते हुए भी, दोनों एक ही धारा के रूप में 
उपलब्ध होते हैं । यह उपलब्धि क्रमश: व्यापक रूप में परिणत होती है और गति की 
अविच्छिन्नता सिद्ध हो जाने के बाद वक्रता भी निवृत्त हो जाती है । इस प्रकार, 
सरल गति की प्राप्ति के साथ-साथ बिन्दु और ब्रह्म का भेद मिट जाता है । 

६ - ; 
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ठीक यही वात मन के संकल्प-विकल्प, के विषय में भी समझनी चाहिए । 
साधारण मन में विकल्प के द्वारा संकल्प कट जाता है; परन्तु गुरुशक्ति की प्राप्ति के 
बाद सत्य-संकल्प की अवस्था क्रमश: अभिव्यक्त होती है । तब ग्रापातत: संकल्प- 
विकल्प के होते हुए भी, वस्तुत: उस संकल्प-विकल्प के भीतर भी अविच्छिन्न संकल्प 
का भाव ही जाग्रत्‌ रहता है । .इस प्रकार रूप का विकास अविच्छिन्न धारा के द्वारा 
ही होता रहता है तथा रूप की क्रम-परिणत अवस्था ही मूत्तिहै। 
इस विषय में अबतक जो कुछ कहा गया है, उससे अ्रद्दय-तत्त्व के प्रकार-भेद के 
सम्बन्ध में कुछ धारणा उत्पन्न हो सकती है । श्रीमद्भागवत में अत्यन्त संक्षेप में बरहम, 
परमात्मा और भगवान्‌ के सम्बन्ध -में जो निर्देश किया गया है, उसका अवलम्बन 
करके आचायंगण अपनी-अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का विश्लेषण करते हुए अनेक 
प्रकार की आलोचना कर गये हैं। श्रीरूपगोस्वामी ने 'लवुभागवतामृत' प्रभृति 
ग्रन्थों में, जीवगोस्वामी ने 'पट्सन्दभं' में, सनातनगोस्वामी ने 'वृहद्भागवतामृत' 
में, कविराज कृष्णदास ने 'श्रीचेतन्यचरितामृत' में तथा विभिन्न आचार्यो ने भागवत 
की टीका प्रमृति में अ्रपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस विषय में बहुत श्रालोचना 
की है । “लघुब्रह्मसंहिता' में भी इसका किंचित्‌ श्राभास मिलता है । महाप्रभु के 
समकालीन शुद्धादैतसम्प्रदाय-प्रवत्तक श्रीमान्‌ वल्लभाचार्य ने भी ब्रह्म और भगवान्‌ के 
सम्बन्ध में तदनुरूप ही आलोचना की है । कबीर प्रभृति सन्तों में भी कुछ भ्रंश में 
इस प्रकार का मत प्रचलित था; क्योंकि उनके मत से जीव कैवल्य-देह की प्राप्ति के 
बाद जबतक हंसदेह प्राप्त नहीं करता, . अपने यथायं स्वरूप को नहीं प्राप्त होता । 
परमपुरुष तत्त्वातीत हैं। वह चिदात्मक ब्रह्म भूत कैवल्य-स्वरूप के भी परे है । 
इस विषय में विस्तारपूर्वक विचार करने के लिएं यहाँ स्थान नहीं है । मैंने 
गुरूपरम्परा के क्रम से प्राप्त इस जटिल रहस्य को अपनी निजी अनुभूति के आलोक में 
जिस प्रकार समाधान किया है, उसका ही यहाँ ग्राभास-मात्र देने की चेष्टा की गई/है । 
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शक्ति-साधना 


जो विचारशील हैं तथा साधन-राज्य में प्रविष्ट हैं, वे जानते हैं कि साधना-मात 


` ही शक्ति की आराधना है। किसी भी मनुष्य की भ्रन्तदुष्टि के सम्मुख चाहे केसा 


भी आदर्श लक्ष्यरूप में प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह शंक्ति-संचय करते हुए ग्रपनी 
दुबेलता का परिहार न कर सके, तो सम्यक्‌ रूप से उस आदर्श की उपलब्धि कर उसे 
आत्मस्वरूप में परिणत करने में वह समर्थं न होगा । समस्त सिद्धियाँ शक्तिसापेक्ष हैं । 
अतएवं, साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्ति के अनुशीलन 
विना प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार, विचार करने से स्पष्ट समझ में ग्रा जाता है कि शिव, विष्णु, 
गणेश, सुय अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मूलत: शक्ति की ही उपासना है । 
इस प्रकार से वैष्णवादि समस्त सम्प्रदायों की सारी साधनाएँ शक्ति-साधना के 
अन्तरगत हैं । इसके अतिरिक्त, साक्षात्‌ भाव से भी शक्ति की साधना हो सकती है । हम 
यहाँ इस साक्षात्‌ शक्ति-साधना के सम्बन्ध में ही संक्षेप में कुछ आलोचना करेंगे। 


हम इन्द्रिय-द्वार में रूपरसादि जिस पांचभौतिक स्थूल जगत्‌ का अनुभव 
करते हैं, वह इन्द्रियों की उपशान्त अवस्था में तद्रूप में वत्तंमानं नहीं रहता । 
वस्तुतः, एक तरह से वाह्य जगत्‌ इन्द्रियों का ही बहिविलास-मात्र है। चक्षु से 
ही रूप का विकास होता है, तथा चक्षु ही पुन: उस रूप का दर्शन करता है । समष्टि- 
चक्ष रूप का स्रष्टा है और व्यष्टिचक्षू उसका भोक्ता । इसी प्रकार, अन्यान्य 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । अतएव, समष्टिभावापन्न पंचेन्द्रिय से 
भौतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पंचेन्द्रिय उस जगत्‌ का सम्भोग 
करती है । इन्द्रियों का प्रत्याहार करके मूलस्थान में लीन कर सकने से एक ग्रोर 
जहाँ बाह्य जगत्‌ का लोप हो जाता है, उसी प्रकार दुसरी शरोर इन्द्रियों के अभाव के 
कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना भी निवृत्त हो जाती है । यदि पहले से ही चित्त- 
क्षेत्र मे ज्ञान का संचार हो, तो इस अवस्था में विशुद्ध अन्तःकरण का आविर्भाव 
होता है तथा साथ-ही-साथ अ्रन्तजंगत्‌ का स्फुरण भी । बाह्यजगत्‌ की भाँति ' 
अन्तजंगत में भी समष्टिभूत अन्तःकरण स्रष्टा है तथा व्यष्टि-अन्त:करण भी निरुद्ध- 
वृत्तिक अवस्था को प्राप्त होनेपर अन्तजंगत्‌ का लोप हो जाता है । तब आतिवाहिक 
जगत का कोई भोक्ता भी नहीं रह जाता । इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारणभूमि में 


° 


स्थान पाता है । तब समष्टिकारण-विन्दु का स्फुरणात्मक कारण-जगत्‌ ही दृश्य होता है 
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और व्यष्टिकारण-बिन्दु तदात्मक भाव में उस दृश्य का दर्शन करता है । सौभाग्यवश' 
यदि कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूलग्रन्थि को भेद कर पाता है, तो वह मूल भ्रविद्या के 
विलास-स्वरूप इस मिथ्याप्रपंच के पाशजाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है । 
उपर्युक्त ग्रालोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारणजगत्‌ 
तदनुरूप शक्ति के ही विकासमात्र हैँ। शक्ति के इन तीन विभागों, अर्थात्‌ आत्मा, 
देवता तथा भूत रूप में शक्ति की तीन प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते 'हुए, 
उसका परिणामस्वरूप जगत्‌ भी कारणादि विविध रूपों में प्रकट होता हैं । शक्ति के 
बहिर्मुख होकर घनीभाव तथा स्थूल तत्त्व को प्राप्त करने पर एक ओर जहाँ भौतिक 
तत्त्वों का ग्राविर्भाव होता है, दुसरी ओर उसी प्रकार वह क्रमशः विरल होते-होते भरन्तः 
संकोच-अवस्था को प्राप्त कर 'आत्मा' अथवा 'विन्दु पद. की वाच्य हो जाती है। 
अतएव, तथाकथित आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्याशक्ति की त्रिविध अवस्था- 
मात्र है । वैसे ही कारण, लिंग तथा स्थूल--यह त्रिविध जगत्‌ भी एक ही मूल सत्ता 
के तीन प्रकार के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है । शक्ति के साथ सत्ता का कया 
सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी. ग्रालोचना नहीं करेंगे । परन्तु, यह स्मरण रखना होगा 
कि दोनों के वैषम्य से ही जगत्‌ की सृष्टि तथा सम्भोग, अर्थात्‌ ईशवरभाव और जीव- 
भाव का उन्मेष होता है । किन्तु जव साम्य श्रवस्था का उदय होता है, तव एक शोर 
जहाँ जीव ओर ईश्वर का पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दुसरी 
गोर सृष्टि और दृष्टि एकार्थबोधक व्यापार हो जाते हैं ॥ तव भूमिभेद के अनुसार ' 
साम्य की उपलब्धि होते-होते, त्रिविध साम्य के.वाद स्वाभाविक नियम से परमाद्वैत 
अथवा महासाम्य का आविर्भाव होता है । जो शक्ति और सत्ता स्थूलभूमि में आत्म- 
प्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य ही प्रथम साम्य है। उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण- 
जगत्‌ के सम्पकं में रहनेवाली शक्ति झौर सत्ता का साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय 
साम्य के नाम से पुकारा जाता है । यह लिविध साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर 
जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करता है, वही परमाइँत या ब्रह्मतत्त्व है । महाशक्ति के 
उद्बोधन के विना इस अद्वैत-तत्त्व में स्थिति लाभ करना तो दुर रहा, प्रवेशाधिकार 
पाने की भी सम्भावना नहीं है । कहने की आवश्यकता नहीं कि भूमिभेद से प्रत्येक 


« स्तर में शक्ति के उद्बोधन की आवश्यकता है । नहीं तो तत्तत्‌ भुमि की सत्ता ग्रचेतन 


भाव को त्याग कर स्वयम्प्रकाश चैतन्य के साथ एकीभूत नहीं हो सकती; क्योंकि 
ग्रनुद्बुद्ध शक्ति सत्ता को प्रकाशक नहीं होती गौर झप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्धावापन्न 
नहीं हो सकती । यह असत्कल्प एवं जडता का ही नामान्तरमात्र होती है। 
उपर्युक्त विश्लेषण से समझा जा सकता है कि शक्ति की आराधना के विना 
एक ओर जिस प्रकार स्थूल भाव को आयत्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दुसरी 
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ओर आत्मसत्ता की भी उपलब्धि नहीं हो सकती । पृथ्वी में जितने प्रकार के धमे- 
सम्प्रदाय हैं, जान में हो या श्रनजान में अथवा साक्षात्रूप से हो या पारम्परिक भाव 
से हो, शक्ति की आराधना किये विना किसी का काम नहीं चलता । 


- यह अनन्त वैचित्यमय विश्व, जिसे हम निरन्तर नाना प्रकार से अनुभव 
. करते हैं, वस्तुत: वह शक्ति के आत्मप्रकाश के ग्रतिरिक्‍त रौर कुछ भी नहीं है ।. सुसूक्ष्म 
कारणजगत्‌, लिंगात्मक सुक्ष्म जगत्‌ और इन्द्रिययोचर स्थूल जगत्‌, शक्ति के ही 
विभिन्न विकासमात्र हैं। इस विश्व के मूल में जो पुणं सत्ता पारमाथिक रूप में 
वर्तमान है, वही शक्ति का परम रूप है । विशुद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन करने पर भी 
इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता, सच्चिदानन्द शब्द से वर्णन करने पर भी, 
इसका ठीक-ठीक निर्देश नहीं किया जा सकता । इस वाणी और मन के अगोचर 
अनिर्देश्य अवर्णनीय परमार्थ-सत्ता को ही शास्त्र में 'परमपद' कहा गया है । यह 
सत्‌ है या असत्‌--यह विषय लौकिक विचार के विषयीभूत होने पर भी विचार-दृष्टि 
से देखने पर आलोचना-प्रसंग से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और 
विमर्श--ये दोनों अंश ग्रविनाभूत रूप में वत्त॑मान हैं । प्रकाश के विना जिस प्रकार 
विमर्श ग्रसम्भव है, उसी प्रकार विमर्श को त्याग कर प्रकाश की स्थिति भी सम्भव 
नहीं है। यह शिवशक्ति-स्वरूप प्रकाश श्रौर विमर्शे का नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप 
से महापुरुषों की अनुभूति में आता है तथा शास्त्रों में प्रचारित होता है । परन्तु, चैतन्य « 
होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्यावस्था में अव्यक्त ही रह जाता है । इसी 
अवस्था का दुसरा नाम 'परमपद' है, इसमें सन्देह नहीं । इस साम्यावस्था में महाशक्ति 

स्वरूपा अनादि-शक्ति, परमशिव के साथ सामरस्य-भावापन्न होकर अद्यरूप में 

' विराजमान रहती है । स्वरूप-दृष्टि से. इस अवस्था को एक प्रकार से परब्रह्म-भाव _ 
का ही नामान्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें इसके स्वरूपभूत स्वातन्त्य के नित्य 
वत्तंमान रहने के कारण यह ब्रह्मतत्त्व से विलक्षण ही है । महाशक्ति-स्वरूप इस 
परमपद की जो बात यहाँ कही गई है, उससे कोई भ्रमवश यह न समझे कि यही 
निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर है । क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल तथा सकल--ये 
विश्व की ही तीन अ्रवस्थाएं हैं । परन्तु, महाशक्ति सर्वातीत होने के कारण विश्वातीत 
परमपद से इसी के स्वातन्त्य-स्वरूप ग्रात्मविलास से नित्य साम्य .के भग्न न होते 
हुए भी, एक प्रकार की भग्नवत्‌ अवस्था का उद्धव होता है तथा इस वेषम्य के 
फलस्वरूप गुण-प्रधान भाव में छत्तीस तत्त्व से समन्वित विश्व का आविर्भाव होता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रखण्ड परमार्थस्वरूप शिव शक्ति से अभिन्न रूप होते 

हुए भी, स्वातन्त्यजनित विक्षोभ के कारण उसके द्वारा अथवा उसी में भेदमय विश्व- 
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(सेच का उदय होता है । ग्रतएव, त्रिविधविभागविशिष्ट समस्त विश्व मुलतः शक्ति 


का ही विकास है, यह सुनिश्चित है।' | 

हे जब i पराशक्ति ग्रात्मगर्भेस्थ एवं अपने साथ एकीभूत विश्व को, अर्थात्‌ 
प्रकाश को देखने के लिए उन्मुख होती है, तव मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्य- 

भावापन्न होकर एक बिन्दुरूप में परिणत होते हैं, जिससे पारमाथिक चैतन्य प्रतिफलित 
होहर ज्योतिलिंगरूप में प्रकटित होता है । यही बिन्दु तान्त्रिक परिभाषा में 'कामरूपपीठ' 

के नाम से प्रसिद्ध है । पीठ में ग्रभिव्यक्त चैतन्य स्वयम्भूलिंग के नाम से परिचित है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि वह शक्तिपीठ एक मात्रा. शक्ति-अंश और एक मात्रा 

शिवांश को समभाव में लेकर संघटित होती है शक्ति और शिव के इस अंशद्वय का 
शान्ता-शक्ति और अम्विका-शक्ति के नाम से आचायंगण वर्णन करते हैं । इस पीठ में 
महाशक्ति का ग्रात्मप्रकाश परावाक-रूप में प्रख्यात है । जिन्होंने तन्त्रानुमोदित योग- 
साधना का यथाविधिः ग्रभ्यास किया है, वे जानते हैं कि यहीं से शब्द-राज्य को सुचना 
होती है । यही प्रणव का परमरूप अथवा वेद का स्वरूप है । इसके पश्चात्‌ शक्ति के 
क्रमिक बिकास के होते-होते शान्ता-शक्ति 'इच्छा' रूप में परिणत होती है तथा शिवांश 
'भ्रम्बिका-शक्ति भी 'वामा' रूप में आविभू त होती है । इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक 
वैषम्य का परिहार होने पर, जिस श्रद्वय-सामरस्यमय विन्दु का श्राविर्भाव होता है, 


` उससे तदनुरूप चैतन्य का. स्फुरण होता है.। इस बिन्दु को “पूर्णगिरिपीठ' एवं इस 


चिद्विकास को वाणलिग के नाम से समझना: चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से यह 
“पश्यन्ती वाक की ग्रवस्था है । पराशक्ति शब्द की प्रथम भूमि में अथवा कामरूप- 


'पीठ में आत्मगर्भस्थ विश्व को नित्य वत्त॑मान रूप में देखती है । यहाँ श्रतीत और 


श्रनागतरूप खण्डकाल की सत्ता नहीं हैन तथा दूर और निकट का व्यवधान भी नहीं है । 


कायं और कारण का कठोर नियम यहाँ श्रपरिज्ञात है। इस नित्य मण्डल में किसी 
,प्रकार का आवरण नहीं है और न किसी प्रकार का विक्षोभ या चांचल्य देखा 
जाता हे । यह शान्तिमय अवस्था है । इसके वाद इच्छाशक्ति के साथ-साथ शब्द के 
“द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास होता है । जिसे नित्यमण्डल कहा गया है, वह 


शक्तिगर्भस्थ बीजभूत विश्व है। इच्छा के प्रभाव से जब उसकी गर्भे के एक देश से 
बिसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि का नाम प्राप्त होता है । इस भूमि से ही काल 


का प्रभाव प्रारम्भ होने के कारण यह सृष्टिक्रिया एक साथ न होकर क्रमानुसार 


होती है। इसी प्रकार, देश और कार्य-कारणभाव का स्फुरण भी यहीं से समझना 
चाहिए । इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर ज्ञानशक्ति का उदय 


होता है, तथा वह शिवांश ज्येष्ठाशक्ति के साथ अद्वैतभाव में मिलित होकर 
 'जाल्न्धरःमीठ' रूप सामरस्य-बिन्दु की सृष्टि करता है । इस बिन्दु से अ्रभिव्यक्त्‌ 
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चैतन्य इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में “मध्यमा वाक्‌' रावि भूत 
होती है; श्रौर इसके प्रभाव से सृष्टि-जगत्‌ तत्तद्भाव में स्थित होता है। जब 
स्थितिशक्ति क्षीण हो जाती है, तव स्वभाव के नियम से ही अन्तमुख आकर्षण की _ 
प्रबलता होने के कारण संहारशक्ति की क्रिया आरम्भ होती है । तब ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर शिवांश रौद्री शक्ति के साथ साम्यभाव को प्राप्त 
हो जाती है और उसको 'उट्डीयान-पीठ' कहते हैं । इस विन्दु से चितृशक्ति महातेज:- 
सम्पन्न परलिंगरूप में अभिव्यक्त होती है। यह शब्द की 'वेखरी' नामक चतुर्थ- 
भूमि है । हम जिस संहारशील क्षयधर्मक जगत्‌ का अनुभव करते हैं, वह इस वेखरी 
शब्द की ही विभूति हैँ। झ्य हि 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, शब्द की जिन तीन अवस्थाओं के विषय में 
कहा गया है, वही प्रणव के 'अ' कार, “उ' कार श्रौर 'म' कार हैं, अथवा क्रक्‌, यजुः 
श्रौर साम इस वेदत्नय के रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिभात होते हें । त्रिलोक, 
त्रिदेवता, त्रिकाल प्रभृति अखण्ड परा वाक अथवा तुरीयवाक्‌ का ही त्रिविध परिणाम- 
मात्र है । विन्दुगभित जो महात्रिकोण समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड के मूलरूप में शास्त्रों में 
स्वज व्याख्यात हुआ है, वह इसी चतुविध शब्द के सम्वन्ध से प्रकटित होता है। इस 
त्रिकोण की तीन रेखाएँ पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी रूप तीन प्रकार के शब्द; सृष्टि, 
स्थिति श्रौर संहार-रूप तीन प्रकार के व्यापार, ज्येष्ठा और रोद्री क्रिया; ब्रह्मा; 
विष्ण और रुद्ररूप तीन प्रकार के शिवांश, ग्रथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन 
प्रकार के शिवांश, अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्त्यंश की प्रतिनिधियाँ हैं. 
त्रिकोण का मध्यबिन्दु परा वाक्‌ श्रथवा भ्रम्बिका और शान्ता इन दो शिव-शक्त्यंश का 
साम्यभावापन्न स्वरूप है । यद्यपि बिन्दु में शिव और शक्ति दोनों का ही अंश है, 
एवं त्रिकोण में भी वही है, तथापि बिन्दु प्रधानतः 'शिव' रूप में परिणत हो जाता है । 
इस विन्दु-समन्वित त्रिकोणमंण्डल से समस्त बाह्मजगत्‌ का आविर्भाव होता है 1. 
आद्याएक्ति तत्त्वातीत होते हुए भी सर्वतत्त्वमयी और प्रपंचरूपा है । वह 
नित्या, परमानन्द-स्वरूपिणी तथा चराचर-जगत्‌ का वीजरूप है । वह प्रकाशात्मक 
शिव के स्वरूपज्ञान का उद्वोधक दर्षण-स्वरूप है । अहंज्ञान ही शिव का स्वरूप- 
ज्ञान है । आद्याशक्ति का आश्रय लिये विना इस श्रात्मज्ञान का प्रकाश नहीं हो 
सकता । आगमविद्‌ कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित 
स्वच्छ दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर उस प्रतिविम्ब को 'गहं' रूप में पहचान 
लेता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीया शक्ति को देखकर अपने स्वरूप 
की उपलब्धि करते हैं। ग्रात्मशक्ति का दर्शन एवं आत्मस्वरूप की उपलब्धि भौर 
आस्वादन एंक ही वस्तु है । यही पूर्णाहन्ता चमत्कार अथवा सच्चिदानन्द की घनीभूत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
र 
{ 
है 
५ 
। 
> 
: 


दद - तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


अभिव्यक्ति है । 'मै पुर्ण हूँ'--यह ज्ञान ही नित्यसिद्ध श्रात्मञ्ञान का प्रकृत स्वरूप हे । 
वस्तु का सामीप्य-सम्बन्ध न होने पर जैसे दर्पण प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता 
अथवा वस्तु का सान्निध्य होने पर भी प्रंकाश के अभाव से दपंण में स्थित प्रतिबिम्ब 
जैसे प्रतिविम्बरूप में नहीं भासता, वैसे ही पराशक्ति भी प्रकाश-स्वरूप परमशिव 
के सान्निध्य के विना अपने अन्त:स्थित विश्वप्रपंच को प्रकटित करने में समर्थ नहीं 
होती । इसी कारण शुद्धशिव थवा शुद्धशक्ति परस्पर सम्बन्ध-रहित होकर अकेले 


' जगत्‌ के निर्माण का कार्ये नहीं कर सकते । दोनों की आपेक्षिक सहकारिता के विना 


सुष्टिकार्य असम्भव है। सारे तत्त्व इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध से ही उद्भूत 
होते हैं। इससे कोई यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श 
परस्पर विभिन्न और स्वतन्त्र पदार्थ हैं । 
शिवशक्तिरिति ह्येकं तत्त्वमाहुमंनोषिणः । 

शास्त्र का यही अन्तिम सिद्धान्त है, तथापि संहार-कार्य में शिव का और 
सृष्टिकार्यं में शक्ति का. प्राधान्य स्वीकार करना होगा । पराशक्ति स्वतन्त्र होने के 
कारण परावाक्‌-प्रभृति क्रम का अवलम्बन कर विश्वसृष्टि का कायं सम्पादन करती है 
ग्रौर तदनन्तर सृष्ट विश्व के केन्द्रस्थान में ग्रवस्थित होकर उसका नियमन करती है। 
यही स्वातन्त्य उपयु क्त रीति से क्रमशः इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया का आकार प्राप्त 
कर वैचित्य का आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण करता है । शिव तटस्थ 
आर उदासीन रहकर निरपेक्ष साक्षिरूप में ग्रात्मशक्ति की यह लीला देखा करते हैं । 
यह नाना तत्त्वमंय विश्वसृष्टि ही. पराशक्ति का स्फुरण है । अतएव, शक्ति की एक 


, अव्यक्त या प्रलीन अवस्था है, जहाँ शक्ति शिव के साथ एकाकार होकर शिवरूप में 


ही विराजमान रहती है, तथा उसकी एक अभिव्यक्त भ्रवस्था भी है, जिससे उसमें 


' और उसके द्वारा तत्त्वमय विश्व या देवता-चक्र एक साथ ही, एवं क्रमश: आविभ्रूत 


होते हैं। पराशक्ति द्वारा अपने स्फुरण का दर्शन और विश्व का ग्राविर्भाव एक ही 
बात है । क्योंकि इस आदिम भूमि में. दृष्टि और सृष्टि समानार्थक हैं, परन्तु इस 
क्रमिक आविर्भाव की प्रणाली एक है । < 

सृष्टि के आदि में श्रनादि काल से जो श्रव्यक्त, पूर्ण, निराकार और शन्य-स्वरूप 
बस्तु विराजमान है, वह तत्त्वातीत, प्रपंचातीत तथा व्यवहार-पथ के भी अतीत हँ । 
वही शाक्तों को महाशक्ति है और शेवो के परमशिव | वाणी और मन के ग्रगोचर 


| होने के कारण ही, इसे श्रनुत्तर कहा जाता है । वस्तुत: इसका वर्णन न तो कोई कभी 


कर सका है और न आगे कर सकने की ही सम्भावना है । इसे विशुद्ध प्रकाश कहें, तो 
अन्तर्लीन विमर्श के कारण यह अप्रकाणमान है । अतएव, इसमें स्वयम्भ्रकाश-भाव है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार, इसे विशुद्ध विमर्शं भी नहीं कहा जा सवता है; 
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क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श ग्रसत्कल्प है । इस तत्त्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिए 
शास्त्र में वाचक रूप में आदिवर्ण 'अ' कार का प्रयोग होता है। इसके वाद दोनों की 
सामरस्य-अवस्था है, 'ग्र'कार-रूप प्रकाश के साथ 'ह'कार-रूप विमर्श का, अर्थात्‌ 
अग्नि के साथ सोम का साम्यभाव ही 'काम' अथवा “रवि” नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्र 
में जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है । शिव ही 
अ और शक्ति ही 'ह' है--विन्दुरूप में यही 'अहं' अथवा पूर्णाहन्ता है। साम्य-भंग 
होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और रक्त बिन्दु रूप में ग्राविर्भूत होता है । 
इस प्रस्पन्दन-का्ये से जो अभिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित्‌ ग्रथवा चैतन्य 
के नाम से वर्णित किया जाता है । इसी का दुसरा नाम चित्कला है । अग्नि के सम्पकं 
से घृत जिस प्रकार गलकर धारारूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिव 
के सम्पर्क से विमर्शरूपा पराशक्ति द्र त होती है तथा उससे एक परमानन्दमय अमृत 
की: धारा का खाव होता है। यही धारा एक प्रकार से उपयु'क्त चित्कला एवं दुसरे 
प्रकार से ब्रह्मानन्द का स्वरूप है । निष्कल चैतन्य में कला का आरोप सम्भवनीय 
नहीं है । अतएव, यह चित्कला महाशक्ति के स्वातन्त्र्य के उन्मेप के. कारण शिव-शक्ति 
के आपेक्षिक वैषम्य से उत्पन्न शक्तिभाव के प्राधान्य से प्रकाश और विमर्शाश के 
घनीभूत संश्लेषण से उद्भूत होती है । शुद्ध प्रकाश किवा शुद्ध विमर्श बिन्दुपद का 
वाच्य नहीं । जिस विमर्श-शक्ति में निखिल प्रपंच विलीन रहता है, उसके संसगं से 
श्रनुत्तर-ञ्क्षर-स्वरूप प्रकाश विन्दुरूप धारण करता है । यह संसग विमर्श-शक्ति में 
प्रकाश के अनुप्रवेश के सिवा और कुछ नहीं है । इस बिन्दु का नामान्तर प्रकाशविन्दु है, 
जो विमशं-शक्ति के गर्भे में स्थित रहता है । इसके पश्चात्‌ विमर्श-शक्ति के प्रकाश- 
बिन्दु में अनुप्रविष्ट होने पर यह विन्दु उच्छून हो जाता है, अर्थात्‌ पुष्टिलाभ करता है, 
तब उससे तेजोमयं बीजस्वरूप नाद निर्गत होता है। इस नाद में समस्त तत्त्व सुक्ष्म 
रूप से निहित रहते हैं । नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार-रूप धारण करता है । यही 
'ग्रहम्‌' नामक विन्दु-नादात्मक प्रकाश-विमर्शं का शरीर है । इसमें प्रकाश शुवलबिन्दु है 
आर विमं रक्तविन्दु तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्रबिन्दु है । 
उसी साम्य का दुसरा नाम परमात्मा है। इसी को “रवि या 'काम' के नाम से 
पुकारते हैं, यह बात पहले ही कही जा चुकी है । अग्नि और सोम इसी काम के 
कलाविशेप हैं । अतएव, कामकला कहने से तीनों बिन्दुओं का बोध होता है । इन तीन 
बिन्दुं का समष्टिभुत महात्तिकोण ही दिव्याक्षर-स्वरूपा आद्याशक्ति का अपना रूप है। 
इसके मध्य में रवि-वित्दु देवी के मुखरूप में, अग्नि और सोम-विन्दु स्तन-द्वय के रूप में 
तथा 'ह'कार की अ्रद्धकला अथवा हाद्धेकला योनि-रूप में कल्पित होती है। यह 
हाकला अति रहस्यमय गुह्य-तत्त्व है । इसका विशेष विवरण इस निबन्ध में देना 
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सम्भव नहीं है, तथापि सम्प्रति जिज्ञासु साधक की तृप्ति के लिए इतना कहा जा 
सकता है कि शिव-शक्‍ति के मिलन से उत्पन्न ग्रमृत की धारा प्रवाहित होने पर उससे 
जिस लीलारूंप तरंग की उत्पत्ति होती है, वही तान्विक परिभाषा Le हाद्धकला. के नाम 
से विख्यात है । यह जो त्रिंकोण के विषय में कहा गया है, वह पश्यन्ती मध्यमा भर 
वैखरी इन त्रिविध शब्दों का परस्पर. संश्लेषात्मक सम्मिलित स्वरूप है । इसका 
केन्द्रस्थित विन्दु, जिसका स्वरूप अहंरूप' में वर्णित हुआ है, वह परमातृका का विलास- 
क्षेत्र सदाशिव-तत्त्व का स्वरूप है । मध्यविन्दु तथा मूल त्रिलोक से समस्त तत्त्वों. की 
और पदार्थों की उत्पत्ति होती है। चाहे किसो भी देवता या किसी भी स्तर के मूल 
तत्त्व का अनुसन्धान करो, उसकी चरमावस्था में यह लिंग-योनि का समन्वय रूप ` 
त्रिकोण मध्यस्थ, विन्दु अथवा बिन्दुगभित त्रिकोण. दिखाई देगा.। इसी कारण तन्त्र- 
शास्त्र में जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया' है, उसमें . सवंत्र ही यह बिन्दु 
और त्रिकोण मूलस्थान में साधारण भाव से वत्तेमान हैं । चतुरक्ष प्रभूति पीठ का 
वर्णन होने पर मी, अन्तदूःष्टि से' देखने पर उनके भी मूल में त्रिकोण की सत्ता अवस्थित 
देखी जाती है । थिकोण के विभिन्न स्पन्दन से वासना को.विचित्रता तथा तदनुरूप 


चक्रको भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ निष्पन्न होती हैं । वत्तमान प्रबन्ध में उसकी आलोचना 


प्रासंगिक न होगी । 

' महाविन्दु अनन्त कला का समष्टि होने पर भी तत्तद्‌ ब्रह्माण्ड के अभिव्यक्त 
'उपादान की मात्रा के अनुसार निदिष्टसंख्यक कला द्वारा गठित होकर अव्यक्त गर्भ से 
अहं-रूप में ग्राविर्भूत होता है । _ यह. दशेनशास्त्र का एक गम्भीरतम रहस्य है । 
वेदान्तादि निखिल शास्त्र, निष्कल अव्यक्त सत्ता किस प्रकार से 'ग्रहम्‌' रूप में आत्म- 


' प्रकाश करती है, उसे अनादि-सिद्ध स्वीकार करते हैं । किन्तु, इस 'अहम्‌' की उत्पत्ति- 


प्रणाली और तिरोभाव-प्रणाली योगसम्पत्ति-सम्पन्न तान्त्रिक द्रष्टा के सिवा ग्न्य किसी 


साधक को भ्रपरोक्ष भाव से ग्रनुभूत नहीं होती । व्यष्टि, समष्टि एवं महासमष्टि-- 


सर्वत्र एक ही प्रणाली की क्रिया देखने में आरती है । कला की निरन्तर और क्रमिक 


' पुर्णता से एक ओर जिस प्रकार बिन्दुरूप पूर्णकला अथवा अहं-तत्त्व का विकास होता है, 
'उसी. प्रकार उसके निरन्तर और क्रमिक क्षय से क्रमशः शून्य-स्वरूप अहंभाव-वर्जित 


ग्रात्मभाव का आविर्भाव होता है । दोनों में.ही पूर्णकला की एक कला नित्य साक्षि- 
रूप में, प्रपंच के लय होने के वाद भी, जाग्रत्‌ रहती है । यही एक कला निर्वाण- 


. कलाख्प में जीव की उन्मनी अवस्था में रहती है । इसकी भी निवृत्ति हो जाने पर 
जिस निष्कल अवस्था का विकास होता है, वही शिवशक्ति-तत्त्व है, वही महाविन्दु: है; 


अतएव, यह शिवत्व सदाशिव का नाममात्र है । ब्रह्माण्ड की चरमावस्था जिस प्रकार 


। अस्मिता में पर्यवसित होती है, जो प्रकृति और पुरुष का अवलम्वन करके आत्मलाभ 
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करती है, उसी प्रकार समस्त विश्व के पर्यवसान में इस विराट्‌ अस्मिरूप, अर्थात्‌ विन्दु- 
स्वरूप सदाशिव-तत्त्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अ्रधिष्ठित होकर शिव-शक्तिरूप 
सूलवस्तु लीलामय भाव में आत्मप्रकाश करती है । अतएव, विन्दुरूप अहंकार के ग्रात्म- 
समपंण के विना महाबिन्दु या पूर्णाहन्ता के स्वरूप की उपलब्धि सम्भवनीय नहीं है । 

इस उपलब्धि में पंचदशकलात्मक संसारी जीव एवं षोडश ग्रथवां निर्वाणकलात्मक 
मुक्त जीव, किसी की भी सत्ता. नहीं रहती । यह जीवभाव-विनिमु क्त,शिवभाव है, यह 

पहले ही कहा जा चुका है । पाणजाल से मुक्त होकर जीव जवतक शिवरूप में प्रकाशित 

नहीं होता, तवतक पूर्णस्वरूपा महाशक्ति का यथार्थ सन्धान पाना बहुत ही कठिन है । 

शिवभाव प्राप्त होने पर भी शव-रूप में परिणत हो, शवासन-परिग्रह न कर सकने पर; 

अपने भीतर महाशक्ति का उन्मेष प्राप्त नहीं हो सकता । 

स्थूल जगत्‌, जिसे हम सवंदा अनुभव करते हैं, दीपकलिका से विकीणं प्रभा- 

मण्डल की भाँति एक बिन्दु का बाह्य प्रसारण अथवा विकिरण-मात्र है । इन्द्रियों के 
प्रत्याहार से इस रश्मि-माला को उपसंहृत कर सकने पर वाह्य जगत्‌ स्वभावत: बाह्य 
बिन्दु में विलीन हो जाता है । इसी प्रकार, लिगात्मक आभ्यन्तरिक जगत्‌ भी विक्षुव्ध 
अन्त:करण का वाह्य विलासमात्र है तथा यह भी विलीन होने पर तदनुरूप विन्दु-स्वरूप 
में अव्यक्त हो जाता है । इसी प्रकार कारण-जगत्‌ उपसंहार को प्राप्त होकर कारणविन्दू 
में पर्यवसित होता है । यह तीनों जगत्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के द्योतक हैं । 

अतएव स्थूल, सुक्ष्म और कारण ये .तीनों बिन्दु ही त्रिकोण के तीन प्रान्तों के तीन 
बिन्दु हैं । इन्हें अकार 'उकार' और 'मकार के नाम से भी सांकेतिक भाषा में निर्देश 
किया जा सकता है । झन्तमु'ख प्रेरणा से जब ये तीनों विन्दु रेखारूप में भीतर की 
ओर प्रवाहित होकर एक महाबिन्दुरूप में , पर्यवसान को प्राप्त होते हैं, तव वही तुरीय- 
बिन्दु अथवा महाकारणरूप' में ग्रभिहित होने के योग्य होते हैं। यही त्रिकोण का ग्रन्त:- 
स्थित मध्यविन्दु है, जिसके विषय में पहले कहा जा चुका है । इस बिन्दु में अनादिकाल 
से दिव्य मिथुन शिवशक्ति का अथवा परमपुरुष और पराप्रकृति के श्रृंगारादि अनन्त 
भावों का विलास चलता रहता है । आदिबुद्ध एवं प्रज्ञापारमिता को युगनद्ध स्वरूप के 
अभ्यन्तर पारस्परिक सम्मिलन राधाकृष्ण के युगलमिलन का द्योतन करते हैं । यह 
त्रिकोण ही प्रणव का स्वरूप है । सार्धत्रिवलयाकारा, भुजंगविग्रहा, सुषुप्ता कुण्डलिनी- 
शक्ति भी इसी का नामान्तर है । कुण्डलिनी का प्रबुद्धभाव सम्यक-रूप से सिद्ध होने पर 
शिव-शक्ति का भेद विगलित हो जाता है, तथा साथ-ही-साथ जीव के साथ शिव ग्रथवा 
शक्ति का पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र भ्रव्यक्त गर्भ में विलीन हो 
जाता है । बिन्दु एवं त्रिकोण का भेद दुर होने के कारण बिन्दु का बिच्दुत्व' तथा 
त्रिकोण का त्रिकोणत्व कुछ भी भ्रवशिष्ट नहीं रहता । जो रहता है, उसका किसी 
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नामरूप द्वारा निदेश नहीं होता । यह सव तत्त्वो का मूलकारण होने पर भी, किसी 
विशिष्ट तत्त्व के रूप में अभिहित होने के योग्य नहीं रहता । यह चित्‌, ग्रचित्‌ और 
इश्वर का अनादिभूत भ्रादिकारण होने पर भी, चित्‌, भ्रचित्‌ वा ईश्वर किसी भी नाम 
से वणित नहीं हो सकता । 
शक्ति-साधना का मूलसूत्र नादानुसन्धान अथवा शब्द का क्रमिक उच्चारण है । 
बिन्दु या कुण्डलिनी विक्षुव्ध होकर नाद का विकास करती है । पूर्ण परमेश्वर की स्वातन्ल्य- 
शक्ति से बिन्दु का विक्षोभ-कार्य सम्पन्न होता है । इसी का दुसरा नाम गुरुकृपा या 
परमेश्वर का अनुग्रह है । इस चिदाकाश-स्वरूप विन्दु को दुसरी कोई निम्न-भूमिस्थ 
शक्ति विक्षुव्ध नहीं कर सकती । कुण्डलिनी जब मूलाधार के नीचे उध्वं मुख सहस्रार 
अथवा अकूल कमल में विराजमान रहती है, तब वह अव्यक्त नाम से विश्वोत्तीणं अवस्था 
के ग्रन्तगंत रहती है । परन्तु, स्वातन्तर्यवश उसकी अभिव्यक्ति होने पर मूलाधार में 
ही उसकी अनुभूति होती है । यही से निराधार. निरालम्ब सत्ता से ग्राधारभाव की 
सूचना होती है । क्रमशः इस शक्ति के उद्बोधन की मात्रा के ग्रनुसार आधारभाव पुन: 
क्षीण हो जाता है, एवं परिशेष में सवंतोभावेन तिरोहित होकर ऊध्वेस्थ अधोमुख 
सहस्नदल कमल में, पुनः ग्रकूल सागर में निमग्न हो जाता है । भ्रकूल से ही शक्ति का 
उद्बोधन और ग्रकूल में ही उसका लय होता है, मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चैतन्य- 
सम्पत्ति फी प्राप्ति के लिए है । जो अनन्त गर्भ में अचेतन भाव से अनादिकाल से 
सुपुप्तावस्था में था, वह पूर्णरूप में प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूप के अवलम्बनपुर्वक पुनः 
उस अनन्त गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है । यह एक भ्रकूल से दुसरे भ्रकूल-पर्यन्त जो मागं है, 
वही विश्वजगत्‌ का मूलीभूत चक्र है । वृत्ताकार मागं में मनुष्य जिस स्थान से चलता है, 
निरन्तर सरलतापूर्वक आगे बढ़ता जाय, तो वह पुनः उसी स्थान पर लोट ग्राता है । 
मध्य का आवरण चक्र का स्वरूप है । इस प्रकार के चक्र कितने हैं, इसका संख्या 
बारा निर्णय नहीं किया जा सकता । फिर भी, साधकजन अपने-अपने प्रयोजन और 
उद्द श्य के अनुसार उनका कुछ निर्देश कर गये हँ । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिप्र, 
अनाहत, विशुद्ध, लम्बिकाग्र और ग्राज्ञा--ये सव श्रज्ञान-राज्य के ग्रन्तगत हूँ। : यद्यपि 
अधोवर्त्ती चक्र की अपेक्षा ऊध्वंवत्ती चक्र में शक्ति की सूक्ष्मता तथा निर्मेलता का विकास 
अधिक है, तथापि ये अज्ञान की सीमा के अन्तर्गत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । ज्ञान 
जय तः 004 द का भेदन हो जाता है, भ्रथवा दुसरे प्रकार से यह 
बाद ही विन्‍्दुस्थान है यही बिच ः न हा 
इसी विन्दु से ज्ञानभूमि की सुचना मिलती है तात वा 
है । चित्त को एकाग्र करके उपसंहृत किये 


निना. अर्थात्‌ विक्षिप्त अवस्था में, बिन्दु में स्थिति नहीं हो सकती । विन्दु-अवस्था में 
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स्थिति होने पर भी यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि 


विन्दुभूमि में साधक ग्रहंभाव से प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रष्टा बनकर निम्नवत्ती समस्त 


प्रपंच को निरपेक्षभाव से देखने में समथे होता है, तथापि जबतक वह्‌ विन्दु में पूर्णतः 
अहंभाव का विसर्जन अथवा आत्मसमर्पण नहीं करता, तवतक महाविन्दु अथवा शिव- 
भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । इसीलिए, बिन्दुभाव को प्राप्त होकर साधक को 
क्रमश: कला क्षय करते-करते पूर्णतया विगतकल अवस्था में उपनीत होना पड़ता है । 
बिन्दु के बाद उल्लेख-योग्य प्रधान चक्र विन्दु-अद्धे अथवा अद्धेचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है । 
विन्दु को चन्द्रविन्दु कहा जाता है, इसीलिए यह अवस्था अ्रद्धेचन्द्र नाम से वणित 
होती है । इसी अवस्था में अष्टकला शक्ति का विकास होता है । इसके आगे, अर्थात्‌ 


शक्ति की नवकला के क्षीण होने पर एक श्रवरोधमय घोर आवरण-स्वरूप विलक्षण ' 


अवस्था का उदय होता है। बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी इस स्तर का भेदन 
करके ऊपर उठना कठिन है । परन्तु, अनुग्रह-शक्ति के विशिष्ट प्रभाव से भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्र का भेदन कर ऊपर उठने में समर्थ होता है। शास्त्र में यह अवस्था 
*रोधिनी' नाम से प्रसिद्ध है, इस आवरण का भेदन करने से ही साधक नादभूमि में 
उपनीत होता है । नाद चैतन्य का अ्रभिव्यंजक है, श्रत: इस अवस्था में चित्‌-शक्ति 
क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मरन्ध्र के जिस स्थान में नाद का लय 
होता है, यह वही स्थान है । इसके वाद साक्षात्‌ चित्‌-शक्ति का श्राविर्भाव होता है । 
इसी शक्ति से समस्त भुवन विधृतं हो रहे हैं। इस ग्रवस्था के आगे त्रिकोणस्वरूपा 
'व्यापिका' है, वह विन्दु के विलासस्वरूप वामादि-शक्तित्रय से संघटित है । 
तदनन्तर सवेकारणभुता समना-शक्ति का आविर्भाव होता है । यह शिवाधिष्ठित है 
और समस्त ब्रह्माण्डों की भरणशीला है । एतदारूढ शिव ही परम कारण भ्रौर पंच- 
कृत्यकारी है । यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है, वहीं मनोराज्य का अन्त होता है । 
इसके आगे मन, काल, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्यकारण-भाव सभी सदा के लिए 
तिरोहित हो जाते हैं जो जपादि क्रिया के द्वारा नाद के उत्थान का अभ्यास करते हैं, 
वे जानते हैं कि ग्राज्ञाचक्र-पयंन्त, अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला या वर्णमाला का श्रावत्तंन 
होता है, वहाँतक उच्चारण अथवा ऊध्वेचालन का काल एक मात्रा से न्यून नहीं हो 
सकता । विन्दु में वह ग्रद्ध॑मात्रा में पर्यवसित होता है । इसके बाद वह क्रमशः क्षीण 
होते-होते समना-भूमि में एक क्षण रूप में परिणत होता है । इसके आगे मन के स्पन्दन- 
शुन्य हो जाने के कारण देश-काल नहीं रह जातें, तथा समस्त मानसिक विक्षोभ या 
कल्पना-जाल के उपशान्त होने पर, निविकल्पक निवृत्तिभाव का उदय होता है । यह 
निवृत्तिभाव होनेपर भी देश, काल और निमित्त के गतीत तथा मनोभूमि के गोचर 
होने पर भी-वस्तुतः नितान्त निष्कल अवस्था नहीं है । क्योंकि, इस अ्रवस्था में, 
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इसमें विशुद्ध चिद्रपा एक कला शेष रहती है, जो निर्वाणकला-रूप से शास्त्र में प्रसिद्ध है, 
योगिजन जिसे द्रष्टा या साक्षिचैतन्य के नाम से पुकारते हें । सांख्य का कैवल्य इसी 
अवस्था की सूचना देता है। क्योंकि, सांख्य की प्रकृति पंचदशकलात्मिका है, और 
उसका पुरुष षोडशी या निर्वाणकला का स्वरूप है 
ञी पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्‌ । 

इस कला से ऊपर उठे विना महाविन्दु या परमात्मस्वरूप शिवत्व की 
उपलब्धि नहीं हो सकती । सांख्यभूमि से भ्रग्रसर होने पर वेदान्त की साधना होती है, 
इस एक कलामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि वा उन्मनाभुमि को पार कर महाविन्दुरूप 
पर्णाहन्तामय अवस्था में पदार्पण करना पडता है। पूर्णाहन्तास्वरूप शिवभाव की 
स्फूत्ति होने पर जव इसका भी परिहार होता है, जब विन्दु का क्रमशः क्षय होते-होते 
उन्मनी अवस्था का अवसान होने पर बिन्दु शून्य हो जाता है,तव पूर्णस्वरूप 
महाशक्ति का श्राविर्भाव होता है । अर्थात्‌, महाविन्दु के पूर्ण रूप में स्थित होने पर 
उसमें पराशक्ति की नित्य श्रभिव्यक्ति होती है। पक्षान्तर में महाविन्दु के रिक्त हो 
जाने पर परमशिव का आविर्भाव होता है । वस्तुतः, शिवशक्ति के विभिन्न न होने के 
कारण तथा महाविन्दु की पूर्ण भर रिक्त अवस्था भी नित्य सिद्ध होने के कारण, शून्य 
और पुणंत्व का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा। जो रिक्त दिशा है, लौकिक 
दृष्टि से बही ग्रमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है, वही पूर्णिमा है। महाशक्ति के 
प्राधान्य को अंगीकार कर अ्रमावस्या की ग्रोर जो उसकी स्फूत्ति होती है, वही काली- 


* रूप से तथा जो पूर्णिमा को शोर स्फूर्ति होती है, वही षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या 


श्रीविद्या के रूप से साधक-समाज में परिचित होती है । कालीकुल और श्रीकुल 
का यही गुप्त रहस्य है । मध्यपथ में तारा या तारिणी विद्या है। यहाँ उसकी 
आलोचना नहीं करनी है हमने जो कुछ कहा है, वह महाशक्ति का प्राधान्य अंगीकार 
करके ही कहा है । परन्तु, प्रकाश या शिवस्वरूप का प्राधान्य अंगीकार करने पर इस 
अवस्था में कुछ भी कहने को नही रह जाता । 

स-कल, निष्कल और मिश्र--शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ हैं, भ्रत: शक्ति की 
उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों. में ही अन्तमू क्त हो जाती है । उपासना के 
क्रम से सकल भाव की उपासना निकृष्ट है, मिश्रभाव की उपासना मध्यम है एवं 
निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परन्तु, हमलोग जिसे साधारणत: उपासना कहते हैं, 
वह इन तीन श्रेणियों में से किसी के भ्रन्तगंत नहीं है। क्योंकि जवतक गुरु की 
कृपादृष्टि से कुण्डलिनी-शक्ति का उद्दोधन तथा सुपुम्णा के मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता, 
तबतक उपासना का अधिकार नहीं उत्पन्न होता । 


न मूलाधार से थ्राञ्चाचक्र-पयंन्त 
चक्रश्वरी रूप में शक्ति की आराधना ही. निकृष्ट उपासना 


है । परन्तु, जो साधक इन्द्रिय 
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' शक्ति्साधनां.. ' ६५ 


और प्राण की गति का श्रवरोध कर कुलपथ में प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसके लिए 
देवी की श्रधम उपासना भी सम्भव नहीं है। साधक क्रमश: धम भूमि से यथाविंधि 
साधना द्वारा निर्मलचित्त होकर मध्यम भूमि की उपासना का अधिकारी होता है । 
तदनन्तर उत्तम अधिकार प्राप्त कर भगवती की श्रद्वैत-उपासना से सिद्धिलाभ 
करता है । मनुष्य जबतक द्वन्द्ववय भेद-राज्य में वत्तंमान रहता है, तबतक उसके 
लिए निम्नभूमि की उपासना ही. स्वाभाविक है। कमं ही इसका रूप है । चतुरस्र से 
बैन्दवचक्र-पर्येन्त अथवा मूलाधार से सहस्रदल कमल-पर्यन्त आवरण देवतादिसहित 

` समग्र देवीचक् की उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है। .इस पुजा, ग्र्थात्‌ षट्चक्र 
के क्रियारूप अनुष्ठान का श्रवलम्वन कर अग्रसर न हो सकने से चित्त में कदापि 
अभेद-ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । स्वयं शंकर भी भगवती की अपरा पूजा किया 
करते हैं, यह महाजनों का सिद्धान्त है। इसीलिए, ज्ञानी के लिए भी चत्रपूजा 
उपेक्षणीय नहीं है । साधक श्रपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राशि, _ 
योगिनी एवं पीठ का विधिपूर्वक न्यास या स्थापन कर सकने पर केवल इसी के 
प्रभाव से साक्षात्‌ परमेश्वर-तुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं 1 


निम्नभूमि की उपासना के प्रभाव से साधक का अधिकार-बल बढ़ जाने पर 
बह्‌ मध्यम भूमि में उपनीत होकर भेदाभेद-अवस्था को उपलब्ध करता हैँ। तव 
समुच्चित ज्ञान और कमे का आविर्भाव होता है और आन्तर श्रद्दधाम में क्रमशः 
बाह्यचक्तादि का लय हो जाता है । इसके वाद जब ज्ञान में कर्म की परिसमाप्ति हो 
जाती है, तव अभेद या श्रहतभूमि की स्फूत्ति होती है और परापुजा का नित्य भ्रधिकार 
स्वभावतः ही प्राप्त कर लेता है । एकमात्र परमशिव की स्फूर्ति या ब्रह्मज्ञान ही परा- 
पूजा का नामान्तर है । इस ज्ञान ग्रथवा परमतत्त्व के विकास को लौकिक जगतू में . | 
कोई समझ नहीं सकता । पक 

अधोमुख श्वेतवर्णं सहस्रदल कमल वा झकूल कमलः की अ्रन्त:कलिका में वाग्‌- 
भव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है । इस त्रिकोण से परादिक्रम से चार प्रकार के वाक्‌ 
वा शब्द उत्पन्न होने के कारण इसका नाम वागू-भव है । इस त्रिकोण के मध्य में 
विश्वगुरु परमशिव की पादुका है । वह प्रकाश, विमशें तथा इन दोनों के सामरस्य- 
भेद से तीन प्रकार की है । इस पादुका से निरन्तर परमामृत निकलता रहता है । इस 


१. जिन्होंने सत्य ही स्वदेह में देवताशों का न्यास करना सीख लिया है, 
उनके सामर्थ्य की तुलना नहीं हो सकती । इस प्रकार का मनुष्य यदि 
न्यासरहित साधारण मनुष्य को प्रणाम कर ले, तो उसको मृत्यु 
अवद्यम्भावी है । & 
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९६ ` तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


स्निग्ध ग्रमृतमय चन्द्ररश्मि द्वारा समस्त विश्व का संजीवन, माघुर्य-सम्पादन झर 
तृप्ति होती है । यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है । इसके बाद शिवाद्वेत- 
भावना-रूप प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त तत्त्वों के विशुद्ध होने पर विमल आनन्द 


का उदय होता है । तत्त्वशुद्धि और आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदयाकाश में जिस परम 


नाद का उदय होता है, उसका चिन्तन करने पर आद्याशक्ति के आनन्दमय रूप की 
उपलब्धि होती है । साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर 
जप या मानस जप के नाम से प्रसिद्ध है । चित्त के बाह्य प्रदेश से लौटकर अन्तर्मुख में 
एकाग्र होने पर इसका ग्रनुभव होता है । इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प प्रभृति सात्त्विक 
विकारों का उन्मेष होता है । इस आन्तर जप या नादानुसन्धान के समय इन्द्रिय- 
संचार नहीं रहता, इसीलिए इसे वाह्य जप नहीं कहा जा सकता । वाह्य जप विकल्प 
का ही प्रकार-भेद है, परन्तु ग्रान्तर जप में विकल्प का व्यापार शून्य हो जाता है। यही 
निष्कल चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है । वस्तुतः, यह चित्त की निरन्तर ग्रन्तर्मुखता 
के सिवा भौर कुछ भी नहीं है । इस प्रकार का चिन्तन तबतक उदित नहीं हो सकता, 
जवतक शुद्ध चैतन्य का संकोचभाव दुर नहीं हो जाता; पर चित्कला-महाशक्ति का 
उल्लास होने पर स्वतः ही इस संकोच का नाश हो जाता है । तव पूर्णाहन्ता स्वयमेव 
विकसित हो जाती है । इन्द्रियों को तृप्त 'करनेवाले शब्द-स्पर्श प्रभृति के द्वारा आत्म- 
देवता की जो पुजा होती है, उसे स्वाभाविक पुजा वा सहज उपासना कहकर महायज्ञ- 
रूप से शास्त्र में उसकी प्रशंसा की गई है । विषयानुभवजन्य आनन्द महानन्द के साथ 
मिलने पर जिस वैषम्यहीन अवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपासना 
का प्रकृत तत्त्व है । 


हमने अत्यन्त संक्षेप में शक्ति-साधना के साधारण तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ 
निवेदन किया है । द्वैत, द्वेताद्वेत, अद्दैत--यह त्रिविध उपासनाएँ शक्ति-साधना के 
अन्तरगत हँ । -ग्रत:, समस्त देवताओं की साधना तथा योग एवं कर्म प्रभृति सव इसके 
अन्तगंत है । काली, तारा प्रभृति भेद से साधना के प्रकारभेद श्रप्रासंगिक संमझकर वहाँ 
आलोचित नहीं हुए हैं । बीज-तत्त्व और मन्त्विज्ञान, नाद-विन्दु-कला का स्वरूपालोचन, 
मन्त्रोद्धार और मन्त्रचैतन्य प्रभृति क्रियाएँ, दीक्षा और गुरुतत्त्व, दीक्षातत्त्व, अध्वणुद्धि, 
भूत और चित्त की शोधनक्रिया, मातृका और पीठविचार, न्यास और प्राण-प्रतिष्ठा-- 
इस प्रकार अनेक विषय शाक्त-साधना की विस्तृत आलोचना-सूची के ग्रन्तगेत हैं । 
कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासना के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए इन सव प्रासंगिक विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। 
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तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श 

अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पुजा, जप ध्यान आदि विषयों का 
थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए विना किसी भी 
कार्य में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं । अवश्य ही सम्प्रदाय-भेद और साधक के ग्रधिकार- 
गत तारतम्य के अनुसार इन सव विषयों में नाना प्रकार की विचित्नताएं होती हैं । 
विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में श्रालोचनाएँ मिलती हैं। यहाँ हम उन सब 
विस्तृत आलोचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते । केवल तान्त्रिक साधना की दृष्टि 
से पूजा और जप के सम्बन्ध में दो-एक ग्रावश्यक विषयों पर विचार करते हैं । 
ग्राशा है, क्रियाशील पाठक इस संक्षिप्त आलोचना से वक्तव्य-विषय वग मर्म ग्रहण 
कर सकेंगे । : 

अव पहले पूजा के रहस्य के सम्वन्ध में विचार करें । -साधकमात्र के लिए 
पूजातत्त्व का आदश और सूक्ष्म विज्ञान जानना आवश्यक है । पूजातत्त्व का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के भ्रानन्द 
का आस्वादन कर सकता है । आलोचना की सुगमता के लिए तन्त्रशास्त्र में देवी- 
पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम और ग्रधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है । इन तीन प्रकार की पूजाओं को कहीं-कहीं 'परा', 'परापरा' और 'अपरा' 
कहा गया है । यहाँ प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि ग्रपरा अथवा अधम पुजा की 
अपेक्षा भी निम्न कोटि की पूजा है । व्यवहारक्षेत्न में साधारणतः जिस प्रकार को पूजा 
प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सवेथा 
उपयोगी होने पर भी निम्नतम, अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या ग्रधमाधम कोटि की पूजा 
के ग्रन्तगंत ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इससे यह प्रतीत होगा कि वत्तंमान काल में, 
जगत्‌ में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्ति का इतना ह्लास हो गया है कि साधारणतः 
हमारे अन्दर अधिकांश लोग इस समय भगवत्पूजा की अधम कोटि में भी प्रवेश करने 
योग्य नहीं रह गये हैं। कारण, कुण्डलिनी की सुषुप्ति का भंग हुए विना, अर्थात्‌ जीव 
के ग्रनादि माया के आवरण सें ढके रहने तक, उसे ग्रधम पूजा का अधिकार भी नहीं 
. प्राप्त होता। सोई हुई महाशक्ति की दृष्टि जबतक नहीं खुल जाती, तबतक चिन्मय 
जगत में प्रवेश और संचार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक नहीं खुलता । 
इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य साधनाएँ इस ढारमुक्ति के लिए ही विभिन्न 

७ 
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a ` तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


स्निग्ध ग्मृतमय चन्द्ररश्मि द्वारा समस्त विश्व का संजीवन, माघुयं-सम्पादन और 
तृप्ति होती है । यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है । इसके बाद शिवाद्वत- 
' भावना-हूप प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त तत्वों के विशुद्ध होने पर विमल आनन्द 

का उदय होता है । तत्त्वशुद्धि और आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदयाकाश में जिस परम 
नाद का उदय होता है, उसका चिन्तन करने पर आद्याशक्ति के आनन्दमय रूप को 
उपलब्धि होती है । साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही भान्तर 
जप या मानस जप के नाम से प्रसिद्ध है । चित्त के बाह्य प्रदेश से लौटकर अन्तमुख में 
एकाग्र होने पर इसका ग्रनुभव होता है । इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प प्रभृति सात्त्विक 
विंकारों का उन्मेष होता है । इस आन्तर जप या नादानुसन्धान के समय इन्द्रिय- 
संचार नहीं रहता, इसीलिए इसे बाह्य जप नहीं कहा जा सकता । वाह्य जप विकल्प 
का ही प्रकार-भेद है, परन्तु आन्तर जप में विकल्प का व्यापार शून्य हो जाता है । यही 
निष्कल चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है । वस्तुतः, यह चित्त की निरन्तर अन्तर्मुखता 
के सिवा और कुछ भी नहीं है । इस प्रकार का चिन्तन तबतक उदित नहीं हो सकता, 
जवतक शुद्ध चैतन्य का संकोचभाव दुर नहीं हो जाता; पर चित्कला-महाशक्ति का 
उल्लास होने पर स्वत: ही इस संकोच का नाश हो जाता है । तव पुर्णाहन्ता स्वयमेव 
विकसित हो जाती है । इन्द्रियों को तृप्त 'करनेवाले शव्द-स्पशे प्रभृति के द्वारा आत्म- 
देवता की जो पुजा होती है, उसे स्वाभाविक पूजा वा सहज उपासना कहकर महायज्ञ- 
रूप से शास्त्र में उसकी प्रशंसा की गई है । विषयानुभवजन्य आनन्द महानन्द के साथ 
मिलने पर जिस वैषम्यहीन श्रवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपासना 
का प्रकृत तत्त्व है । 


हमने अत्यन्त संक्षेप में शक्ति-साधना के साधारण तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ 
निवेदन किया है। द्वैत, द्वेताहैत, अद्वैत--यह त्रिविध उपासनाएँ शक्ति-साधना के 
अन्तरगत हँ । अतः, समस्त देवताओं की साधना तथां योग एवं कम प्रभृति सब इसके 
अन्तगंत हैं । काली, तारा प्रभृति भेद से साधना के प्रकारभेद ्रप्रासंगिक समझकर वहाँ 
आलोचित नहीं हुए हैं । बीज-तत्त्व और मन्त्विज्ञान, नाद-विन्दु-कला का स्वरूपालोचन, 
मन्त्ोद्धार ग्रोर मन्त्रचैतन्य प्रभृति क्रियाएँ, दीक्षा और गुस्तत्त्व, दीक्षातत्त्व, अध्वशुद्धि, 
भूत और चित्त की शोधनक्रिया, मातृका ग्रौर पीठविचार, न्यास और प्राण-प्रतिष्ठा-- 
इस प्रकार अनेक विषय शाक्त-साधना की विस्तृत आलोचना-सूची के अन्तरगत हैं । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासना के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए इन सव प्रासंगिक विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है । 
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तान्त्रिक पूजा का परस आदर्श 

अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पुजा, जप ध्यान आदि विषयों का 
थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए विना किसी भी 
कार्ये में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं । अवश्य ही सम्प्रदाय-भेद और साधक के अधिकार- 
गत तारतम्य के अनुसार इन सव विषयों में नाना प्रकार की विचित्रताऐं होती हैं । 
विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में ग्रालोचनाऐ मिलती हैं। यहाँ हम उन सव : 
विस्तृत आलोचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते । केवल तान्त्रिक साधना की दृष्टि 
से पूजा और जप के सम्वन्ध में दो-एक आवश्यक विषयों पर विचार करते हैं । 
ग्राशा है, क्रियाशील पाठक इस संक्षिप्त आलोचना से वक्तव्य-विपय का ममं ग्रहण 
कर सकेंगे । भि 

अव पहले पूजा के रहस्य के सम्बन्ध में विचार करें । -साधकमात्र के लिए 
पूजातत्त्व का आदर्श और सूक्ष्म विज्ञान जानना आवश्यक है । पूजातत्त्व का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के आनन्द 
का आस्वादन कर सकता है । आलोचना की सुगमता के लिए तन्त्रशास्त्न में देवी- 
पूजा को साधारण॑त: उत्तम, मध्यम और अधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है। इन तीन प्रकार की पूजाओं को कहीं-कहीं 'परा', 'परापरा' और 'अपरा' 
कहा गया है । यहाँ प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि ग्रपरा अथवा अधम पूजा की 
अपेक्षा भी निम्न कोटि की पूजा है । व्यवहारक्षेत्र में साधारणत: जिस प्रकार की पूजा 
प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा 
उपयोगी होने पर भी निम्नतम, अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या अधमाधम कोटि की पूजा 
के भ्रन्तगंत ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इससे यह प्रतीत होगा कि वत्तंमान काल में, 
जगत्‌ में आध्यात्मिक ग्रधिकार-सम्पत्ति का इतना ह्लास हो गया है कि साधारणतः 
हमारे भ्रन्दर अधिकांश लोग इस समय भगवत्पूजा की अधम कोटि में भी प्रवेश करने 
योग्य नहीं रह गये हैं। कारण, कुण्डलिनी की सुषुप्ति का भंग हुए विना, अर्थात्‌ जीव 
के अ्रनादि माया के आवरण से ढके रहने तक, उसे ग्रधम पूजा का अधिकार भी नहीं 


| . प्राप्त होता। सोई हुई महाशक्ति की दृष्टि जवतक नहीं खुल जाती, तबतक चिन्मय 


जगत्‌ में प्रवेश और संचार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक नहीं खुलता । 
इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य साधनाएं इस द्वारमुक्ति केलिए ही विभिन्न 
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हेष ` तात्विक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


| प्रकार की चेष्टामात्र है । 'परा' पूजा ही यथार्थ पूजा है। निम्न कोटि की पूजाएँ तो 
। इस परम पजा का अधिकार प्राप्त करने के सोपानमात् हैं। इसीलिए, हम यहाँ प्रसंगत: 

___ अधम और मध्यम श्रेणी की पूजा पर संक्षेप में विचार करके- तन्त्र-प्रतिपादित उत्तम 

पूजां का रहस्य समझने की ही यत्किचित्‌ चेष्टा करेंगे । 

। पूजा' शब्द से यहाँ किसी मनुष्य, देवता, ऋषि आदि की पूजा का लक्ष्य 
| नहीं है। जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, जिनमें समस्त जगत्‌ स्थित है और 
प्रलयकाल में समग्र जगत्‌ जिनके ग्रन्दर लौट जाता है--एकमात्र वे परमतत्त्व ही 
। पजा के योग्य हैं। हम यहाँ उन्हीं की पूजा के श्रेष्ठ आदर्श पर विचार करना 
| चाहते हैं। उस परम पदार्थं का लोग भगवान्‌, भगवती, परब्रह्म, परामाया आदि 
विभिन्न नामों से निर्देश करते हैं, तन्त्रशास्त्र में उसको परमशिव और पराशक्ति कें 
अभिन्न रूप एक अखण्ड वस्तु बतलाया गया है। वे जडतत्त्वमय समग्र विश्व के साथ 
सब प्रकार से भ्रभिन्न होकर भी नित्य ही विश्व से अतीत हैं। वे प्रकाशस्वरूप हैं; क्योंकि 
उन्हीं के प्रकाश से समग्र जगत्‌ प्रकाशमय है. । उनमें उनकी स्वरूपभूता “विमर्शं नामक 
महाशक्ति नित्य अभिन्न भाव से निवास करती है। इस शक्ति के न रहने से वे प्रकाश- 
स्वरूप होकर भी स्वयम्प्रकाश नहीं हो सकते। इसी को अद्वैतवादी ग्रागमशास्त्र 
'परावाक्‌' कहते हैं : 
वाग्हूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाइवती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥। 


परमेश्वर की स्वरूपभूता इस विमशंशक्ति की ही पूजा हुआ करती है। व्यवहार 
' में इसी को परमेश्वर की पूजा कहा जाता है; क्योकि यह शक्ति परमेश्वर से सब प्रकार 
` झौर सव॑दा अभिन्न है। शक्तिनिरपेक्ष रूप से परमेश्वर की पूजा, ध्यान, जप आदि 
` कुछ भी नहीं हो सकता । कारण, 
टळू शक्त्या विना परे शिवे नाम धाम न विद्यते । 


ज्य _ परसशिव में नाम आदि किसी भाव का सम्बन्ध ही नहीं रह सकता | 

ळर परमशिव के साथ अपने ग्रभेद-अनुभव को ही परा पूजा कहते हैं । साधक जब 
अपने को माया के अधीन परिच्छिन्न प्रमाता न समझकर अ्रपरिच्छिन्न प्रमाता परमेश्वर 

रूप से अनुभव करता है, तभी वह महाशक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपासक माना जाता है। 

'संकेतपद्धति नामक ग्रन्थ में कहा है : 

न पुजा बाह्यपुष्पादिद्रव्यर्या प्रथिताइनिशम्‌ । 

स्वे महिस्व्यद्दये धाम्नि सा पुजा या परा स्थिति: ॥। 
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अर्थात्‌, शक्ति की उपेक्षा करने पर (यद्यपि उपेक्षा की जा सकती ही नहीं) | 
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तात्पर्यं यह है कि बाह्य जगत्‌ में पुष्प-चन्दनादि विभिन्न उपचारों से जो पूजा 
की जाती है, वह मुख्य पूजा नहीं है। जगत्‌ में सवंत्न इसी का प्रचार है, वस्तुत: द्वैतभाव- 
रहित अपनी स्वरूप-महिमा में जो साधक की स्थिति है, वही यथार्थ में पूजा कहलाने 
योग्य है । इस पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाने पर फिर स्खलन नहीं होता, उपर्युक्त 
श्लोक में “परा स्थिति’ शब्द से यही सुचित किया गया है । श्रतएव, जिसको लोग 
अद्वेतस्थिति कहते हैं, वह परमशिवरूपी आत्मा की स्वमहिमा में ही स्थिति है और 
वही परमपूजा का स्वरूप है। 


यह पूजा श्रद्वैतभाव में स्थित होकर और सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापारो का आश्वय 
करके की जाती है । इस अवस्था में बाहर या भीतर किसी भी विषय में मन की 
प्रवृत्त होने पर भी, उसमें संस्कार के लिए भ्रवकाश नहीं रहता । कारण, सर्वव्यापक 
परावस्था या परमेश्वर की स्वरूपभूत सत्ता विषयमात्र के अन्दर सर्वदा वत्तंमान 
रहती है। उसकी सत्ता से ही विषय की सत्ता और उसके प्रकाश से ही विषय का 
प्रकाश है। यह आगम और निगम में सर्वत्र प्रसिद्ध है। परमेश्वर की चैतन्य-शक्ति 
ही इन्द्रिय-पथों के द्वारा समस्त विषयों में अभिव्यक्त होती है । इस अवस्था की सम्यक्‌ 
प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर विषयमात्र से अचित्‌-भाव मिट जाता है, उनकी जडता 


- कट जाती है, तव एकमात्र अखण्ड स्वयम्प्रकाश चैतन्य की अद्वैत-अनुभूति ही रहती है । 


कहना न होगा कि यह स्वप्रकाश चैतन्य के स्वरूप के अतिरिक्त भ्रोर कुछ भी नहीं है । 
यह श्रन्तःकरण की वृत्ति नहीं है । 

मध्यमश्रेणी की पुजा में इस प्रकार की अद्वैतानुभूति विशुद्ध रूप में नहीं रहती । 
कारण, 'वाह्य जड पदार्थं ाभ्यन्तरिक चिन्मय स्वरूप में या अद्वैत रूप में विलीन हुए 
जा रहे हैं', वाह्य पदार्थों के सम्वन्ध में इस प्रकार की भावना ही मध्यम पुजा का 
लक्षण है । इस पूजा के फलस्वरूप चिद्वस्तु में अचिद्वस्तु का लय हो जाता है । 
उत्तम पुजा में भावना की आवश्यकता नहीं रहती; परन्तु जबतक इस चरम स्थिति का 
उदय न हो, तबतक पूजा में भावना को प्रधानता न रहना सम्भव नहीं । 

वाह्य चक्र, आवरण आदि की रचना करके अपरा पुजा की जाती है । अतएव, 
इसमें सदा-सवंदा भेदज्ञान रहता ही है, यह बतलाना व्यर्थ है । इसलिए, पुजामागं में 
अग्रसर होनेवाले साधक को पहले बाह्यपुजा से साधना ग्रारम्भ करनी पड़ती है, फिर 
क्रमश: आन्तर पूजाभावना में से होते इए अन्तिम भूमिका में विशुद्ध आन्तर पूजा का 
अधिकार प्राप्त करना पड़ता है । इससे समझ में ग्रा गया होगा कि प्रथम पूजा का 
आधार भेदज्ञान है, द्वितीय पूजा में भेदज्ञान का थोड़ा-सा उपशम होता है आर 
भावना के द्वारा अभेदज्ञान की सुचना की जाती है एवं तृतीय अथवा श्रेष्ठ पुजा 


०००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


में भेदज्ञान का लेश भी नहीं रहता । उस समय केवल ग्रभेद या अद्वेत-बोध ही रह _ 
जाता है । * १ 

हम जिस चक्रपुजा की वात कह झगे हैं, वह इष्टदेवता के तारतम्य के अनुसार 
नाना प्रकार की होने पर भी मूलतः एक ही है। सभी चक्रों का प्रारम्भ चतुष्कोण 
से होता है और समाप्ति बिन्दु में होती है। वस्तुतः, सभी देवताओं के चक्र मूलाधार से 
सहस्रार तक के सात चक्रों का वासनानुकूल विकास और विस्तारमात्न हैं। यहाँ “चतु- 
ष्कोण' शब्द से मूलाधार और 'बिन्दु' शब्द से सहस्रार समझना चाहिए। इस चक्रपूजा 
के अन्दर अपने इष्टदेवता के ग्रावरण-रूप में सभी देवताओं को पूजा का विधान है । 
यह अपरा पूजा तीसरी श्रेणी की होने पर भी, उपेक्षा के योग्य नहीं है । क्योंकि 
तान्त्रिक सिद्धाचायो ने कहा है कि परमेश्वर स्वयं: सर्वज्ञ होने पर भी नित्य-निरन्तर' 
महाशक्ति की यह ग्रपरा पुजा किया करते हैं । इसी से.समय पर ग्रभेदज्ञान का ग्राविर्भाव 
होता है । इसीलिए, अभेदज्ञानरूपी सम्पत्ति को चाहनेवाले ज्ञानी साधकमात्र को सवेंदा 
अपरा पूजा करनी चाहिए। इस श्रेणी की पुजा का विधिपूर्वक और नियमपुर्वंक 


` अनुष्ठान करने पर इसी के द्वारा साधक मध्यम पूजा का अधिकार प्राप्त करने में समर्थ 
` होता है । श्रावरणार्चना-रूपी कर्मात्मक बाह्य तथा भेदमयी अवस्था क्रमश: भावना के 


क्रमिक. उत्कर्ष के द्वारा ज्ञानमय अथा अद्वेतवोधमय स्वरूप में विलीन हो जाती है । 
जब दृढ़ भावना के फलस्वरूप कमं ज्ञान का रूप धारण करने लगता है, ठीक उसी 
समय मध्यमपुजा के अनुष्ठान की सूचना मिलती है। प्रज्वलित अग्नि में जिस प्रकार 
घी की झ्राहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्चना के द्वारा अपनी विकल्पात्मक 
प्रकृति को अखण्ड प्रकाशस्वरूप चिदानन्दघन परमेश्वर की परमज्योति में निक्षेप करना : 
पडता है । यही मध्यमपूजा का रहस्य है। साधन के वल से सिद्ध होने पर परमपुजा 
की महिमा अपने-आप ही फूट पड़ती है । देह के ऊध्वेभाग में ब्रह्मरन्ध्र नामक स्थान में 


` सहस्रदल-विशिष्ट शुभ्रवणं का भ्रधोमुख अकुल पद्म है, उसके बीच में 'निष्कला-शक्ति' 


विराजमान है, जिसके गर्भ में सुक्ष्म दृष्टि से अनन्त शक्तियों की सत्ता अनुभव की 
जाती है। इन सव शक्तियों के बीच 'व्यापिनी' नाम की एक शक्ति या कला है । 
इसके द्वारा ऊपर से नीचे की ओर ग्रमृत झरता रहता है । इस महापझवन के ऊपर 
'समना' रूपी तिरोधानशक्ति का श्रधिष्ठान है । मन की गति यहींतक हो सकती है । 
इसके ऊपर मनोराज्य की क्रिया संचारित नहीं होती । इस पद्म की भीतरी कणिका में 
वागूभव' नामक एक त्रिकोण है, जहाँ से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी---ये 


चार प्रकार की वाणियाँ निकलती हैं । जिसे भक्त साधक गुरुपादुका के नाम से वर्णन 
न हैं, वह इसी त्रिकोण के भीतर अवस्थित है । 
हही गुरुपाढुका है, यही तन्त्र का सिद्धान्त है। 


विश्वगुरु प्रम शिव की पादुका 


जौ 
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गुरुपादुका 'पर' और “अपर' भेद से दो प्रकार की है । इनमें स्वप्रकाश परम- 
शिव, उनकी स्वरूपभूता विमशंशक्ति तथा इन दोनों का सामरस्य--ये तीन परा 
पादुका के भेद हैं । _ 
स्वप्रकाशशिवभूत्तिरेकिका 
तद्विमशतनुरेकिका, तयो: । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा 
पाडुका परशिवात्मनो गुरोः ॥। 
इस गुरुपादुका से निरन्तर स्निग्ध चन्द्ररश्मि के समान घनीभूत चिद्रस या 
“परमानन्द की धारा वरसती हुई चराचर जगत्‌ को आप्यायित भ्रौर अनुभ्राणित 
करती है । यही साधक की अपनी आत्मा है । 
इसके पश्चात्‌ प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप परमशिव 
के साधक की सोऽहं-रूप में भ्रह्वैतभावना प्रतिष्ठित होती है। यही यथार्थ अमृत है, 
इसके श्रभिव्यक्त होने पर साधक परमानन्दमय ग्रद्दैतभाव में स्थिति प्राप्त करता है । 
तभ्त्र के मत से गुरुप्रसाद तथा उसके ग्रहण का फल इस प्रकार है : 
स्वप्रकाशवपुषा गुरुः शिवो 
यः प्रसीदति पदाथमस्तके । 
तरप्रसादमिह तत्त्वशो धनं 
प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ।। 
शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूप से पदार्थमस्तक में जव प्रसन्न होते हैं, तब सभी 
तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं, भ्र्थात्‌ चिदात्मरूप में अनुभूत होते हैं । यह कहने को आवश्यकता 


. नहीं कि परमानन्द की प्राप्ति इसका स्वाभाविक फल है । अर्थात्‌, परमेश्वर के साथ 


प्रद्देतभाव ही गुरुप्रसाद है । इसे अंगीकार करने पर स्वाभाविक ही परमानन्द 
समुल्लसित हो उठता है । यही परापूजा का रहस्य है । 

उत्तम पुजा के जो लक्षण ज्ञानीजनों के समाज में प्रचलित हैं, उनका तात्पयें 
उपयुक्त विवरण से कुछ ज्ञात हो सकता है । “समस्त ज्ञेय पदार्थों की चिद्भूमि में 
विश्वान्ति ही पुजा कहलाती है ।' ऋजुविमशिनी के इस लक्षण के साथ ही गुरु की 
अपने ग्रात्मरूप में भावना करना ही पूजा है' प्रथवा 'निविकल्पक महाकाल में आदर- 
पूर्वक लय होना ही पूजा है', पादुकोदय प्रभूति ग्रन्थों के इन पूजा-लक्षणों में कोई विशेष 
विलक्षणता नहीं है । श्रीमच्छंकराचायं-विरचित “शिवमानसपुजास्तोत्न' के एक श्लोक में 
इस भाव का किचित्‌ आभास पाया जाता है : 

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गुहं 

पुजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
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सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्‌ कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥। 
हे शम्भो ! मेरी ग्रात्मा तुम्हीं हो; मेरी बुद्धि तुम्हारी शक्तिरूपिणी पावंती हैं; 
मेरे सारे प्राण, अर्थात प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि तुम्हारे सहचर- 
स्वरूप हैं; मेरा शरीर ही तुम्हारा गृह या मन्दिर है; विषय-भोग के लिए मेरे जो 
इन्द्रिय-व्यापार होते हैं, वही तुम्हारी पुजा है; मेरी जो निद्रा है, वही वस्तुतः तुम्हारी 
समाधिस्थिति है; मेरे पद-संचार तुम्हारी प्रदक्षिणा हैं तथा मैं जो कुछ बोलता हूँ, सव 
तुम्हारा ही स्तोत्र है। सारांश यह है कि मैं जब जो कर्म करता हूं, सभी तुम्हारी - 
आराधना है । £ 
आत्मा के सभी कम शिव की अर्चना है; क्योंकि आत्मा ही शिवस्वरूप है । 
ये सब कर्म शिवरूपी श्रात्मा की तृप्ति के लिए होते हँ । भगवान्‌ शंकराचार्य की इस 
उक्ति का मूल श्रीपुवं-श्रागमशास्त में इस प्रकार देखने में आता है : 
.  द्रवद्रव्यसमायोगात्‌ स्नपनं तस्य जायते । 
न्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं स्मृतम्‌ ।। 
षड्रसास्वादनं तस्य नेवेद्याय प्रजायते । 
यभेवोच्चारयेद्‌ वणं स जपः परिकीर्तितः ॥ 
अर्थात्‌, द्रव पदार्थ का स्पर्शं ही उनका स्नान है । गन्ध-पुष्पादि की गन्ध को 
ग्रहण करना ही उनकी अर्चना है, पड्रसों का आस्वादन ही उनका नेवेद्य है तथा वणों 
का उच्चारण ही उनका जप है। 
संविदुल्लास ग्रन्थ में है : 
विश्वं मूत्तिवेखरी नाममाला 
यस्येश्वयं देशकालातिलडिघ । 
त्वऱूक्तानां स्वरचारः सपर्या 
स्वेच्छा शास्त्रं स्वस्वभावदच मोक्षः ॥। 
अर्थात्‌, हे शम्भो ! तुम्हारे भक्तों के लिए विश्व ही तुम्हारी मूर्ति है, वैखरी 
- वाणी तुम्हारी नामामला है, स्वेरचार ही पूजा है, स्वेच्छा ही शास्त्र है तथा अपना 
- स्वभाव ही मोक्ष है । तुम्हारा ऐश्वर्य देश और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है। 
३ यह अवस्था ग्रति दुलंभ है । आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि जिस क्षणजन्मा 
पुरुष के संसार-परिभ्रमण का ग्रन्तकाल समीप ग्रा गया है तथा जिसके ऊपर भगवती 
. चित्‌-शक्ति प्रसन्न हो गई हैं, ऐसे विरले ही महापुरुषों के भ्रन्त:करण में इस प्रकार का. 
__ पुजारहस्य प्रस्फुटित होता है । साधारण मनुष्य का इसमें कोई अधिकार नहीं है | 
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'चिद्गगनचन्द्रिका' में तथा अन्यान्य आगमग्रन्थों में 'चार', “राव', 'चरु' और 
“मुद्रा --इन चार प्रकार के पुजाविधानों की वात देखने में आती है । इनमें 'राव' का 
ही सवंथा प्राधान्य वर्णन किया गया है । विमर्श अथवा श्रपनी ग्रात्मशक्ति के साक्षात्कार 
को ही “राव' कहते हैं। “चार”, 'चरु' तथा “मुद्रा' शब्दों से क्रमशः झाचारविशेप, 
्रव्यविशेष तथा मूत्ति वा वेश-विशेष समझना चाहिए । ये तीनों क्रमशः 'राव' के ही 
प्रयोजकमात्र हैं । अतएव, राव, श्रर्थात्‌ अपने स्वरूप की श्रपरोक्ष अनुभूति ही परम- 
पुजा है । इसमें कुछ सन्देह नहीं । इसी को कोई-कोई याचाय 'निजवलनिभालन' के 
नाम से वर्णन करते हैं । अर्थात्‌ साधक की अपने हृदय की स्फुरत्ता ही परमेश्वर या 
देवता है । उसमें अपने साथ अभिन्न भाव में वत्तंमान विश्वविक्षोभ की जो सहिष्णुता है, 
वही विमर्शे-शक्ति या वलस्वरूप है, उसकी आलोचना करना ही पूजा का रहस्य है। 
इस आत्मविमर्श का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है । भगवती का परापुजा' इसका 
पर्यायमात्र है । इस अवस्था के उदय होने पर 'ग्राज्ञाधरत्व' ग्ादि वाहरी विभूतियाँ 
अपने-आप ही अवश्यम्भावी रूप से प्रकट हो जाती हैं। 

आत्मविमशे का स्वरूप भली भाँति जानने के लिए सृष्टि प्रभृति विभिन्न चक्रों 
का तत्त्व-निरूपण आवश्यक है । ग्रह्वैतदृष्टि से परमेश्वर अथवा विश्वगुरु साधक की 
अपनी आत्मा से अभिन्न हैं। चित्‌-शक्ति नाम की जो उनकी श्रसाधारण स्वातन्त्य- 
शक्ति है, वह निरन्तर स्वभावतः पंचक्कत्य रूप में श्रपने को प्रकट करती रहती है । 
सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या तथा भासा--इन पाँच कृत्यों का स्वभाव क्रमशः 
क्रिया, ज्ञान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिभा रूप में वणित होता है । हमने जिस स्वातन्त्र्य- 
शक्ति के विषय में उल्लेख किया है, उसी को ग्रागमशास्त्रों में महाप्रतिभाशालिनी 
“भासा? के नाम से निर्देश किया गया है । तरंगहीन समुद्र में जिस प्रकार वायु को 
क्रिया के कारण कुछ चांचल्य दिखलाई देता है, जिसके द्वारा एक के वाद एक 
महातरंगों की उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार निविशेप, शान्त तथा क्षोभशून्य ` 
“भासा'-रूपी महासत्ता के वक्षःस्थल पर स्वातन्त्य के उल्लास के कारण उद्योग-र्पी | 
ग्रादिस्पन्द का उदय होता है, इसे ही कहते हैं--सृष्टि की प्रथम कला का त्म. 
प्रकाश । उद्योग, ्रवभास, चर्वण, आत्मविलापन तथा निस्तरंगत्व--इन पाँच प्रकार 
की समष्टि को सूष्टि कहते हैं । प्रत्येक जीवात्मा में यह समरूप से निहित है । दृष्टान्त 
के लिए एक कुम्हार के घडा बनाने के व्यापार को ले सकते हँ । घडा बनाने के पहले 
घड़े का भाव कुम्हार के भ्रात्मचैतन्य के साथ अभिन्न रूप में स्थित रहता है । आत्म- 
स्वरू में अभिन्न रूप से वत्तमान इस भाव को भिन्न अथवा पृथक्‌ रूप में बाहर निकालने 
के लिए जो प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही 'उद्योग' नामक प्रथम प्रथा है। 
इसके पश्चात्‌ दण्ड, चक्र आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता है, _ 
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इसीको 'भ्रवभास' कहते है | सृष्टिक्रिया के अन्तरगत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
पश्चात्‌ वाह्यरूप में अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारो के द्वारा वार- 
बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है, इसी का पारिभाषिक नाम है, “चर्वण' । इतना 
हो जाने के वाद इस भाव-विशेष के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है; क्योंकि अर्थ क्रिया- 
कारित्व अथवा स्रष्टा का प्रयोजन-सम्पादन ही सव भावों का एकमात्र उद्देश्य होता है । 
इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का होना स्वाभाविक है । 
यही 'विलापन' नामक चतुर्थ प्रथा है। जव इस अर्थक्रिया की स्मृति तक लुप्त हो 
जाती है, तब 'निस्तरंगत्व' नामक पंचम प्रथा का आविर्भाव होता है। हम ने जो दृष्टान्त 
दिया है, उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप ही समुद्रस्थानीय है तथा घटादि प्रत्येक 
भाव उसके तरंगस्वरूप हैं । ये तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं ग्रौर फिर उन्हीं 
में लीन हो जाती हैं। भासा ग्रथवा स्वातन्त्य-शक्ति वस्तुत: निष्कल होते हुए भी 
कलामय है; करमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत होती है । सृष्टि- 
व्यापार में जिन पाँच प्रथाश्रों का उल्लेख किया गया है, ये उसी की कला के खेल हैं । 
सिद्धपुरुष कहते हैं कि परमेश्वर या आत्मा की, सृष्टि-व्यापार में १० कलाएँ, स्थिति में 
२२ तथा संहार में ११ कलाएँ एवं ग्रनाख्या में १० कलाएँ कार्य करती हैं । सृष्टि की 
समस्त कलाएँ पहले प्रवृत्ति की ओर मुड़ती हैं । ग्रात्मा की स्वधामस्थ पंचयोनि तथा 
उनके साथ अ्रविनाभूत पंचसिद्ध, ये दस मिलकर सृष्टि की दस कला के रूप में 
वर्णित होते हैं । तात्त्विक दृष्टि से देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवभासन, आत्म- 
` बिलापन तथा निस्तरंगत्व से भिन्न पदार्थ नहीं हैं। सृष्टि प्रभृति प्रत्येक व्यापार में इनका 
खेल देखने में आता है । इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
तथा भासा--इन पाँचों कृत्यों की समस्त विचित्नताग्रों का स्पष्ट रूप से विकास पाया 
जाता है। इसी प्रकार, अन्य चक्र में भी उनसे भिन्न चक्रों के स्वभाव का अनुप्रवेश 
अवश्यम्भावी है । तएव, परमेश्वर के प्रत्येक कृत्य में पंचकत्य-प्रवत्ति की उन्मुखता 
' देखी जाती है । इन सव कलाझों में जब एक कला स्वत: स्फुरित होती है, तव अन्य 
कलाएं उसके साथ समरसभाव में वत्तंमान रहती हैं । 

आत्मस्वरूप को विभिन्न रूप में धारण करने को 'स्थिति' कहते हैं । स्थिति-चक्र में 
र जो वाईस कलाएँ काये करती हैं, उनमें ग्राठ शिवचक्र में, अर्थात्‌ सहस्रार में, बारह 
हृदयस्थ षट्कोण में तथा दो उस पट्कोण के मध्यविन्दु में रहती हैं । पहली गाठ में से 
ह या की ह नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की शक्तियाँ हैं । 

न र नद चार केन्द्रों में परमेश्वर के परम 

पत व्यि कारण ये 'पीठ' नाम से परिचित हैं। परमेश्वर का जो . 
८ Se विम्व कर्तारम में उनके पतक तव की स्फुरणा के द्वारा अनुप्राणित होकर उड्घीयान- 
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पीठ में अपनी शक्ति के साथ धिष्ठित रहता है, उसे कलियुग का 'नाथ' कहा जाता है। 
अकारात्मक प्रणवकला मन्त के द्वारा उसका ऐश्वर्य बढ़ता है । जाग्रत्‌ अवस्थापन्त 
विश्व की स्थापना का अधिकार उसके उपर है । उसे 'कर्त्ता' कहते हैं । इसी प्रकार 
जालन्धर, पुर्णेगिरि और कामरूप पीठ के अधिष्ठातृगण द्वापर आदि तीनों युगों के 
नाथस्वरूप हैं। उनका ऐश्वर्य उकार, मकार और नादात्मक प्रणवकला मन्त्र के द्वारा 
वृद्धि को प्राप्त होता है । वे सभी परमेश्वर के परमकत्त'त्व के स्फुरण-विशेप के कर्त्ता हँ 
तथा क्रमश: ज्ञान, व्यवसाय या विचार और चैतन्य के झाश्रयरूप में स्वप्नावस्थाक्रान्त, 
सुपुप्ति-्रवस्था से आक्रान्त तथा तुरीयावस्था से आक्रान्त विश्व की स्थापना करते हैँ । 
जाग्रत्‌ श्रादि चार अवस्थाओं में जगत्‌ की स्थिति का सम्पादन जिस गाठ कलाओं के 
द्वारा होता है, वे ही मस्तक के चक्र में स्थित चार पीठों के अधिष्ठाता शक्तिसहित चार 
युगनाथ के नाम से परिचित हैं। हृदयस्थित षट्कोणों में जिन बारह कलाग्रों की वात 
कही गई है, वे तन्त्रशास्त्र में “राजपुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं । उनमें छह साधिकार हैं 
और शेप छह निरधिकार कहलाती हैं। दर्शनशास्त्र में जिन्हें इन्द्रिय कहा जाता है, यहाँ 
'राजपुत्र' शव्द से उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पाँच कर्मेन्द्रियाँ साधिकार 
राजपुत्र हैं, तथा मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ निरधिकार राजपुत्र हैं, दोनों में यही भेद है। 
षट्कोण के केन्द्रस्थान में जो कुलेश्‍वर गौर कुलेश्वरी के श्रवस्थान की वात कही 
गई है, उसे अहंकार और अभिमान-शक्ति का वर्णन समझना चाहिए । आत्मस्वरूप के 
तत्तत्‌ रूप में, धृति के मूल में ये वाईस कलाएं ग्रनुस्यृत रहती हैं । यही स्थितिचक्र 
का रहस्य है । 

संहारचक्र में ग्यारह कलाओं का कार्य देखने में आता है । जितने भाव आत्म- 
स्वरूप से पृथक्‌ होकर विक्षिप्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाश में वासनाख्प से ्रवस्थापन 
करना ही 'संहार' शब्द का अर्थ है । ग्यारह संहार-शक्तियाँ अन्तःकरण के समष्टिरूप 
ग्रहंकार को तथा बाह्य दस इन्द्रियों को ग्रास करके स्फुरित होती हैं । यहाँ अहंकार ही 
प्रमाता, इन्द्रियाँ प्रमाण तथा इन्द्रियो के विषयरूप समस्त ग्राह्य वस्तुएँ प्रमेय हैं । जो 
कलाएँ इन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय को भीतर ग्रास करके प्रकाशित होती हैं, वे ही 
श्रात्मरूपी भगवान्‌ की संहारिणी शक्ति हैं । इन्हीं ग्यारह शक्तियों के सम्बन्ध के कारण 


` परमेश्वर 'एकादशरुव्र' संज्ञा को प्राप्त होते हैं । 


अनाख्या” नामक चतुर्थं चक्र में तेरह शक्तियों के कार्य दिखलाई देते हैं । 
अख्या शब्द से पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी--इन तीन प्रकार के वाक्‌ के स्वभाव 
का वोध होता है। ्रतएव, श्राख्याहीन भ्रनाख्या-चक्र में ये वाक्‍प्रवृत्तियां नहीं रह सकतीं । 
हम पहले जिन सृष्टि, स्थिति और संहार नामक तीन चक्रों के विषय में कह आये हैं, 
उनमें संहारधाम में नादरूपा पश्यन्ती वाक्‌ कार्य करती है, स्थितिधाम में विन्दुरूपा 
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मध्यमा वाक्‌ व्याप्त रहती है तथा सुष्टिधाम में लिपिरूपा स्थूल वा वैखरी वाक्‌ कार्य. 
करती है । ये तीनों प्रकार की वाक्‌ ही ऊध्वेस्थित विमर्श अथवा परा वाकू के द्वारा 
. अनुप्राणित तुरीयावस्था में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय--इस त्रिपुटी को उपसंहूत करके . 
चिदर्निरूप में पर्यवसित होती हैं । संविदुल्लास नामक तन्त्ग्रन्थ में इस अवस्था के 
वर्णन के प्रसंग में कहा गया है : 
उद्योगमयमालस्यं प्रफाशंकात्मकं तमः। 
गरशून्यं शून्यकल्पं च तत्त्वं किमपि शाम्भवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, शिवरूपी आत्मा का तत्व सचमुच ही अनिर्वचनीय है । यह उद्योगमय 
होते हुए भी ग्रालस्यमय है । शुद्ध प्रकाशमय होते हुए भी तमोरूप है तथा शून्य न 
होते हुए भी शून्यवत्‌ है । 
ह इस अवस्था को वस्तुतः शून्यरूप नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इस अवस्था में 
| योगी प्रकाश के साथ-साथ मानों एक प्रकार के अन्तबविमश का भीतर-ही-भीतर 
अनुभव करते हैं। यह अलौकिक स्फुरण-रूपी भासा के आनन्दमय अनुभव का 
| विजृम्भण-मात्र है । 'स्पन्दकारिका' में इस श्रवस्था के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है: 
| ी तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलौनशशि भास्करे । 
' सोौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः॥। 
अर्थात, चन्द्र और सूर्य जहाँ विलीन हो गये हैं, ऐसे महाव्योम में आत्मा सुषुप्ति- 
अवस्थापन्न मूढवत्‌ प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः श्रावरणहीन तथा नित्य जाग्रत्‌ 
अवस्था में ही रहता है । वस्तुतः, यह अवस्था महासुषुप्ति के समान प्रतीत होने पर 
भी चिन्मय मुक्त अवस्था का ही नामान्तर है । इस दशा में साधारणतः 'शक्ति' कहने 
में जो ग्रभिप्राय व्यंजित होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । यही नहीं, उस 
शक्ति के प्रकार और संख्या का निर्देश करना भी एक प्रकार से ग्रसम्भव है, तथापि 
_ तत्त्र में 'शक्ति' शब्द का भ्रोपचारिक प्रयोग देखने में ग्राता है । अनाख्या-चक्र में जिन 
तेरह कलाओं की बात कही गई है, उनमें बारह कलाएँ व्यष्टिभाव में इन्द्रियों के 
` स्फुरणख्प में हैं, और एक कला इनकी समष्टिरूप में । वस्तुतः, सृष्टि आदि करनेवाली 
सारी शक्तियाँ यहाँ संहारक रूप में पर्यवसित होती हैं । परन्तु, जो संख्या आदि का 
निर्देश किया जाता है, वह भविष्यत्‌ में होनेवाले ज्ञेय पदार्थों के वैचित्य को तथा 
न वत्तंमान समय में जो वासनारूप में भीतर स्थित है, उसको लक्ष्य करके ही किया 
जाता है। सृष्टि के भीतर सृष्टि, स्थिति, संहार भौर तुरीय--ये चार अवस्थाएँ हैं । 
इसी प्रकार स्थिति और संहार--इनमें भी प्रत्येक में ये चारों भ्रवस्थाऐ रहती हैं । इस | 
प्रकार सब मिलाकर बारह शक्ति, या देवी के खेल दिखलाई पड़ते हैं । ये बारह 
_ शक्तियाँ जिस महाशक्ति से निकलती हैं, तथा जिनमें लीन होती हैं, उन्हीं को 'त्रयोदशी' 
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कहते हैँ । वस्तुतः यह त्रयोदशी सबमें ग्रनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 'भासा' के 
सिवा और कुछ नहीं है । 

भासा या महाप्रतिभा भगवान्‌ की स्वातन्त्यरूपा चित्‌-शक्ति का ही नामान्तर है, 
जिसका हमने पहले ही उल्लेख किया है | इसी के गर्भ में पंचकृत्यमय अनन्त वैचित्र्य 
निहित है । यह सर्वातीत होने पर भी सबकी अनुग्राहिणी पराशक्ति है । जिस प्रकार 
दर्पण में नगर आदि दृश्य प्रपंच प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस स्वच्छ चिन्मयी 
पराशक्ति की भित्ति में ही प्रमाता, प्रमाण और' प्रमेयरूप समस्त जगत्‌ प्रतिबिम्ब की 
भाँति स्फुटित हो उठता है । जहाँ जो कुछ भान होता है, उस सबका पर्यवसान 
इसी में है । इसी कारण इससे स्वयं किसी प्रकार के विकल्प के उदय होने की झाशंका 
नहीं है । यही निर्विकल्प परमधाम है । फिर भी, आत्यन्तिक स्वच्छता के कारण सृष्टि 
आदि समस्त चक्र इसमें प्रतिविम्बरूप में स्फुरित होते हैं । इसी कारण एक प्रकार से 
तत्तत्‌ शक्ति के विकल्प रूप से उपासना करने का एक न्याग्नसंगत हेतु देखा जाता है। 
इसीलिए 'क्रमकेलि' में कहा गया है कि अतएव ये निविमशं तुर्यातीतमिच्छन्ति ते 
निरुपदेश्ा एव । इसी को 'सप्तदशी कला' कहा जाता है। षोडश कलाएँ विश्व-प्रति- 
विम्ब-स्वभाव की होती है और सप्तदशी कला विश्व-वैचित्म की भित्तिस्वरूप । इसी 
कारण 'सप्तदशी' शब्द से विश्व तथा विश्वोत्तोर्ण परमेश्वर दोनों का ही बोध होता है। 

यह स्वातन्त्य-शक्तिरूपा संविदु-देवी संकोच और विकास दोनों प्रणालियों से 
नाना रूप में प्रतिभात होती हैं। पचास मातृका-रूपी वर्णमाला इन्हीं का विकास है । 
पक्षान्तर से नवचक्र तथा पंचपिण्ड इन्हीं का संक्षिप्त रूप है । नवचक्र से मूर्ति, प्रकाश, 
आनन्द मौर बुन्द--ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भासा- ये 
पाँच कुल नव चक्रो का वोध होता है । गुरु अथवा परमेश्वर के पूर्वोक्त नवचक्र पीठ- 


. निकेतन की ओर पाँच प्रकार से ग्रथवा पंचस्रोत में प्रवाहित होते हैं। सारा प्रपंच 


इन पाँच प्रवाहों में पर्यवसित होने के कारण 'पंचपिण्ड' नाम से प्रसिद्ध है। ये पंचपिण्ड 
आर भी संक्षिप्त होकर वाग्भव-बीज में परिणत होते हैं। वाग्भववीज का पर्यवसान 
होता है 'अनुत्तरकला' में; तथा चरमावस्था में भ्रनुत्तर कला के विशुद्ध ग्रात्मपरामश- 
रूप में परिणत होने पर श्रपना परमेश्वरत्व सिद्ध होता है, एवं जीवन्मुक्ति की प्रतिष्ठा 
होती है । अ्रतएव, पूर्वोक्त आलोचना के द्वारा यह समझा जा सकता है कि भगवान्‌ 
की पराशक्ति एक ओर जिस प्रकार झात्मविमशं-रूप में स्थित है, दुसरी ओर उसी 
प्रकार पचास वर्णो के रूप में विश्व-प्रसार के विमर्श-रूप में स्फुरणशील है । अर्थात्‌, 
विश्वमय है । ?- 
i po संहार, भ्रनाख्या और भासा नामक पाँच चक्रों की | 
बात कही गयी है, वही 'पंचवाह मढाक्रम' के नाम सें प्रसिद्ध हैं। पहले सुष्टिसे ._ 
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के ` हसे क्रम-परामर्शं कहते हैं । 


१०८ . तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


अनाख्या-पर्यन्त चार चक्रों की पुजा क्रमपुजा नाम से अंभिहित होती है, उसके पश्चात्‌ 
ग्रक्रम-क्रमपुजा का अधिकार होता है, यही शास्त्र का विधान है । 


परमेश्वर निरन्तर अविच्छिन्न भाव से ग्रपनी स्वरूप-भित्ति से सृष्टि प्रभूति को 
स्फुटित करते रहते हैं । इसी कारण ख्रष्ट्त्व ग्रादि सभी गुणों में उनका अपना श्रेष्ठ 
कत्तु त्व अनुस्यूत रहता है । उन्हें विमर्शमय या स्वातन्त्यशाली कहा जाता है, यही 
उसका तात्पर्यं है। साधारण जीवों को वस्तुतत्त्व-विषयक ज्ञान नहीं होता, इसी कारण 
चे जन्य-मृत्यु के स्रोत में विवश होकर बहते चले जाते हैं। वे काल के श्रधीन होने के 
कारण पंच चक्रों के क्रम का अनुभव करने में समर्थं नहीं हैं, इसी कारण उनके लिए 
सृष्टि से भासा का व्यवधान अनुभवसिद्ध है । क्योंकि, क्रमवोध के अधीन होने से सारे 
जीवों की यह धारणा हो जाती है कि सृष्टि के परे स्थिति, संहार और भ्रनाख्या क्रमशः 
इन तीन चक्रों का व्यवधान है और इस व्यवधान को पार किये विना भासा का 
साक्षात्कार हो नहीं सकता । परन्तु, यह धारणा परतन्त्रता भ्रौर ज्ञान का 
विलासमात्र है । क्योंकि, भासा ही सृष्टि की अधिष्ठान-भूमि होने के कारण तात्त्विक 
दृष्टि से सृष्टि और भासा के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रह सकता । हमने 
पहले ही कहा है कि भासा से पहले परिस्पन्दन-रूप में उद्योग भ्रादि क्रम से सृष्टि का 
आविर्भाव होता है । इसी प्रकार, विचार करने से समझा जा सकता कि सृष्टि का 
मूल भासा है और भासा का विकास सृष्टि है । श्रन्यान्य चक्रों के विषय में भी इसी 


प्रकार विचार करना होगा । अर्थात्‌, स्थिति का मूल सृष्टि है और सृष्टि का विकास 
स्थिति है इत्यादि । 


हमने जो कुछ कहा है, उसका तात्पर्ये यही है कि सृष्टि प्रभृति चारों कार्यों में 


` से प्रत्येक में ये चारों प्रकार हैं । अन्त में भासा या. चित्‌-शक्ति में ही सबका पर्यवसान 


होता है । पक्षान्तर से चित्‌-शक्ति यद्यपि विशुद्ध स्वरूप-के साक्षात्कार के कारण चैतन्य 
का अखण्ड अनुभव-स्वरूप तथा श्रद्वैत है, तथापि वह प्रतिविम्वात्मक प्रपंच के स्वभाव 
का अनुकरण कर पंचक-रूप में वर्णित होने योग्य है । इसी कारण पंचक-रूप में से 
अत्येक में पंचात्मकत्व रहता है । इनमें पुव-पूवं पंचक की पंचम कला का आश्रय कर 
परवर्ती पंचक की प्रथम कला का स्फुरण होता है तथा परवत्ती पंचक की प्रथम कला 


पूर्ववत्ती पंचक की अन्तिम कला में विश्राम लेती है । इसी प्रकार, सर्वत्र एक क्रम है। 


इसी के द्वारा परमेश्वर के पंचक्ृत्य-चक्र का व्यापार चलता है, यह क्रम इतना सूक्ष्म है 


कि साधारणत: कोई उसे जान नहीं सकता, फिर भी अत्यन्त तीब्र अभ्यास के द्वारा तथा 


१) 


सद्गुरु की कृपा से विरछे ही कोई-कोई पुरुष कदाचित ही इसे जाननेमिं समर्थ होते हैं। 
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यह क्रम-परामशं ही पूर्वोक्त स्वात्मविमशं या जीवन्मुक्ति है। इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर प्रकृति वश में हो जाती है तथा अनन्त प्रकार की बाह्य विभूतियाँ 
योगी के लिए स्वाभाविक हो उठती हूँ । भगवान्‌ शंकराचार्य ने दक्षिणामूत्तिस्तोत्र' में 


जिस महाविभूतिरूप ईश्वरत्व का वर्णन किया है, वह इस क्रमविमश से भिन्न नहीं । 


यही इच्छाशक्ति का विकास है । सद्गुरु को कृपा के विना इस ज्ञान को प्राप्त करना 
सम्भव नहीं है । “क्रमसिद्धि' नामक ग्रन्थ में है : 
गुर्वायत्तं ` क्रमज्ञानमाज्ञासिद्विकरं परम्‌ । 
क्मज्ञानान्महादेवि त्रेलोक्यं कवलीकृतम्‌ ॥। 
अर्थात्‌, क्रमज्ञान सद्गुरु के अनुग्रह पर भ्रवलम्वित है। यह योगी के लिए परम 
आज्ञासिद्धि का सम्पादन करता है । हे महादेवि ! क्रमज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर 
बैलोक्य वश में हो जाता है । 
अतएव, हम जिन्हें क्रमपुजा के रहस्य को जाननेवाले आदर्श पुजक के नाम सें 
वर्णन करते हैं, वे क्रमसिद्ध महायोगी हैं, वे जीवन्मुक्त महापुरुष हैं तथा परमेश्वर के 
साथ अभेदज्ञान में प्रतिष्ठित होकर स्वातन्त्य-शक्ति के अधिकारी हैं। महाशक्ति के श्रेष्ठ 
उपासक का यही स्वरूप है । छो 
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षट्चक्क का सद 
आधुनिक साघकों तथा योगिसमाज की साधारणतः यही धारणा है कि षट्चक्रों 
का भेद किये विना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती एवं षट्चक्रों का भेद कर सकने पर 
पुर्णत्व की प्राप्ति अवश्य ही होती है यह धारणा बिलकुल निर्मूल नहीं है। पर, यह 
सोलहों झाने सत्य है, यह भी नहीं कहा जा सकता । षट्चक्र-भेद किसे कहते हूँ, एवं 
उसका मुख्य फल क्या है, यह ज्ञात होने पर इस सम्बन्ध में शास्त्रों का यथार्थं सिद्धान्त 
ज्ञात हो सकता है । 
पट्चक्र-भेद का विवरण हठयोग और राजयोग के साहित्य में विस्तार के साथ 
दिखाई देता है | तान्त्रिक योग-साहित्य में भी उसका वर्णन आया है । केवल यहीं नहीं, 
बौद्ध और जैनों के योग-सभ्प्रदाय तथा नाथ-सम्प्रदाय में भी इसपर विस्तार के साथ 
प्रकाश डाला गया है । विभिन्न प्रस्थानों में षट्चक्रों के विवरण पर किसी विषय में 
मतभेद दिखाई देता है । किन्तु, मोटे तौर पर तत्त्वभेद का रहस्य सभी जगह एक-सा 
ही है एवं इस रहस्य के उद्घाटन का महत्त्व भी सभी सम्प्रदायों में निविवाद रूप से 
अंगीकार किया गया है। हम वत्तंमान निवन्ध में विभिन्न सम्प्रदायों में पारिभाषिक 
बैशिष्ट्यों एवं दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेंगे, केवल 
चक्रमेद के प्रयोजन और उसकी प्रणाली के सम्बन्ध में निगूढ तत्त्व क्या है, इसी की 
यथासम्भव संक्षेप में, पर विशद रूप से अपने दृष्टिकोण के अनुसार, आलोचना करेंगे । 
महान्‌ पुरुषों का सिद्धान्त है कि जीव शिव से भिन्न नहीं है; किन्तु भिन्न न 
होने पर भी भिन्न-सा बनकर बन्धन की अवस्था में, सुपुप्ति की नींद में काल व्यतीत 
कर रहा है । शिव ग्रखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप हें । उनकी इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और क्रियाशक्ति अ्रभिन्न रूप से परमचैतन्य नाम से ग्रभिहित होती है । वे नित्य 
| , . जलीलामय हैं एवं उनका 'पंचक्ृत्य' सम्पादन नित्य लीला का ही अंग है । जगत्‌ के सृष्टि, 
. स्थिति और संहार ये तीन कार्य लोगों में सवंत्र ही सुप्रसिद्ध हैं। किन्तु, इनके अतिरिक्त, 
र ` निग्रह अथवा तिरोधान और अनुग्रह ये दो अलौकिक कार्यं भी भगवत्‌-शक्ति के साथ 
नित्य जुड़े हुए हैं। क्योंकि, शिवरूपी परमन्रह्म एक भौर अद्वितीय हैं । उनकी पराशक्ति 
भी उनके साथ अभिन्न होने से एक और अद्वितीय है। किन्तु, यदि लीला में प्रवृत्त होना 
हो, तो सर्वप्रथम उनके लिए स्वातन्त्य के प्रभाव से अपने पूर्णत्व को आवृत कर अपूर्ण 
रूप में आत्मप्रकाश करना आवश्यक होता है। पूर्ण पुरुष अपने को संकुचित कर,' 
अर्थात्‌ ग्रपनी सम्पूणं शक्ति को स्वेच्छा से सीमित कर श्रणुरूप में अथवा जीव-रूप में 
` अपने को प्रकट करते हैं। इसी का नाम तिरोधान अथवा निग्रह है। तदुपरान्त वे 
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अपने श्रंशभूत चिदणु को क्रमशः भिन्न-भिन्न आवरणों से आवृत कर मायिक देह में प्रकट 
करते हैं । यही सूष्टि का व्यापार है । जितने समय तक उक्त सृष्ट शरीर में स्थिति रहती है, 
उतने समय तक स्थिति का व्यापार है । तत्पश्चात्‌ समय पुरा होने पर उस देह का 
संहार होता है । तव उक्त चिदणु अपने संचित कमंसंस्कारों को साथ लेकर मायागर्भ 
में विलीन हो जाते हैं। व्यष्टिरूप से, समष्टिरूप से तथा महासमष्ठिरूप से यह कार्य 
- संघटित हो रहा है। उन सब संस्कारों के परिपक्व होने से फलोत्पत्ति का समय 
संनिकट होने पर उक्त चिदणुओं को पुनः सुखदु:ख-रूप फल का भोग करने के हेतु 
भोगायतनभूत शरीर का ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ फिर सूष्टि के आवत्तंन में पड़ना 
पड़ता है। इस तरह सृष्टि से संहार तक ग्रावत्ते निरन्तर काल-राज्य में चलता 
आ रहा है । अपना श्रात्मस्वरूप जवतक अपरोक्ष-रूप से ज्ञात न हो, तवतक इस काल 
के भ्रावत्ते से अथवा माया के चक्कर से स्थायी रूप से निस्तार पाने का दुसरा उपाय 
नहीं है । जब भ्रणुरूपी जीव का मल परिपक्व हो जाता है, तब भगवान्‌ का अनुग्रह 
कार्यकारी होकर उसे यथासमय आत्मञ्चान प्रदान करता है, एवं शिवमय निजस्वरूप में 
प्रतिष्ठित करता है । इसी का नाम परमेश्वर का अनुग्रहरूप पंचम कृत्य है । परमेश्वर 
के निग्रह अथवा तिरोधान से जीव का संसार शुरू होता है । यही श्रात्मा का पतन है । 
ठीक इसी प्रकार, परमेश्वर के अनुग्रह से जीव का संसार सदा के लिए निवृत्त हो 
जाता है और वह जीवभाव का त्याग कर अपना स्वाभाविक शिवत्व धारण करता है। 
यही आत्मा का उद्धार है, यही जीव के जीवन का पुणं इतिहास है । 
` जीव के क्रमविकास के इतिहास में मनुष्य-देह प्राप्त करना एक मुख्य कार्य है । 
स्थावर, उद्भिद्‌, पशु-पक्षी आदि चौरासी लाख योतियों में धूमने कें नन्तर जीव को 
मनुष्यदेह प्राप्त होती है 1 मनुष्यदेहःप्राप्ति के पहले तक उसके पाँच कोषों में से अन्नमय 
और प्राणमय कोष का ही बिकास होता है । मनोमय कोष की क्रिया एकमात्र मनुष्य- 
देह में ही हो सकती है ।. मनुष्यदेह में मनोमय कोष की क्रिया आरम्भ होती है एवं 
दीर्घकाल-पर्यन्त जन्म-जन्मान्तरों तक वह चलती है । कत्त्‌ त्वाभिमान के प्रभाव से 
नूतन क्रिया सम्पन्न होती है, एवं उसके फलभोग के लिए उसके उपयोगी भोग-शरीर का. 
ग्रहण करना पड़ता है । दीघंकाल तक भोग सम्पन्न होने पर स्वभाव के नियमानुसार 
वैराग्य का उदय होता है एवं चित्त बहिमु खता का परित्याग कर अन्तमु'ख हो जाता है । 
इस अवस्था में मन के परिपाकवश अलक्षित रूप में गुरुशक्ति की क्रिया चलती है । 
तत्पश्चात्‌ उक्त गुरशक्ति प्रवल होकर, चाहे निराधार अनुग्रह द्वारा ही हो, चाहे आचायं- 
देहरूप आधार के अवलम्बन-पूर्वक अनुग्रह द्वारा ही हो, जीव कें ऊपर संचारित होती है । 
अधिकार की विशिष्टता रहने पर विवेक अथवा प्रातिभ ज्ञान के द्वारा गुरुशक्ति का 
कार्य होता है । यही जीव के जीबन में भगवत्‌-शक्ति के अनुग्रहरूप व्यापर का रहस्य है। 
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मनुष्यदेह में गुरुशक्ति की क्रिया के प्रभाव से ग्रणुरूपी जीव की शिवमय शक्ति 
सुप्तावस्था से जाग्रत्‌-अवस्था में उत्थित होती है, एवं जीव के जीवभाव को क्रमश: 
` शिवभाव में परिणत करती है । जीवभाव की निवृत्ति होकर शिवभाव का उदय 
होना ही षटचक्र-भेद का रहस्य है । शिव की शक्ति चिद्रूपा होने पर भी जीवदेह 
में वह मूलाधारकुण्ड में ग्रचिद्रूप से सोई हुई है, एवं जीव को अपने शिवस्वरूप का 
अनुभव नहीं करने देती । स्वरूप का आवरण तथा असत्य परकीय रूप का ग्रहण इसके 
कार्य हैं । पांचभौतिक तत्त्व तथा चित्त ये छह केन्द्ररूप में रहकर छह चक्रों का निर्माण 
करते हैं । ये छह चक्र निरन्तर चक्कर लगाकर शुद्ध आत्मा को जीवरूप में घुमा रहे हैं । 
ये यन्वस्वरूप हैं, जिनमें ग्राण्ढ होकर जीवमात्र इनके द्वारा नियन्त्रित जीवन बिताने 
को वाध्य होता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये 
छह चक्र ही वत्तेमान निवन्ध में भ्रालोचनीय विषय हैं । प्रथम पाँच चक्र पंचभूतों के 
साथ संश्लिष्ट हैं एवं छठे चक्र का मन के साथ सम्वन्ध है । 
आत्मा जव स्वातन्त्र्य के वल से जीवभाव धारण करती है, तव आत्मा की 
स्वरूपनिष्ठ परावाक्‌-रूपा शक्ति जीव को अपने कार्यक्षेत्र के ग्रन्दर रखकर उसके ऊपर 
साक्षात्‌ भाव से या परम्पराक्रम से प्रभाव का विस्तार करती है। परावाक्‌ जीव को 
आत्मविस्मृत करके रखती है एवं साथ-ही-साथ उसके हृदय में भ्रसंख्य प्रकार के 
विकल्पों की सृष्टि करती है । यहाँ विकल्पों से ग्रस्पष्ट नवीन-नवीन अर्थो के आभास, 
जो हृदय में ग्रकारण उदित होते हैं, समझने चाहिए । परावाक्‌ से पश्यन्ती, मध्यमा 
झर वैखरी वाणियों की ्रावरण-शक्ति का भ्रवतरण होता है । पश्यन्ती भूमि में 
सर्वप्रथम ग्राह्य, ग्राहक और ग्रहीता की त्रिपुटी भ्रस्पष्ट रूप से उदित होती है एवं क्रमशः 
वह उत्तर मागं में. धिक पुष्ट होती जाती है। 
हम पहले ही कह चुके हैं कि शिव अणुभाव ग्रहण कर जीवरूप धारण करते हैं । 
साथ-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शिव की स्वाभाविक शक्ति जीवभाव 
. की उपयोगिनी बनकर सुप्तरूप से जीवशरीर में स्थित रहती है । वस्तुतः, यह सुप्त- 
. शक्ति स्थावर से मनुष्य की पूर्वावस्था तक सुषुप्ति और स्वप्नावस्था के बीच में 
__ स्वभाव के नियमानुसार क्रमविकास के मार्ग में अग्रसर होती है। मनुष्य-शरीर की . 
fs सृष्टि होने पर भी वह शक्ति पूर्वोक्त स्वप्नावस्था में ही वत्तंमान रहती है, यह सही है; 
_ किन्तु मनुष्य-शरीर में इस स्वप्नावस्था से जाग्रत-अवस्था में उठने का क्रम प्राप्त होता है । 
` जबतक यह . स्वप्नावस्था रहती है (यह भ्रवस्था सुप्ति के ही भ्रन्तगंत है, यह कहना 
अनावश्यक है), तवतक जीव की संसार-यात्रा अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है । 
ओ- अभिमानवशकर्क्ता का स्वांग धारण कर कर्म करना और उसके वाद अनुरूप शरीर 
त्र धारण कर उसका फल भोगना, यही संसार-यात्रा है । उस शक्ति के जाग्रत होने पर 
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यह स्वप्न टूट जाता है। तब क्रम से मनुष्य का चित्त निरालम्ब अवस्था प्राप्त 
करता है, इसी को श्रचित्‌-शक्ति से चित्‌-शक्ति का पुनरुत्थान जानना चाहिए । सुप्ता- 
वस्था में रहने एवं अचेतनवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी चैतन्य अपने स्वरूप का त्याग 
नहीं करता । फलतः, जव कुण्डलिनी के जागरण से चैतन्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होता है, तव वास्तव में जीवन को किसी नूतन वस्तु की प्राप्ति नहीं होती । उसको 
अपने स्वभावसिद्ध शिवमय स्वरूप की ही पुनः प्राप्ति होती है । 


परावाक्‌ से वैखरी वाक्‌ तक शब्द का अवतरण होने पर वर्णात्मक शब्द 
का उदय होता है एवं वर्ण को मूल वनाकर पद, वाक्य आदि के सहकार से भाषा 
की सृष्टि होती है । ये सव वर्ण अथवा मातृकाएँ ही तत्त्वज्ञान की दृष्टि से चित्त में 
विकल्पों के उदय में निमित्त हैं। जबतक मुल में वर्ण को वर्णहीन अ्रविच्छिन्न नादरूप 
में परिणत न किया जा सके एवं नाद को विन्दुरूप में प्रतिष्ठित न किया जा सके, तब- 
तक विकल्पों का भ्रन्त होना सम्भव नहीं है। विन्दु परविन्दु के रूप में आज्ञाचक्र के 
ऊपर नित्य विराजमान रहता है । किन्तु, उसकी यदि उपलब्धि करनी हो, तो अपने 
स्वरूप में उस विन्दु के विखरे हुए अनन्त अंशों को इकट्ठा कर पुनः उस बिन्दु में 
उनका उपसंहार करना आवश्यक है। हमलोगों के जो लय और विक्षेप हैं, वे इन 
बिखरे हुए अंशों के आवरण और चंचलता के कारण हैं, इसमें सन्देह नहीं । षट्चक्रो 
का भेद करनेवाले योगी का पहला लक्ष्य यही है कि वह उन बिखरे अंशों को एकत्र 
कर ऊध्वंगामी महास्रोत से युक्त कर दे । शास्त्र में कहा गया है कि 'चित्तनदी उभयतो- 
वाहिनी' है । वह संसार की तरफ प्रकट रूप से निरन्तर वंहिमु खअथवा अधोमुख होकर 
वह रही है एवं वही पुनः कल्याण की ओर गुप्त रूप से अन्तमुख अथवा ऊध्वेमुख 
होकर वह रही है । यह जो ऊध्वंमुखी ग्रथवा ग्रन्तमु खी धारा है, मानवशरीर के 
मेरुदण्ड के वीच में स्थित सुषुम्णा नाडी का अवलम्बन कर प्रवाहित होती है, एवं 
वहिमु'खी अथवा ग्रधोमुखी धारा इडा या पिंगला तथा उनकी असंख्य शाखा-प्रशाखाझं 
का अवलम्वन कर प्रवाहित होती है । 


शास्त्रों में मूलाधार आदि जिन सब चक्रों ग्रथवा कमलो का वर्णन दिखाई 
देता है, वे सभी पूर्वोक्त विशेष वर्णों द्वारा निमित एक प्रकार के यन्त्र हैं । ये सव, वर्ण 
ही परस्पर अलग-अलग रहकर और परस्पर के योग से विभिन्न प्रकार के विकल्पों की 
सृष्टि करते हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ताप आदि सभी वृत्तियाँ इन सब विकल्पों से 
अनुप्राणित हैं। वैखरी के सब वर्णो को विगलित कर मध्यमा में नादाभास में 
परिणत करना एवं तदनन्तर पश्यन्ती से विशुद्ध नादमय ज्योति में प्रकाशित करना 
८ 
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शत, तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


ही योग-साधना का .प्रयोजन है । पश्यन्ती से परा में जाकर शब्दब्रह्म-भेद होने पर 
- परम सिद्धि का उदय होता है । 


किन्तु, प्रश्‍न यह है कि वर्णो को विगलित कर नादरूप में परिणत करने के लिए 

ताप आवश्यक होता है । इस ताप का मूल क्या है ? यह ताप अग्नि का ताप है, एवं 

. यह अग्नि लौकिक अग्नि नहीं है, यह चिदरिन है। मूलाधार कुण्ड में जो कुण्डलिनी 
सोई हुई है, उसे जाग्रत्‌ कर सकने पर ही इस चिदग्नि की प्राप्ति और उपयोग 
हो सकता है। इसलिए, योगी का पहला कार्ये है कि जिस किसी भी प्रक्रिया द्वारा 
कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करे और उसके बाद उद्बुद्ध कुण्डलिनी के तेज के साथ विशेष 
प्रक्रिया द्वारा अथवा भावना के द्वारा अपने प्राण और मन को मिलावे । इस अवस्था 

में मन, प्राण और जाग्रत्‌ कुण्डलिनी; ये तीनों वस्तुएं पृथक्‌ न रहकर एक शक्ति के 
रूप में परिणत होती हैं। मन को यदि चन्द्र माना जाय, तो प्राण को सूर्यं मानना 
आवश्यक है, एवं कुण्डलिनीरूपा वाक्‌शक्ति वास्तव में अग्नि का स्वरूप है। इस 
तरह चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीन शक्तियाँ एक शक्ति में परिणत होती हैं । 
इसके प्रभाव से मूलाधार के चतुर्दल में स्थित चार वर्णमाठृकाएं विगलित होकर 
नाद का रूप ग्रहण करती हैं, ये एवं चार नाद समष्टि रूप से अभिन्न नाद के आकार में 
प्रत्यावत्तेन द्वारा मूलाधार के केन्द्रस्थ बिन्दु में पहुंचाये जाते हैं । मूलाधार का बिन्दु 
ऊध्वंमुख सुषुम्णा्रोत से क्रमशः ऊपर की शोर उठता है। इस तरह मूलाधार 
चक्रशून्य हो जाता है । ठीक इसी प्रणाली से स्वाधिष्ठान से झारम्भ कर झज्ञाचे 
तक सभी चक्रों में संस्कार-कायं चलता है। अन्त में षट्चक्रो की पचास मातृकाएं 

- नादरूप में परिणत होकर एवं पहले छह बिन्दुओं में परिणत होकर क्रमश: ग्रन्त में 
एक बिन्दु में स्थित होती हैं। यही बिन्दु भ्रूमध्य में स्थित तृतीय नेत्नरूप बिन्दु हैं । 
इसका स्थान ग्राज्ञाचक्र के ऊपर है। इस नेत्र के उन्मीलन को झाज्ञाचक्र का 
उन्मीलन कहा जाता है। यह मूल में गुरुशक्ति के द्वारा ही निष्पन्न होता है एवं 
साधक के प्राण, मन और जाग्रत्‌ कुण्डलिनी इसके सहयोगी हैं । विन्दु के उन्मीलित 
 होनेपर, म्र्थात्‌ तृतीय नेत्र या आज्ञाचक्र के खुल जाने पर जीव फिर जीव नहीं 
ह रहता, वह अपना नित्य शुद्ध शिवरूप धारण करता है। क्योंकि, तीन नेव 
` एकमात्र शिवजी के ही हैँ--जीव के नहीं । सहस्रार में गति वास्तव में शिव की 
ही गति परमशिव की ओर है। तदनन्तर सहस्नार का भी भेदन होता है । किन्तु, 
ये सब विषय यहाँ पर आलोचनीय नहीं हैं । शब्दों से, अर्थात्‌ वर्ण मातृका-रूप शब्दों से 
_ 88 विकल्प का उदय होता है, इसलिए ये महाप्रकाश सृष्टि के कल्पक हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। इस प्रकाश का उदय और हमलोगों की प्रचलित भाषा में काशी- | 
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पट्चक्र का भेद ११४ 


मृत्यु समानाथंक हैं । अर्थात्‌, काशी में देहत्याग करने पर शिवत्व-प्राप्ति होती है, 
एवं आज्ञाचक्र का भेदन कर महाप्रकाश में प्रवेश पाने पर देहात्मबोध हट जाता है 
और शिवभाव में स्थिति होती है, यह एक ही वात है । 

जिस प्रणाली से ऊपर चक्रभेद की चर्चा की गई है, उससे अतिरिक्त और भी 
बहुत-सी प्रणालियाँ हैं एवं उन सब प्रणालियों द्वारा योगमाग में अग्रसर होने पर 
भी फलावस्था एक ही प्रकार की उदित होती है। इस अवस्था में कर्मों का शेष 
होता है, अहंकार की निवृत्ति होती है, देहात्मभाव हट जाता है तथा श्रप्राकृत स्वरूप 
में स्थिति होती है। इस श्रवस्था से पार होने पर ही यथार्थं उपासना का कार्ये हो 
सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है: 

नाशिवस्य शिवोपास्तिघंटते कल्पकोटिभिः । 

अर्थात्‌, यदि शिव की उपासना करनी हो, तो पहले स्वयं शिव होना चाहिए। 

शिवत्वविहीन जीवदशा में शिव की उपासना वास्तविक उपासना नहीं है। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 


घट्चक्न-भेद को परावस्था 

'हम पहले षट्चक्र-भेद के रहस्य के सम्बन्ध में कुछ विवेचन कर चुके हैं । 
पूर्णत्व के पथ पर यदि अग्रसर होना. हो, तो षट्चक्र ही पहली सीढ़ी के रूप - में 
परिगणित होने योग्य है; क्योंकि पट्चऋ-भेद न होने तक देहात्मवोध की निवृत्ति नहीं 
होती । यह स्थूल देह तथा इसकी आनुषंगिक इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि आदि आत्मा से 
पृथक जड पदार्थ हैं। मनुष्य की ग्रहं-वुद्धि जन्म से ही इन सवका अबलम्बन कर 
ग्रभिव्यक्त और पुष्ट होती है.। जवतक देह यदि में आरोपित यह श्रहं-बोध देहादि से 
मुक्त होकर ग्रात्मस्वरूप के अवलम्बन से प्रकाशित नहीं होता, तबतक पूर्णत्व के पथ 
पर अग्रसर होना तो दूर की बात है; पदार्पण भी नहीं हो सकता । इसलिए प्रस्थान- 
भेद से जो लोग चाहे जिस प्रकार के साधन-मार्ग का ग्रहण क्यों न करें, किन्तु अध्यात्म 
राज्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए उन्हें सर्वप्रथम अपने अहं-भाव को स्थूल अनात्म- 
वस्तु से अवश्य मुक्त करना होगा । हाँ, देहादि से मुक्त होने पर ही विशुद्ध मागं में 
प्रवेश-लाभ होता है, ऐसी कोई वात नहीं । किन्तु, यह सत्य है कि विशुद्ध सत्यमाग में 

चलने के पहले अहं-बोध को देह आदि से पृथक्‌ कर शुद्ध करना आवश्यक है । 
साधक लोगों की परिभाषा के अनुसार, तृतीय नेत्र अ्रथवा ज्ञानचक्षु का 
उन्मीलन ही देह से, अर्थात्‌ देहात्मबोध से मुक्त होने का पहला परिचय है । पट्चक्रों में 
से प्रत्येक चक्र में एक-एक बिन्दु है। वही उस चक्र का केन्द्र है और उस चक्र के 
अधिष्ठाता चक्रेश्वर उस बिन्दु पर अधिष्ठित रहते हैं । प्रत्येक चक्र का बहिरंग 
वर्णमय है । उन्हें प्रबुद्ध कुण्डलिनीरूपा चित्‌-शक्ति की सहायता से विगलित कर नाद में 
परिणत कर सकने पर ही चक्रस्थ बिन्दु की प्राप्ति हो सकती है । उसके वाद ब्रह्मनाडी 
के स्वभावसिद्ध ऊध्वेमुखी स्रोत से उसकी ऊर्ध्वगति होती है । इस प्रकार, छहों चक्रों 
की विन्दुप्राप्ति और बिन्दु की ऊध्वंगति से भौहों के मध्य के कुछ ऊपरी भाग में 
प्रज्ञाचक्ष का उन्मीलन होता है । इस अवस्था में साधक पचास वर्ण और उनसे उद्भूत 
ओ। नाद का अतिक्रमण कर विकल्प-शून्य एक विशुद्ध ज्योति को प्राप्त होता है। यह 
` ज्योति ही बिन्दु है, जिसे भेदकर व्यष्टि-जगत्‌ से समष्टि-जगत्‌ में प्रवेश करना 
` पड़ता है। बिन्दु ज्ञानात्मक ज्योतिःस्वरूप है । इसमें सब ज्ञेय पदार्थ अभिन्न रूप से 
निहित रहते हैं। इस ज्योति को प्राप्त कर शौर इसी के अन्दर स्थित शून्य का 
___ झाश्रयण कर योगियों को बृहत्तर जगत्‌ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है । 
ओ- भक्त और योगी लोगों ने समझने की सुविधा के लिए विश्व को व्यष्टि, समष्टि भ्रोर 
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षटचक्र-भेद की परावस्था ११७ 


महासमष्टि-रूप तीन भागों में विभक्त किया है ।. व्यष्टि कहने से एक. विशिष्ट नरदेह 
को समझन्ता चाहिए । सन्त लोगों की परिभाषा में इसका नाम पिण्ड है । समष्टिसे _ 
ब्रह्माण्ड का वोध होता है । .ग्रसंख्य पिण्डों का समुदाय रूपी ब्रह्माण्ड,ही समष्टिपद का 
अर्थ है । ब्रह्माण्डों की संख्या अगणित है । समष्टि की दृष्टि से ग्रगणित ब्रह्माण्डो की 
समष्टि ही महासमष्टि के रूप में वर्णनीय है । यहाँ तक तो भावसृष्टि की परिसीमा है । 
इसके वाद शून्य है । भावमय कोई भी सत्ता वहाँ नहीं रहती । किन्तु, यह शून्य या 
अभाव भी सृष्टि के ही भ्रन्तगेत है, यह कहना अनावश्यक है । | न 
जैसे व्यष्टि से यदि समष्टि में जाना हो, तो शून्य का भेद करने जाना पड़ता है, 
वैसे ही समष्टि से महासमष्टि में जाने के लिए भी शून्यभेद आवश्यक है । इसी नियम 
के अनुसार, महासमष्टि का भी भेद करना पड़ता है । महासमष्टि का अतिक्रम होने पर 
वास्तविक चरम शून्य का साक्षात्‌कार होता है । | 
पट्चक्रों का भेद हो जाने पर समष्टि-राज्य या समष्टि-सत्ता में प्रवेश होता है। 
माता के गर्भ में स्थित शिशु जव माता के गर्भ में रहता है, तव वह मातृगर्भ ही.उसके 
लिए एक राज्य है । किन्तु, मातृगभे से प्रसव होने के पश्चात्‌ वह फिर मातृगर्भ रूप पूवं 
राज्य में स्थित नहीं रहता । तब वह बाहर जो कालराज्य है, उसमें प्रविष्ट हो 
जाता है । यहाँ का भी व्यापार कुछ ग्रंशों में वैसा ही है। जवतक ग्रात्मा व्यष्टिशरीर 
का आश्रयण करके रहता है, तवतक योगी का पहला लक्ष्य होता है--उस अभिमान 
को मिटाकर व्यापकतर राज्य में प्रवेश करना । किन्तु, अभिमान मिटाने पर भी मिटता 
नहीं । क्योंकि व्यष्टि का अभिमान मिट जाने पर भी समष्टि का अभिमान उसकी 
जगह प्राप्त कर बैठ जाता है । श्रथवा अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि समष्टि के 
अभिमान से अभिमानी होना और व्यष्टि के अभिमान से मुक्त होना, एक ही समय में 
संघटित होते हैं । इसका सारांश यह है कि साधक अथवा योगी पट्चन्र-भेद करने के 
साथ-ही-साथ ब्रह्माण्ड के अभिमानी होकर क्रमशः ऊर्ध्वगति प्राप्ति करते हैं । ब्रह्माण्ड 
अथवा समष्टि-महासत्ता में भी पट्चक्रों के तुल्य विभिन्न केन्द्र-स्थान हैं। एक के बाद 
` एक उन सव केन्द्रस्थानों का अवलम्बन कर योगी का चैतन्य उन्मीलित होता है । एक 
पक्ष में यह गति ज्ञानराज्य के अन्तरगत प्रगति के सिवा और कुछ नहीं है । इसके पहले 
ज्ञानचक्ष का उन्मीलन हो चुका है । इसलिए, ज्ञानराज्य में प्रवेश ग्रौर उक्त राज्य में 
संचरण होना सम्भव हुझा । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान के बाद भी महा- 
ज्ञान है। समष्टि के बाद भी जैसे महासमष्टि है, यह भी कई अंशो में इसी तरह है। 
“इसलिए, ज्ञान राज्य से निष्क्रमण और महाज्ञान-राज्य में प्रवेश दोनों ही आवश्यक हैं । 
ज्ञानराज्य से निष्क्रमण पूर्ववत्‌ ब्रह्माण्ड के ऊपरी भाग के बिन्दु का भेद कर हो सकता है। 
गही ब्रहमाप्ड-युदप के ज्ञाननेत्र का उन्मीलन है । पिण्डस्थ पुरुष, के ज्ञाननेत के 
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विकास के साथ इसका अनेक आंशों में सादृश्य है। इस नेत्र का उन्मीलन हुए 
विना महाज्ञान-राज्य दृश्यपथ में नहीं पड़ता, एवं उसमें प्रवेश करने का सामर्थ्यं भी 
पैदा नहीं होता । महाज्ञान-रोज्य कहने से सृष्टि का झंगीभ्रूत समग्र विश्व समझना 
चाहिए । महासमुद्र में छोटी-छोटी द्वीपमालाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। समुद्र के 
जल द्वारा प्रत्येक द्वीप चारों ओर व्याप्त रहता है--इस मध्यवर्ती जल के व्यवधान से 
एक द्वीप के साथ दूसरे द्वीप का परस्पर सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु, वास्तव में अनन्त 
समुद्र में असंख्य द्वीपपुज विद्यमान हैं। इन सव द्वीपों की संख्या वतलाना सम्भव 
नहीं हैं । यह महासमुद्र वस्तुतः कारणसमुद्र का ही नामान्तर है, एवं इन सव द्वीपों में 
प्रत्येक द्वीप एक-एक ब्रह्माण्ड का स्वरूप है । इन सब ट्वीपों की जो समष्टि है, वही 
महासमष्टि है । ब्रह्माण्ड के ऊपरी भाग में आवद्ध होकर ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता होने 
प्रर भी इन अगणित ब्रह्माण्डों के समष्टिरूप महाज्ञानराज्य का पता नहीं लगता । 
इसके निमित्त ब्रह्माण्ड-स्थित पुरुष के लिए ज्ञाननेत्र का उन्मीलन कर ब्रह्माण्ड से निष्क्रमण 
तथा मध्यवर्ती शून्य का भेद कर तत्‌-तत्‌ ब्रह्याण्डों में प्रवेश आवश्यक है । यह महासमष्टि 
एक हिसाब से आदिसृष्टि के रूप में परिगणित होने योग्य है, जिसका कारण-महासमुद्र 

के रूप में वर्णन किया गया है, वही विराट्‌ आकाश है; जिसमें नक्षत्रपुंज के तुल्य 

अनन्त ब्रह्माण्ड भासित होते हैं। 

यह कहना अनावश्यक है कि यहाँतक अज्ञान का खेल पूर्णरूप से विद्यमान 

रहता है । हाँ, व्यष्टि के भ्रज्ञान से समष्टि का अज्ञान सूक्ष्म होता है एवं समष्टि के 

अज्ञान से महासमध्टि का श्रज्ञान और भी सूक्ष्म होता है । किन्तु, सुक्ष्म होने पर भी 

ज्ञान अज्ञान ही है । महासमष्टि का अज्ञान ही मूल भ्रज्ञान है । महासमष्टिदेह का 

अभिमानी पुरुष ही आदिजीव है । यही एकमात्र जीव है । इसके वाद फिर जीवभाव 

रहता ही नहीं । यह एक जीव ही प्रतिविम्ब-भेद से अनन्त जीवरूपों में प्रकाशित 
होता है । महासमष्टि का अतिक्रमण होने पर जो ज्ञान का विकास होता है, वही 
पूर्णतान है । वास्तव में, वही यथार्थ ्रात्मज्ञान है । इस आत्मज्ञान का उदय होने पर 
आत्मा में जो ग्रहंप्रतीति का उदय होता है, वही पूर्ण अहम्‌ हे । इस 'ग्रहम' का 
प्रतियोगी और कोई भी 'म्रहम्‌' रह नहीं सकता । दुर्गासप्तशती में भ्राता है: एकेवाहं 


जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ।--यह इस अद्वितीय ज्ञान का ही सूचक है । 


; कारणसमुद्र के उस पार में गये विना इस श्रद्धितीय ग्हं-प्रतीति को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि, इस अद्वैत ग्रहं-भाव के विभक्त होने पर सृष्टिकाल में 'अहम्‌' 
और 'इदम्‌' रूप में ज्ञाता और ज्ञेय नाम से दो धाराओं की सृष्टि होती है । इन दो 
धाराग्रों के रहने तक मध्य में शून्य की श्रवस्थिति ्रवश्यम्भाविनी है । इसलिए, ज्ञान 
की पूर्णता के हेतु एक के बाद एक सभी शून्यो का भेद करना पड़ता है । मोटे तौर 
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पर हमने तीन शून्यों का ग्रहण किया है-शून्य, महाशून्य रौर ग्रतिमहाशून्य । किन्तु, 
आवश्यकता पड़ने पर समझाने की सुविधा के लिए शून्यों की संख्या और भी बढ़ाई 
जा सकती है । किन्तु, शून्य कितने ही क्यों न हों, श्रतिमहाशून्य के बाद फिर शून्य 
नहीं रहता । कुछ लोग इसे ग्रात्यन्तिक शून्य और अनन्त शून्य भी कहते हैं । द्वैतदृष्टि 
से इस चरम शून्य का भेद होता नहीं, एवं इसीलिए चित्‌ और अचित्‌ का समन्वय 
तथा जीव और ईश्वर की एकत्व-प्रतीति सम्भव नहीं होती । किन्तु, जो ज्ञानी अथवा 
योगी इस अन्तिम शून्य का भेद करने में समर्थ हूँ, वे स्वभावतः ही अप्रतिद्वन्दी होकर 
रहते हैं; क्योंकि वहाँ एकमात्र ग्रहं के सिवा 'इदम्‌' का कोई स्थान ही नहीं रहता | इस 
परमराज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है, उसका नाम 'भ्रमरगुहा' है। भ्रमरगुहा 
चरम शून्य के वाद एवं पूर्ण सत्य के पहले, अर्थात्‌ दोनों के सन्धिस्थान में स्थित है । 
भ्रमरगुहा का भेद हो जाने पर वास्तविक सत्यराज्य में प्रवेश प्राप्त हो जाता है । व्यष्टि, 
समष्टि तथा महासमष्टि सभी कालराज्य तथा काल के नियन्त्रण के अधीन है । 
किन्तु सत्यराज्य यथार्थं गुरुराज्य है । काल के राज्य में मन और माया का खेल रहेगा 
ही, एवं सृष्टि भ्रौर प्रलय की विभिन्न प्रकार की लीलाएँ भी अवश्यम्भाविनी हैं । वहाँ 
प्रकाश और अन्धकार, दिन और रात्रि--सब द्वन्द्व रहते हैं। किन्तु गुरुराज्य इन्द्रातीत है । 
वहाँ रात-दिन नहीं, सृष्टि-संहार नहीं तथा चित्‌ भौर ग्रचित्‌ का विभाग भी नहीं है। 
वहाँ काल नहीं है, पर ह्लादिनी शक्ति की क्रीडा के लिए, आनन्द के आस्वादन के 
लिए नित्यगुरु के अधीन उनका किकर-रूप काल वहाँ रहता है। काल का राज्य 
कार्यकारण-भाव पर प्रतिष्ठित है। वह न्याय का राज्य है। किन्तु, गुरुराज्य 
स्वातन्त्यमय, स्वाधीनतामय--है, वही वास्तविक स्वराज है। वह प्रम का राज्य, 
महाकरुणा का राज्य है । वस्तुतः, जो प्रेम है, वही काल की ओर दृष्टिपात के साहाय्य 
से महाकरुणा के रूप में परिणत होता है । इस गुरुराज्य के भी अनन्त वैशिष्ट्य है । 
किन्तु, इस प्रसंग में उनका विवेचन अनावश्यक है। ः 

छे 
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. मनुष्यों के ऐहलौकिक भ्रौर पारलौकिक दोनों जीवनों के साथ मन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । पंचकोशों में साधारण मनुष्य के लिए मनोमय कोश की ही प्रधानता है । 
चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते-करते अन्नमय और प्राणमय कोशों का विकास 
होने पर मनुष्य-शरीर में मनोमय कोश का विकास होता है । कर्म-संस्कार और ग्रनु- 
भव-संस्कार--दोनों ही मनोमय कोश में संचित रहते हैं। इन संस्कारों के ग्रनुसार 
नूतन कर्मों की निष्पत्ति होती है, एवं उसके बाद उन कमों का फलभोग होता है । 
यह भोग-संस्कार भी मनोमय कोश की ही सम्पत्ति है, यह कहना अनावश्यक है। 
जन्म-जन्मान्तरों तक संसार-क्षेत् में. विचरण करते-करते गुरुकृपा से महाक्षण में जब 
ज्ञान का उदय होता है, तव . विज्ञानमय कोश का कार्य शुरू होता हैं । विज्ञानमय 
कोश के बाद कारणभूमि में आनन्दमय-कोश का काम आरम्भ होता है । 
मन त्रिगुणात्मक है । यद्यपि चित्त सत्त्वगुणप्रधान है, अतः उसमें सत्त्वगुण 

की प्रधानता रहती है, तथापि रजोगुण और तमोगुण भी सदा विद्यमान रहते ही हैं । 
_ उसमें सत्त्वगुण का उत्कर्ष होने पर भी सर्वथा पूर्णहप से रजोगुण और तमोगुण से 
उसका निस्तार कदापि नहीं होता; क्योंकि त्रिगुणात्मक कार्य में त्रिगुण को क्रिया 
अवश्य ही रहेगी । किन्तु, सत्त्वगुण की ऐसी एक अवस्था है, जिसका वैष्णव लोगों ने 
विशुद्ध सत्त्व के नाम से और योगभाष्यकार व्यासदेव ने प्रकृष्ट सत्त्व के नाम से निर्देश 
किया है । यह अवस्था श्रप्राकृत और रजोगुण तथा तमोगुण से सदा के लिए विमुक्त है। 
यह विशुद्ध सत्त्व साधारण मनुष्य में उपाधि-रूप में विद्यमान नहीं होता, अथवा होने 
पर भी वह अभिव्यक्त नहीं रहता । तान्त्रिक लोग उसका “बिन्दु” नाम से उल्लेख 
करते हैं । विन्दु के क्षुब्ध हुए विना ऊध्वंगति नहीं होती, एवं दिव्य भुवन का विकास 
भी नहीं होता । योगी मूढ, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था का त्याग कर जब एकाग्र- 
भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं, तब सत्त्वगुण का उत्कर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, एवं 
चित्त-पटल पर रजोगुण और तमोगुण सत्त्व के भीतर लीन-से रहते हैं । एकाग्रभूमि में 
अस्मिता के रूप से परम प्रज्ञा का उदय होता है । इस प्रज्ञाभूमि में सर्वज्ञव और सब 
. भावों के अधिष्ठातृत्व नामक विशोका सिद्धि का उदय होता है । यह योगी का ऐश्वर्य है, 


किन्तु इसमें भ्रविवेक ग्रज्ञान रहता है । इसलिए, योगी को योगेएवये का परित्याग 


कर, विवेक या ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान का मूलोच्छेद करना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ गुणातीत भूमि में प्रवेश करने की सम्भावना होती है । 

एकाग्रभूमि में चित्त ध्येय का ग्रवलम्बन ज्ञेयरूप में करता है । चित्त स्वयं ही 
ज्ञान और स्वयं ही ज्ञाता है । ग्रर्थातु, जो एक सत्ता एकाग्रभूमि में प्रज्ञा के रूप में व्यक्त 
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होती है, उसमें ज्ञाता, ज्ञेय भर ज्ञान अभिन्न रूप में प्रकट होते हैं । वस्तुतः, यह चित्त 
के सिवा और कुछ नहीं है । स्वच्छ चित्त में चिदालोक पड़ने पर प्रतिविम्ब के रूप में 
जिस ज्योति का विकास होता है, वही इस प्रज्ञा का स्वरूप है । यह मानों पुणिमा का 
चन्द्रमा है। किन्तु, इस विशुद्ध चिदालोक को पाना यदि ग्रभीष्ट हो, तो उपाधिरूप 
दर्पण का अतिक्रमण करना आवश्यक है । पर, आवश्यक होने पर भी वह सहज साध्य 
काम नहीं है। एकाग्रभूमि से निरोधभूमि में होकर योगी का गतिमागं निर्दिष्ट है । 
यह निरोध चित्त का निरोध है, श्रर्थात्‌ निरोधवृत्ति का भी निरोध एवं संस्कारों का 
भी निरोध है । निरोध पूरा होने पर वृत्ति तो रहती ही नहीं, संस्कार भी नहीं रहते। 
यहाँतक कि तब निरोध भी नहीं रहता । वास्तव. में, तव चित्त ही नहीं रहता, 
रहता है केवल विशुद्ध चैतन्य । चित्तः का पूर्णरूप से ग्रभाव ही उन्मनीभाव है । 
यही विशुद्ध चैतन्य की स्वरूप-शक्ति या निजशक्ति के रूप से योगियों के समाज में 
प्रसिद्ध है । 

मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर एकाग्रभूमि की प्रतिष्ठा होती है । तब 
द्रष्टा के दृष्टिपथ से सम्पूर्ण विश्व विलुप्त हो जाता है--एकमात्र ग्रनन्त चिदाकाश 
प्रकाशमान होता है; किन्तु चिदाकाश होने पर भी वह तव चिद्रूप में भासित नहीं 
होता, महाशून्य के रूप में प्रकाशित होता है । इस महाशून्य में योगी का लक्ष्य-स्वरूप 
स्वयंप्रकाश एक तत्त्व--वह चाहे जो भी क्यों न हो-स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो 
उठता है । इस ज्ञान में व्यष्टि और समष्टि का कोई भेद नहीं रहता, एवं पिण्ड आर 
ब्रह्माण्ड में भी कोई पार्थक्य नहीं रहता । इसमें देश और काल का कोई व्यवधान 
नहीं रहता । यह नित्योदित ग्रौर नित्य वर्तमान है । इसके पश्चात्‌ यह प्रज्ञा ग्रतिक्रान्त 
होती है। तव 'एक' भी नहीं रहता । विश्व तो पहले ही चला जा चुका है । यह 
"एक? वस्तुतः चित्त अथवा मन का ही एकत्व है । यदि इसका अतिक्रमण न किया 
जा सके, तो शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति कठिन है। हट 

किन्तु, ज्ञातव्य विषय यह है कि ज्ञानप्राप्ति जैसे आवश्यक है, वैसे ही प्राप्त ज्ञान 
की निवृत्ति भी आवश्यक है। अज्ञान का नाश कर वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करना 
ही ज्ञान का काम है, इसलिए भ्रज्ञान के नष्ट हो जाने पर ज्ञान स्वतः ही निवृत्त हो 
जाता है; उसे निवृत्त करने के लिए पृथक्‌ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती । 

ज्ञान में 'एक' व्यक्त होने पर भी यह ज्ञान चिद्रूपी ज्ञान नहीं है, यह कहना 
बेकार है । यह भी मानस ज्ञान है। इसलिए, यदि शुद्ध चैतन्य में स्थिति प्राप्त करनी हो, 
तो इस ज्ञान का भी क्रमशः अथवा एक ही महाक्षण में त्याग करना होगा । तब 
क्रम के पथ पर यदि चलना हो, तो एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित समग्र मन को तोड़कर 
उसके दो टुकड़ें करने होंगे। इसी का नाम है--अरद्धमात्रा । मन की मात्रा जितनी 
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ही क्षीण से क्षीणतर हो, उतनी ही चैतन्य ग्रौर उससे सम्बद्ध आनन्द की अभि- 
व्यक्ति अधिक स्पष्ट होती है । अन्तिम अवस्था में मन इतना सुक्ष्म हो जाता है कि 
तब मन के रहने पर भी वह न रहने के वरावर हो जाता है । उस समय उस क्षीणतम 
मन का परित्याग करना पड़ता है, यही 'उत्सर्ग' है । इसी का नामान्तर आत्मसमर्पण है! 
तब लेशमात्र भी मन शेष नहीं रहता । इसी का नाम चिदानन्दमय दिव्यभूमि में 
प्रवेश है । जीव तब केवल शिव नहीं रहता, परम शिवरूप में अपने को प्रकट करता है। 
यह उन्मना शक्ति ही होती है, उसकी पराशक्ति। जैसे पुणिमा के वाद कृष्णपक्ष में 
चन्द्रमा की कला क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होते-होते जव कला फिर दिखाई नहीं देती, 
तब अमावस्या का उदय होता है। वैसे ही मन भी विन्दु-श्रवस्था में चन्द्रविन्दु के 
रूप में पुणं रहता है--उसके बाद अ्रद्धंमात्रा के क्रम से ग्रद्धंचन्द्र, निरोधिका का श्रति- 
क्रमण कर नादमण्डल में प्रवेश-पूर्वक ब्रह्मरन्ध्र के द्वार में नांदान्त पार होकर शक्ति के 
अवलम्बनपुर्वेक व्यापिनी रूप महाशून्य में प्रवेश करता है । उसके बाद समना में 
उपस्थित होकर विकल्पहीन मन के द्वारा विकल्पहीन मन का परित्याग कर सकने पर 
ब्रह्मविद्या-स्वरूपा उन्मना शक्ति का आविर्भाव होता है। तब पुर्णता स्वभावतः ही 
व्यक्त हो उठती है । जहाँतक चंचल मन की गति है, वहीं तक काल का राज्य हैं। 
मन के एकाग्र होने कें वाद स्थूल काल के न रहने पर भी सुक्ष्म काल रह जाता है। 
ये सब काल के अंश मात्राक्षय के साथ-साथ क्षीण होते रहते हैं एवं श्रमात्र भुमि में 
प्रवेश के साथ श्रतकित रूप से कालराज्य का अवसान हो जाता है । यही भगवद्धाम में 
प्रवेश हैं । मन से उन्मना की ओर गति का यहीं संक्षिप्त परिचय है । 

वैष्णव लोगों ने नित्यलीलाभूमि के रूप में योगमाया-क्षेत्र का वर्णन किया है । 
यह लीलाक्षेत्र आगम-साहित्य में विशुद्ध ध्वा के नाम से परिचित है। यह माया से 
ऊपर होने पर भी विशुद्ध चैतन्य के अन्तर्गत नहीं है । यह योगमाया का राज्य वस्तुतः 
अदधमात्रा के राज्य के सिवा ग्रौर कुछ नहीं है । भगवान्‌ की अनन्त प्रकार के रसों की 
लीलाएं इस राज्य में ही होती हैं; क्योंकि यह मायाराज्य के भ्रतीत है। लीलातीत 
विशुद्ध चैतन्य में कोई लीला ही नहीं है। त्रिगुण के ऊपर शुद्ध सत्त्वमय बैन्दव जगत में 


इस लीला का ग्राविर्भाव होता है । इस राज्य की सीमा नहीं है; क्योंकि एक मात्रा . 


का जितनी अधिक संख्याझों में विभाग क्यों न किया जाय, वह कभी शन्य में 


` परिणत नहीं हो सकती और एकमात्रा अथवा तदशभूत सुक्ष्म मात्रा जिस किसी क्षण में 


आत्मसमर्पण करने पर ही बाध रूप से शून्य में परिणत हो सकती है। मात्राशन्य 


_ हो जाने पर एकमात्र अनन्त ही भ्रवशिष्ट रहता है | 


पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो सकता है कि संक्षेपतः भगवत्सत्ता में तीन स्तर 
. दिखाई देते हैं। एक सीमारेथा या क्षेत्र की परिधि । इसका पहले मैं 'बिन्दु' नाम से 
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वर्णन कर चुका हूँ । एकाग्रभूमि में ही यह प्राप्त हो जाती है । उसके बाद निरोध के 
साथ-ही-साथ मण्डल में प्रवेश होता है । जितना ही अन्तर में प्रवेश किया जाय, उतना 
ही चैतन्य का स्वरूप गम्भीर रूप में अनुभूत होता है । किन्तु, वास्तव में इस प्रवेश का 
क्रम अनन्त है। इन क्रमों का अवलम्बन कर चलने पर कभी केन्द्र में स्थिर नहीं 
हुआ जाता, किन्तु क्रम-त्याग करने पर एक ही क्षण में केन्द्र में स्थिति हो जाती है, 
तब परमब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में ग्रभेद-स्थिति होती है। यह भ्रवस्था ज्ञान की है, 
किन्तु भावास्वादन के समय अनन्त काल तक केन्द्र की ओर गति चलती ही रहती है । 
कभी उसका अन्त नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता । यही प्रेम और भक्ति की 
दिशा है । तव चित्‌ एवं आनन्द, अद्वैत एवं द्वैत, निराकार एवं साकार एक ही 
महानुभुति में मृत्त होकर प्रकट होते हैँ। 

छ 
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देहविज्ञान 


आध्यात्मिक शास्त्रों में सवंत्र ही साधक भौर योगियों के लिए देहात्मदृष्टि ही 


सव ग्रन्थो की जड़ मानी गई है । महात्मा लोगों ने भी इसी तरह की बातें कही हैं । 


उन सबका कहना है कि मुमुक्षुओं को यथासम्भव देह के चिन्तन से विरत होकर ग्रात्म- 


चिन्तन में परायण होना चाहिए । यही वैराग्य के समस्त उपदेशों का मूल तत्त्व है; 
क्योंकि देहावेश से ही विविध प्रकार के भोग-विलासों का अवसर ग्राता है । ग्रविद्यात्मक 
देहादि से दृष्टि हटाकर चित्स्वरूप झात्मा की ओर उसे लगाना ही विवेक का भी 
मूल लक्ष्य है। चिदचिदु-प्रन्थिभेद किये विना श्रसम्प्रज्ञात योग किसी तरह भी सिद्ध 
नहीं हो सकता । 
न यह हुई एक ओर की बात । दूसरी ओर देह की, विशेष रूप से नरदेह की 
परम उपयोगिता की वात भी शास्त्रों द्वारा ज्ञात होती है। शरीरमाद्य खलु धमंसाधनम्‌ 
कवि की यह उक्ति लोकसमाज में सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह रक्तमांसमय षाट्कौशिक 
नरदेह ही कमंदेह है । इस देह के विना कर्मसाधन नहीं हो सकता । यद्यपि नरदेह 
भोगायतन भी है, कारण, इस देह से ही प्राक्तन जन्म के पाप-पुण्यो का फलभोग भी 
होता है, तथापि प्रधान रूप से यह कमंदेह के रूप में ही परिगणित होता है । इस देह 
के द्वारा शुभ कर्मो का संचय यदि न किया जा सके, तो देवदेह ग्रथवा श्रमानवीय किसी 
अन्य प्रकार को देह द्वारा पुणंत्व के पथ पर कमयोग से अग्रसर होना सम्भव नहीं । जो 
उच्च आत्माएँ दिव्य स्तरों में परमानन्दमय भोगास्वादन में निमग्न हैं, उन्हें भी यदि 
पूर्णत्व की ओर भ्रग्रसर होना हो, तो कर्मपथ में पदार्पण करना ही होगा एवं इस ग्रनित्य 
सुख दु:खमय मानवदेह का अवलम्वन करना ही होगा । अतएव, यह निश्चित है 
कि केवल भोग के लिए नहीं, विशेषत: परमार्थ-सिद्धि के लिए ही मानवदेह का 
गौरव है। ङ 
व्यष्टि तथा समष्टि के भेद से यह देह दो तरह की है । व्यष्टिदेह को पिण्ड 
या पिण्डाण्ड (\/६०-०००००) कहते हैं; समष्टिदेह का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड (१४४८1०- 
८०४7) है । समष्टि और महासमष्टि के भेद से ब्रह्माण्ड की भी दो तरह की 
स्थिति है । एक पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्ड के रूप में और दुसरी है-सब ब्रह्माण्डों की समष्टि 
के रूप में | इस प्रसंग में हम प्रकृत्यण्ड (जो ब्रह्माण्डो की समष्टि से भी विशाल है), 
` मायाण्ड (जो प्रकृत्यण्ड की समष्टि से भी विशाल है) एवं शाक्ताण्ड (जो मायाण्ड से 


भी ग्रनन्तगुण विशाल है) आदि की आलोचना नहीं करेंगे । समग्र ब्रह्माण्ड में जो - 


छौ ॥ 
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कुछ है, वह सव-क्रा-सव पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से इस छोटी-से नरदेह में भी है; इसलिए यदि 
ठीक तरह से इस मानव-देह का परिचय प्राप्त हो जाय, तो ब्रह्माण्ड की बात तो क्या 
समग्र विश्व का परिचय प्राप्त हो सकता है। उपनिषदों में कही गई 'दहरविद्या' पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है:कि वाहरी झाकाश में जो कुछ भी विद्यमान है, वह सव 
मानव के अन्तराकाशरूपी हृदय-पुण्डरीक में विद्यमान है। ग्रतएव, बाहर की शोर दृष्टि 
न डालकर अन्तमुँख दृष्टि के द्वारा हृदय की ओर लक्ष्य निविष्ट करना ही ऋषियों का 
मुख्य उपदेश था । 
छोटा होने के कारण मानव-शरीर उपेक्षा के योग्य नहीं है, यह परम सत्य 
वस्तु है । कवि ने कहा है 
तुमि जानो क्षुद्र जाहा 
क्षुद्र ताहा नय; [ 
सत्य येथा किछ' थाके १ 
विशव सेथा रय। । 
अर्थात्‌, तुम जानते हो, वांहरी दृष्टि में जो छोटा है, वह वास्तव में छोटा नहीं है; 
क्योंकि जहाँ कुछ भी अंश में सत्य रहंता है, वहाँ समग्र विश्व रहता है । - 
केवल यही नहीं; ब्रह्माण्ड यो विशाल विश्व जिस प्रकार देहज्ञान से जाना जा 
सकता है, वैसे ही विश्वातीत सत्ता का यदि पता लगाना हो, तो भी इस नन्ही-सी मानव- 
देह का ही श्रवलम्बन करना आवश्यक होता है। “' 
अति प्राचीन काल से ही योगिजन यह जानते थे एवं उनमें जो विशिष्ट योग्यता- 
सम्पन्न थे, वे .योग-साधना द्वारा इस सत्य का उपयोग करते थे । वे कहते थे, यदि किसी 
को यथार्थ रूप से देह का तत्त्वज्ञान हो जाय, भ्र्थात्‌ इस मानव-देह का वास्तविक 
स्वरूप ज्ञात हो जाय, तो वह दिव्यदेह प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है एवं भ्रमरत्व की 
साधना में सिद्धि प्राप्त करं कतकृत्य हों सकता है । प्राचीन काल में नाथपन्थी हठयोगी, 
रससिद्ध-सम्प्रदाय, पाशुपत ज्ञान के साधक ग्राचायंगण तथा अन्यान्य अनेक महात्मा 
नाना प्रकार से देहतत्त्व का विश्लेषण कर गये हैं । प्राचीन योग-साहित्य के विभिन्न 
स्थलों में विभिन्न रूप से ये सव उपदेश निहित हैं। देह में स्थित जिन विषयों का क्रमशः 
प्रत्यक्ष करना आवश्यक है, उनमें से यथानिदिष्ट कतिपय प्रधान हैं : छह चक्र, सोलह 
आधार, तीन लक्ष्य, पाँच आकाश, बारह ग्रन्थियाँ, तीन शक्तियाँ, तीन धाम-पथ और 
नाडीचक्र । 
नाडीचक्र से सर्वप्रथम एक नाडी समझनी चाहिए यह ब्रह्मनाडी श्रथवा सुषुम्णा 
नाडी है। उसके बाद तीन नाडियाँ अर्थात्‌ बीच में स्थित ब्रह्मनाडी के साथ उसके 
'अगल-वगल में स्थित वाम और दक्षिण नाडियाँ, अर्थात्‌ इडा और पिगला नाम की 
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नाडियाँ । इसके बाद दस या चौदह नाडियों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। 
इनमें पूर्वोक्त तीन नाडियों के साथ और भी सात या ग्यारह नाडियाँ हैं। जैसे : 
१. गान्धारी, २. हस्तिजिह्वा, ३. भ्रलम्बुषा, ४. पयस्विनी, ५. कुहू, ६. राका 
तथा ७. शंखिनी । नाडीसमूह जब और अधिक विस्तृत होता है, तब इनकी संख्या 
बत्तीस हो जाती है, तदनन्तर वे वहत्तर हजार हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वे बढ़कर साढ़े तीन 
करोड हो जाती हैं, वास्तव में, नाडियों की संख्या नहीं है, नाड़ियाँ ग्रनन्त हैं । प्रत्येक रोम- 
कूप के साथ नाडियो का सम्बन्ध रहता है । यह देहतत्त्व का एक अत्यन्त उपयोगी 
अंश है । जो देह विविध मलों से कलुषित है, जरा और व्याधियों से पीडित है एवं 
क्लेदमय एवं जीण है, उसी देह को सूक्ष्मता के साथ जानना चाहिए । इस प्रकार, 
सुक्ष्मतया देहज्ञान प्राप्त होने पर कमंकौशल के द्वारा उसके आप्यायन का अनुष्ठान 
आवश्यक है । इससे दिव्य देह की प्राप्ति होती है । यह ज्ञानलाभ श्रौर श्राप्यायन जिस 
प्रक्रिया के अन्तगंत है, उसे कौलिक प्रक्रिया कहते हैं। 

यह जो छह चक्रों की वात कही गई है, उससे कोई यह न मान बैठे कि यह 
प्रचलित षट्चक्रो का द्योतक है । इन चक्रों में पहला जन्मस्थान में स्थित नाडीचक्र है, 
जिसका अवलम्बन कर देह-सम्वद्ध विशाल नाडीसमूह टिकता है । 

दुसरा चक्र मायाचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। चौथे चक्र का स्थान तालु है। 
भ्रूमध्य में विन्दु के स्थान में जो चक्र स्थित है, उसका नाम दीप्तिचक्र है । उसके 
ऊपर नादस्थान में शान्तचक्र के नाम से छठे चक्र की स्थिति कही गई है । 

देहतत्त्व के प्रसंग में योगशास्त्र में स्ंत्र सोलह ग्राधारों का निदेश प्राप्त होता है, 

ये सब जीवभाव के आधार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीचे पैर के भ्रंगूठे से ऊपर 
मुरद्धास्थान के द्वादशान्त तक ये सब आधार स्थित है । श्रेंगूठे, टखने, घुटने, मुत्रद्वार, 
मलद्वार, कन्द, नाडी, उदर, हृदय-कमल, कूर्मनाडी, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र 
और द्वादशान्त--ये प्रसिद्ध स्थान हैं । इनमें से हृदय-कमल को संजीवनी शक्ति का 
आधार और उदर को सव कामनाओं का आधार समझना चाहिए। कूर्मनाडी का स्थान 
वक्षःस्थल है । तालु सोमकला के अमृत द्वारा आाच्छन्न है । यह सुधा का आधार है । 
भ्रूमध्य में विद्याकमल का स्थान है। 

लक्ष्य तीन प्रकार के कहे जा चुके हैं। इन तीनों के नाम हैं : ग्रन्तलेक्ष्य, वहिलंक्ष्य 
गौर उभयलक्ष्य । किन्हीं आचार्यों ने उभयलक्ष्य को मध्यलक्ष्य भी कहा है । मण्डल- 
ब्राह्मण-उपनिषद्‌, अद्वयतारक-उपनिषद्‌ आदि में लक्ष्य के सम्बन्ध में विस्तार से 
वर्णन है । इन तीन लक्ष्यों में जो अन्तलेक्ष्य कहा गया है, वह देहावच्छिन्न ग्रात्मा की 
अन्तरिन्द्रियो तथा बहिरिन्द्रियों का ग्रगोचर है। वह जाज्वल्यमान ज्योतिःस्वरूप है । 
10212 के सम्बन्ध में दृष्टिकोण के भेंद से कुछ मतभेद है । योगियों की दृष्टि से 
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यह सहस्रार में ज्योति के स्वरूप में ग्रपने को प्रकट करता है । वैष्णव साधको की दृष्टि में 
यह बुद्धिगुहा में सर्वागसुन्दर पुरुष के रूप में प्रकट होता है । शैव साधकों की दृष्टि में 
यह शिर के अन्तर्गत मण्डल में शक्तियुक्त पंचमुख शिव के आकार के रूप में प्रकाशित 
होता है । और, जो उपनिषद्‌-प्रतिपादित दहर-विद्या के उपासक हैं, उन्हें वह ग्रंगुष्ठ- 
मात्र पुरुष के रूप में दिखाई देता है। किसी-किसी मत में.षोडशान्त-स्थित तुरीय 
चैतन्य भी लक्ष्य के रूप में गिना जाता है । जो लोग तारक योग की साधना करते हैं, 
वे इस लक्ष्य के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान रखते हैं । मनुष्य-मात्न के ही दो नेत्र है । इन 
दो नेत्रो के भीतर दो ताराशं में चन्द्र और सूर्ये प्रतिविम्बित रहते हैं । बाँयें नेत्र में 
चन्द्रमा के और दाहिने में सूर्य के दर्शन किये जाते हैं । योगी लोग कहते हैं कि ब्रह्माण्ड 
की तरह पिण्डाण्ड में, अर्थात्‌ मानव-देह के मध्यस्थित आकाश में चन्द्रमण्डल और 
सूर्यमण्डल स्थित है। इन दो मण्डलों के पूर्वोक्त दो ताराग्रों द्वारा ऊपर की श्रोर 
दर्शन किये जाते हें । इससे तारक-योग में सिद्धि प्राप्त होती हे । 
अयोगी पुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में स्थित चन्द्रमा और सुर्यं का मन से संयुक्त दो 
ताराश्रो द्वारा दर्शन करते हैं, वैसे ही योगी पुरुष अपने मस्तकाकाश में चमक रहे 
चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो ताराग्रो द्वारा दर्शन करते हैं 'मन के संयोग 
के विना यह दर्शन नहीं हो सकता । इसलिए, अन्तलंक्ष्य द्वारा यह तारक ही अनु- 
सन्धान का विषय है । मूत्तं और अमूत्त भेद से ये तारक दो प्रकार के हैं । जो मूत्ते 
तारे हैं, वह इन्द्रियों के गोचर हैं, किन्तु अमूत्त तारे भ्रूयुग के परे हैं; एवं इन्द्रियों 
के अगोचर होने पर भी मन से संयुक्त अन्तरू ष्टि के द्वारा वे प्रकाशित होते हैं। दो 
भौहों के बीच में स्थित ब्रह्मरन्ध्र में, भ्र्थात्‌ ग्राज्ञाचक्र में, दोनों दृष्टियाँ स्थिर कर ऊपर 
की गोर लक्ष्य करने पर तेज के ग्राविर्भाव का जो अनुभव होता है, वही तारकयोग 
का लक्ष्य है। उसके साथ मन से संयुक्त तारक की योजना कर बहुत सावधानी के 
साथ-साथ दोनों भौहों को ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। यही पूर्वंतारक को 
साधना का सारांश है । 
जो उत्तर तारक या अमुत्ते तारक है, उसी का दूसरा नाम अमनस्क है । 
बहिलंक्ष्य नासाग्र से बाहरी देश के दुरत्व के तारतम्यानुसार विविध प्रकार 
का है । लक्ष्य के द्वारा नाना वर्णो से युक्त व्योम या ग्राकाश के दर्शन होते हैं । मध्य- 
लक्ष्य का सम्बन्ध अन्तरिक्ष में विविध प्रकार. के दर्शनों के साथ है । इन दर्शनों से 
क्रमशः पाँच प्रकार के ग्राकाशों के दर्शन होते हैं, उनमें पहला निगुण आकाश, दुसरा 
पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा तत्त्वाकाश और पाँचवाँ सूर्याकाश के नाम सें 
प्रसिद्ध है । 
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लक्ष्य के बाद बारह ग्रन्थियों का ज्ञान होना भी योगी के लिए आवश्यक है । 
ये ग्रन्थियाँ विशुद्ध चैतन्य का आवरण होने से ग्रन्थि के नाम से. प्रसिद्ध हैं। माया से 
शक्ति तक बारह ग्रन्थियों का परिचय तान्त्रिक योग-साहित्य में मिलता है । इनके नाम 
पहले १" मायां और २. पाशवं ये दो ग्रन्थियाँ हैं। कारण-स्थित पाँच ग्रन्थियाँ हैं: 
३. ब्रह्मा, ४. विष्णु, ५. रुद्र, ६. ईश्वर और ७. सदाशिव । ये पाँच कारण या 
अधिकारी पुरुषों के स्थानों में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ हृदय में, कण्ठ में, तालु में, भ्रूमध्य में 
और ललाट में स्थित हैं। तत्पश्चात्‌ इन्धिका, दीपिका, बैन्दव, नाद श्रौर शक्ति ये 
पाँच ग्रन्थियाँ ग्रत्यन्त सुक्ष्म हैं । ये निरोधिका के ऊपर नादशक्ति के नाम से विख्यात हें । 
परम चैतन्य के आविर्भाव्र के प्रति ये भी ग्रावरणरूप हँ । इतमें बहुत-सें गूढ रहस्य हुँ 
किन्तु, इस लेख में उनके सम्बन्ध में आलोचना झप्रासंगिक होगी; अतः उनपर प्रकाश 
नहीं डाला गया । पहले जो मायाशक्ति कही गई है, उसका स्थान कौलिक गाचायों 
के मतानुसार ग्रानन्देन्द्रिय हैं; क्योंकि वही देहोत्पत्ति में कारण है । पाशव ग्रन्थि का 
स्थान कन्द है । पशुवग संकुचित दृष्टिसे सम्पन्न है, इसलिए कन्दस्थित यह ग्रन्थि पाशवद्ध 
जीवों का पहला उद्भेद-स्वरूप है । ब्रह्मादि पाँच कारण-ग्रन्थियाँ पशुओं की सृष्टि 
आदि में कारण होने से निरोध के हेतु हैं। इसलिए, इनकी भी ग्रन्थि के रूप में 
गणना की जाती है। 

पहले जिन पाँच आकाशों का वर्णन किया गया है, वे शून्य स्वरूप और 
सोषुप्त ग्रावेश के उत्पादक हें । इसलिए, विशुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिए उनका 


भी अतिक्रम करना आवश्यक है । 


चन्द्र, सूर्य श्रौर अग्नि नाम के तीन धाम हैं, जो वाँयें, दाहिने और मध्य 

स्थान का अवलम्बन कर प्रकाशित-होते हैं । इन तीन धामों के साथ त्रिविध वायु का 

सम्बन्ध है । उन वायुओं से मानवदेह धिष्ठित है । तीन वायुग्रों के सहारे तीन 

प्रधान नाड़याँ--इडा, पिंगला और सुपुम्णा हैं । व्यापक दृष्टि से नाडियों की संख्या 
बहुत ग्रधिक है । वास्तव में नाड़ियाँ संख्य हैं, यह हम पहले ही कह चुके हैं । 

` यह सब वैचित्र्य समना तक विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार से विद्यमान 

रहता है। इनके ऊपर या वाद उन्मना-भूमि परमपद के नाम से प्रसिद्ध है। पहले 

जो अमनस्क की वात कही गई है, वह इसी का नामान्तर है । यही परमशिव-पद 

तथा पूर्ण सामंजस्य या अद्वय-स्थिति है | यह परमपद ही परमव्योम है । 'स्वच्छन्द- 

संग्रह के मतानुसार यह द्वादशान्त के भी ऊपर है । द्वादशान्त ललाट के ऊपर कपाल कें 


ऊपरी भाग तक है, किन्तु परम व्योम किसी-किसी के मत से शिर से है 
ऊपर स्थित है । तिमी रो सगुन 
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हेमने अत्यन्त संक्षेप में मनुष्य-शरीर से सम्वन्ध रखनेवाले विषयों का नाम 
अर परिचय प्रदान किया । दिव्यदेह का लाभ और पूर्णत्वप्राप्ति के मार्ग में इनका 
ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । दिव्यदेह की साधना ही अ्रमरत्व की साधना है। काल 
के अधीन क्षणभंगुर, जरा और व्याधि से पूर्ण नश्वर देह के वदले शाक्त देह की प्राप्ति 
ही अमरत्व-साधना का लक्ष्य है। यह शरीर चिच्छक्तिमय होने से चिदानन्दमय और 
अमृत द्वारा व्याप्त है । परा चित्‌-शक्ति का अमृत खूप में उन्मेष होने के साथ-साथ 
शाक्तदेह की अभिव्यक्ति होती है । इसकी अनेक प्रक्रियाएँ हँ । उनमें कौलिक प्रक्रिया 
की ही यहाँ आलोचना की जाती है। श्ानुषंगिक रूप से तान्त्रिक प्रकिया की भी 
आलोचना की गई है। इन दोनों काही अलग-अलग विवरण क्रमशः दिया जा 
रहा है। 

पहली प्रक्रिया में तत्त्व-निरूपण: के लिए सर्वप्रथम पराशक्ति के स्वरूप के विषय 
में कुछ ज्ञान होना श्रवश्यक है । पराशक्ति भगवान्‌ की शक्ति या आत्मशक्ति है, 
इसमें सन्देह नहीं । किन्तु, शक्ति होने पर भी वह स्वरूप से अभिन्न है। स्वह्प के 
साथ वह आधाराधेय-भाव से स्थित नहीं है। अर्थात्‌, आत्मस्वरूप उसका आश्रय 
हो, और वह श्रात्मस्वरूप की ग्राश्रित हो, ऐसी वात नहीं है। यह पराशक्ति 
चितिरूपा स्वातन्द्य-शक्ति है। उसका सहारा लिये विना पूर्णत्व की अभिव्यक्ति कें 
भाग में अग्रसर होना सम्भव नहीं । किन्तु, मनुष्य निरन्तर श्वास-प्रश्वास अथवा उसी 
प्रकार की अन्यान्य इन्द्रवृत्तियों के ग्रधीन है, इसलिए उसे सहज में इस मध्यमा 
शक्ति का पता प्राप्त नहीं होता । प्राण और अपान की वृत्ति के रूप में ये इन्दर-शक्तियाँ 
अथवा विरुद्ध शक्तियाँ मानव-शरीर में कार्य करती हैं । इसलिए, चाहे जिस तरह भी हो 
प्राण और अपान की वृत्तियों को दवा रखना आवश्यक है । दो विरुद्ध शक्तियों के 
विरुद्ध भावों का अस्थायी उपशम होने पर, अर्थात्‌ साम्य होने पर सुषुम्णा-स्थित मध्यम 
प्राण में, अर्थात्‌ उदान नाम के प्राण-ब्रह्म में पूर्वोक्त पराशक्ति के संचार का, भावना के 
दवारा, अनुभव करना चाहिए । किन्तु, इसके पूर्व सवसे पहले देहादि में जो ग्रहं-माव 
रहता है, उसे हटाकर पूर्णाइन्ता के स्वरूप में आविष्ट होना चाहिए । यह एकमात्र 
अहं-भाव के चिन्तन द्वारा ही हो सकता है। तदनन्तर' पूर्णाहन्तामय मूलमन्त्र का 
पराशक्ति के साथ समरस ग्रथवा अभिन्न रूप से चिन्तन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया 
से स्वयं उदित प्राणादि-संस्पर्श-रहित स्पन्दन को अभिव्यक्ति होती है । यह स्पन्दन ही 
पुर्वोक्त सामरस्य के सम्पादन में सहायक होता है । यहाँ तक की क्रिया सुचारु रूप से 
सम्पन्न होने पर मन्त्रवीयँ का सार भावना-मार्ग से उदित होता है, तव उस अभिमान 
का देह, प्राणादि-परिच्छिन्न प्रमातृभाव से ग्रभिमात हटाकर जन्माधार ग्रानन्द-चक्र में 

& 
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आरोप करना चाहिए । इस प्रकार, परिमित शहं-भाव के हट जाने पर उस झहंकार को 
आनन्द-चक्र से उठाकर मूलाधार या कन्द-स्थान में स्थापित करना आवश्यक है । यहाँ- 
तक जो कुछ कहा गया हे, वह प्रारम्भिक प्रक्रिया का ही विवरण है । - इसके ग्रनग्तर 
जिस सोलह आधारों का वर्णन पहले किया गया है, उन्हें एक-एक करके विद्ध करना 
पड़ता है। इस वेधन-कार्य में सुई का स्थान प्राप्त है नाद को, अर्थात्‌ मन्त्ात्मक प्राण 
के अथवा स्फुरण-भाव के उन्मेष को । इस व्यापार में सुक्ष्म योग या प्रयोग की सहायता 
अधिकार-भेद से ग्रल्पाधिक परिमाण में छेना ग्रावश्यक है । “सूक्ष्म योग' से उन्मेष को 
प्राप्त स्फुरण की तीब्र उत्तेजना समझनी चाहिए । तीव्र उत्तेजना से पूर्वोक्त प्राणात्मक 
मन्त्र क्रमशः अपने स्थान से थोडा-थोडा ऊपर आरोहण 'करता है। इसी को प्रयोग 
कहते हैं । यह झारोहण-प्रक्रिया सुपुम्णा या मध्यनाडी के मागे से सम्पन्न होती है, यह 
कहना अनावश्यक है । आरोहृण-क्रिया में कुलशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार सभी आधारों 
और ग्रन्थियों का एक के याद एक भेद हो जाता है । ग्रर्थात, पोलह आधार और वारह्‌ 
ग्रत्थियाँ अतिक्रान्त हो जाती हैं । ,सवके वाद द्वादशान्त नाम के श्रुवस्थान का भी वेध 
कर बाहर होना पड़ता है। यह वेध-क्रिया वस्तुतः आवेश की क्रिया है, इसमें सन्देह 
नहीं । द्वादशान्त में प्रवेश करने पर ही महामाया-पर्येन्त सब बन्धन छूट जाते हैं, 
इसलिए ध्रुवपद में स्थिति होती है । द्वादशान्त का वेध पुरा होने पर जिस व्यापकता 
ओ। का ग्राविर्भाव होता है, वह नित्योदित पराशक्ति का सामरस्य है । यहाँतक की योग- 
क्रिया के अनुष्ठान से पराशक्ति के साथ अभेद सिद्ध हो जाता है । पराशक्ति के साथ 
अभेद और परमशिव के साथ तादात्म्य एक ही वस्तु है । ् 
हैँ झमरत्व-साधना की कौलिक प्रक्रिया का पहला पर्व यहाँ समाप्त हुआ। 
इस प्रथम पर्व में ही परमशिव के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसके बाद उक्त 
साधना का हितीय पर्वं ग्रारम्भ होता है । जब द्वादशान्त के भीतर संचार करनेवाली 
शक्तिधारा मध्यम मार्ग द्वारा हृदय को झ्रापूरित करती है, तब परमानन्द का झाविर्भाव 
होता है। इसका प्रवाह ही ग्रमृतधारा है। यह कहना अनावश्यक है कि हृदय में 
प्रवेश के साथ-ही-साथ पूर्वोक्त परमानन्द ठीक रसायन का काम करता है । जबतक 
हृदय में विधान्ति रहे, तबतक भावना द्वारा यह अनुभव करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
... इसके अनन्तर हृदय से छलके हुए उस परमानन्द को प्रवाह की शोर चारों तरफ 
ओ प्रसारित करता चाहिए। इससे एक प्रकार से अनन्त नाडी-प्रवाह को प्रसार प्राप्त 
__ होता है। 
टू क ... इस अमृत-प्रसार के अनुरूप' ध्यान को समाप्त कर उस अमृत द्वारा अपनी 
2. देह को भीतर ग्रोर वाहर पूर्ण करना चाहिए । इस तरह अपने शरीर के अमृतमय 
ह होने के वाद द्रुतवेग से उस प्रवाह को शरीरस्थित सम्पूर्ण रोमकूपों द्वारा वाह्य जगत्‌ में 
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अथवा वियय-समूह में ग्रनवच्छिच रूप से प्रेरित करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ सुक्ष्म 
शाक्तानन्द-ज्ञान के द्वारा समस्त जगत्‌ आप्यायित हुआ, ऐसा ध्यान कर सकने पर 
अजर ग्रौर श्रमर-भाव की प्राप्ति तथा अन्त में सिद्धिलास ग्रवश्यम्भावी है। कौलिक 
साधना-साहित्य में यह मृत्यु पर विजय पाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है । 

यह कहना अनावश्यक है कि देह के भ्रंग और 'प्रत्यंग के सुक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान के 
विना कौलिक प्रक्रिया की भ्रमरत्व-साधना, की क्रिया सम्भव नहीं । 

प्रसंगानुसार तान्त्रिक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, भी यहाँ दिया जाता है । 
इस प्रक्रिया में सवसे पहले सुक्ष्म प्राणशक्ति को भ्रश्‍्विनी मुद्रा के अनुरूप संकोच- 
विकासात्मक क्रिया के द्वारा विकसित करना पड़ता है । तत्पश्चात्‌ उस सुक्ष्म प्राणशक्ति 
को अ्रधिष्ठान बनाकर आगे की क्रियाएँ मिप्पन्न की जाती हैं। यह शक्ति स्पन्दाविष्ट 
मध्यम कला के नाम से प्रसिद्ध है। इस जागी हुई प्राणशक्ति का निरन्तर मनोयोग के 
साथ ईक्षण करते-करते इसमें आवेश की प्राप्ति करना आवश्यक है । तदनन्तर, पादांगुष्ठ 
नामक याधार का, भावना के द्वारा, सहारा छेकर ऊपर के मागे में ग्रग्रसर होना चाहिए । . 
यह ग्रंगुष्ठ ही देह की अथवा ग्रपनी सबसे नीचे स्थित कालाग्नि का आश्रय है । यहाँ- 
तक की क्रिया सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर कन्द-भूसि में प्राप्त शाक्तानन्दरूप वीर्य का 
उस जगह विक्षेप कर परिस्फुट भावना फे वल से अभिव्यक्त करना चाहिए । इससे 
प्राणस्पन्द-रूप क्रियाशक्ति पूर्वोक्त शक्तिस्पन्द के द्वारा आपूरित होकर खूब प्रदीप्त हो - 
उठती है एबं नाभि को प्राप्त होती है । इस नाभि-प्राप्तिङ्प व्यापार में भिन्न-भिन्न 
उपायों का निर्देश तन्त्रशास्त्र में दिखाई देता है। उनमें से इच्छा श्रथवा संकोच- 
क्रम से उत्पन्न ऊर्ध्वारोहण में प्रयत्न और विज्ञान या भावना प्रधान हें । मूलस्पन्द * 
का आश्रय करने की बात जहाँ-जहाँ कही गई है, वहाँ पूर्वोक्त अश्विनी-मुद्रा के अनुरूप 
संकोचन-प्रसारणपुर्वंक स्थान-विशेप में निरोध समझना चाहिए । किसी-किसी तन्त्र में 
दिव्य करणों की वात कही गई है, यह उसी का उपलक्षण है। दक्षिण और वाम- 
स्थित दो नाड़ियों का त्याग कर पूर्वोदत इच्छा श्रौर ज्ञान का आश्रय कर मध्यमागे में 
बहनेवाली प्राण-श्रह्मशवितं के द्वारा सुप॒म्णा नाडी का अवलम्वन करना चाहिए । 
सुषुम्णा में प्रविष्ट होकर इन्द्रिययोचर विचारों से विरत होना चाहिए एवं सव 
इन्द्रियों को ग्रन्तमु ख कर तदनन्तर मायाहीन विज्ञान के हारा, अर्थात्‌ चिदानन्दरूपी 
ज्ञानशक्ति के द्वारा, जिसमें प्राण आदि की . प्रधानतावश अविद्यांश नहीं रहता, हृदय, 
कण्ठ आदि स्थानों में स्थित ब्रह्मादि कारण-वर्ग का एक-एक करके त्याग करना चाहिए। 
तदुपरान्त मायादि ग्रन्थियों का भेदन एवं हृदयादि स्थानों में स्थित पांच आकाशों का 


भी त्याग करना चाहिए । इसके भ्रनन्तर ब्रह्मा से सदाशिव-पर्यन्त पाँच कारणों के . 


ऊपर कुण्डल-शक्ति अथवा समना-शक्ति की प्राप्ति होगी, इस समना-शक्ति के गर्भ मे 
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शून्यातिश्न्य-पर्यन्त समग्र विश्व कुण्डलरूप में स्थित रहता है । समना-शक्ति प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ विज्ञान के द्वारा उध्वं देश में विरामलाभ करना चाहिए । यही उन्मना पर- 
तत्त्व-प्राप्ति ग्रथवा परमशिव की अवस्था या सामरस्य है । पूर्णत्वलाभ की इस साधना- 
प्रक्रिया का संकेत तन्त्रशास्त्र में है। कौलिक और तान्त्रिक प्रक्रिया में कुछ भेद है, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है । सूक्ष्मवुद्धि पाठक उसे स्वयं समझ लेंगे । 
स्वरूप-दृष्टि से गात्मा सब भावों से परे है, इसलिए यह सब भावों के मध्य 
सर्वात्मक होकर भी सदा स्वंत्न अपने स्वभाव में स्वयंरूप से स्थित है । इसलिए, यह 
निर्विकार, इवन्द्वातीत, निर्दोष और समरस है। किन्तु, व्यवहार-भूमि में श्रौर प्रतिभास- 
स्थलों में इसके ग्रवस्थाकुत भेद दिखाई देते हैं। इन सव अवस्थाओं अथवा दशाओं 
के भेद असंख्य हैं, किन्तु इनके मुख्य विभाग जाग्रत्‌ ग्रादि के भेद से पाँच प्रकार के ही 
सवंत्र माने जाते हैं। इन पाँच अवस्थाओं में जाग्रत्‌, स्वप्न ग्रौर सुषुप्ति ये तीन 
अवस्थाएँ सभी की सुपरिचित हैं । अन्य दो अवस्थाओं को ज्ञान का उदय और परिपाक 
न होने तक कोई भी स्पष्ट रूप से जान नहीं सकता। वास्तव में, कोई भी अवस्था विशुद्ध 
आत्मा की नहीं है, किन्तु देहादिसंसृष्ट ग्रात्मा की ही सव अवस्थाएँ हैं, यह स्मरण 
रखना चाहिए । 
प्रश्‍न हो सकता है कि ये परिदृश्यमान अवस्थाएँ किस तरह उदित होती हैं? 
साधारण दृष्टि से मोटे तौर पर इन श्रवस्थाझओों के उपपादन के सिलसिले में कहा जा 
सकता है कि आत्मा, मन, इन्द्रिय और बाह्य विषयों के परस्पर सम्बन्ध के वैशिष्ट्य 
से ही इन सब ग्रवस्थाश्रों का उदय होता है । आत्मा शब्द से यहाँ देहविशिष्ट जीवात्मा 
हीं समझना चाहिए, विदेही केवलात्मा नही । गात्मा झौर मन का संसर्गे, मन 
और, इन्द्रियों का संसग एवं इन्द्रिय और विषयों का संसग जिस अवस्था में विद्यमान 
रहता है, वह जाग्रत्‌-प्वस्था कही जाती है । किन्तु, जिस अवस्था में इन्द्रिय श्रौर विषयों 
का संसग नहीं रहता, प्रवशिष्ट दो संसग पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण रहते हैं, उसका प्रचलित नाम 
स्वप्नावस्था है । जिस अवस्था में इन्द्रिय और विषयों का सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
सिवा मन और इन्द्रियों का सम्बन्ध भी नहीं रहता, एकमात्र आत्मा और मन का ही 
सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसका सुषुप्ति के नाम से वर्णन किया जाता है । 
अज्ञानाच्छन्न जीव निरन्तर इन तीन अ्रवस्थाश्रों के चक्कर का अनुभव करता है । इस 
चक्कर से यदि त्राण पाना हो, तो श्रपरोक्षज्ञान के उदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
जबतक झपरोक्षज्ञान का उदय नहीं होता, अर्थात्‌ जबतक आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान उदित 
नहीं होता, तवतक यह चक्कर अवश्यम्भावी है। व्यष्टिभाव में यह जैसा सत्य हैं 
. समष्टिभाव में भी वैसा ही सत्य है। मृत्यु के बाद दुसरे लोक में गमन अथवा जन्मान्तर 
_ ` ग्रहृण, यहाँतक कि प्रलय आदि के व्यापार भी इस नियम के ग्रधीन हैं । 
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सुपुप्ति की अवस्था में भी ग्रात्मा के साथ मन का संयोग रहता है । यह ग्रनादि 
संयोग है एवं मूल अज्ञान से उत्पन्न है। सुषुप्ति के समय मन पुरीतत्‌ नाड़ी में, अर्थात्‌ 
वेष्टन के भीतर हृदय-प्रदेश में रहता है, वह ग्राकाश-स्थान है । वहाँ किसी प्रकार की 
नाड़ी नहीं है एवं वायु का भी वहाँ किसी प्रकार का स्पन्दन अनुभूत नहीं होता । 
. सुषुप्तिकाल में मन हृदय के मध्य में निश्चल होकर स्थित होता है, इसलिए उस समय 
किसी प्रकार के लौकिक ज्ञान की सम्भावना नहीं रहती । क्योंकि, मन यदि मनोवहा 
नाडियों में संचार न करे, तो लौकिक ज्ञान ग्राविभू त नहीं होता। प्रत्येक नाडी वायु 
से बना हुआ एक संस्थान है भ्रोर सारा मानव-शरीर नाडियों के जाल से आच्छन्न है, 
किन्तु देह में एकमात्र वह हुदयस्थित दहराकाश ही नाडीशून्य, वायुशून्य तथा मन की 
क्रिया से शून्य स्थान है । देह में संत्र ही मन का संचार और वायु की क्रिया सम्भव है, 
किन्तु हृदय में वायु, मन आदि कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं । जब मन हृदय में प्रविष्ट 
होता है, तव वह वहाँ निष्क्रिय होकर विद्यमान रहता है, यह मन की लयावस्था है। 
मन की क्रिया न होने से उस समय विलक्षण आत्ममन का संयोग न घट सकने कें 
कारण ज्ञान, इच्छा आदि आत्मा के लौकिक विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती । 

किन्तु, जब गुरुकृपा से तथा अपने पूर्व के शुभ भ्रदृष्ट के परिपाक से अलौकिक 
ज्ञान का उदय होता है, तब उस अनादि श्रात्ममनःसंयोग का हेतुभूत अज्ञान कट 
जाता है । तव वह आ्रात्ममन:संयोग भी नहीं रहता । तब हृदयाकाश नवोदित ज्ञानसूर्य 
की स्निग्ध किरणों से आलोकित हो उठता है । यही अवस्था स्थूल रूप से आत्मा की 
तुरीयावस्था की पूर्व सुचनारूप मानी जाती है। इस अवस्था का उदय होने पर और 
इसके स्थायी होने पर जाग्रत्‌, स्वप्न भ्रौर सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यह समान रूप से 
अनुस्यत रहती है । यद्यपि यह पूर्णावस्था है, तथापि इसका उन्मेष पहले साधारणतः 
पूर्ण रूप से प्रतीत नहीं होता । इसीलिए, ज्ञानोदय के बाद भी जाग्रत्‌ आदि 
अज्ञानावस्थाएँ कुछ समय तक बदस्तूर रहती हैं। पर, वह क्रमशः ही अधिकाधिक क्षीण- 
शक्ति होती जाती हं । जबतक शरीर रहता है, ग्रथवा जबतक प्रारव्ध का बल भोग 
के द्वारा नष्ट नहीं होता, तबतक साधारणतः इसी तरह चलता है। प्रारब्ध का भोग 
हो जाने पर देहाभिमान श्राभासरूप में भी नहीं रहता । जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के 
भेद भी नहीं रहते । उस समय एक-सी अनवच्छिन्न स्थिति विद्यमान रहती है । उस 
समय तुरीय अवस्था 'तुरीयातीत' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करती है । यद्यपि यह वस्तुत: 
नित्यावस्था है, तथापि तुरीय अवस्था का उदय और परिपाक हुए विना इसका स्वरूप- 
साक्षात्कार नहीं होता । जाग्रत्‌ आदि तीन पृथक्‌ अवस्थाएँ जबतक रहती हैं, 


` तबतक चतुर्थ या तुरीय नामों की सार्थकता है; जबतक अज्ञान है, तभीतक ज्ञान की _ | 
सार्थकता है । किन्तु जब जाग्रत्‌ आदि पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थाएँ नहीं रहती, अज्ञान. २ 
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भी नहीं रहता; तब वह तुरीय ग्रवस्था ही तुरीयातीत या स्वरूपस्थिति के नाम से 
प्रख्यात होती है । 
जाग्रत अवस्था में इन्द्रियाँ वहिमुख रहती हैं और रूपरसादिमय पाँच विषयों के 
साथ संसृष्ट होकर उन्हें ग्रहण करती हैं । इस तरह हमलोगों के वाह्य जगत्‌ के ज्ञान 
का उदय होता है । किन्तु, स्वप्नावस्था में यह वाह्य ज्ञान नहीं रहता । श्रान्तिवश 
इन्द्रियों की वाह्योन्मुबता उस रागय विरत हो जाती है । इर्द्रियाँ उस समय शन्तसु'ख 
रहती हैं, किन्तु इन्द्रियों के ग्रन्तमु ख रहने पर भी मन उस समय भी बहिर्मु ही रहता है, 
अर्थात उस समय इन्द्रियां यद्यपि विपयाभिमुख नहीं रहती हैं, तथापि मन की इन्द्रियो- 
न्मुखी प्रवणता निवृत्त नहीं होती | इसी कारण स्वप्नानुभव का उदय होता है । यह 
संस्क़ारजन्य ज्ञान है । इसके सिवा, उस समय मन देह के श्रन्दर ही मनोवहा नाडियों 
. का अवलम्वन कर झाभ्यन्तर के वायुमण्डल में संचरण करता है और नाना प्रकार के 
दर्शन तथा स्पर्शो का उसे अनुभव होता है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड अभिन्न हैं, इसलिए 
यह संचार एक शोर जैसे व्यष्टि में है, दूसरी श्रोर वैसे ही समष्टि में भी हो सकता है । 
सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है । इसके पश्चात्‌ जव इन्द्रियों को 
तरह मन भी थक जाता है, तब मन की इन्द्रियोन्मुख गति रुक जाती है और मन 
उपरत होकर विश्राम करना चाहता है। उस समय स्वभावतः वह हृदय में प्रवेश 
पाने का अधिकारी होता है । गन के वहिमु'ख न होकर ्न्तर्मुख होने के साथ ही 
हृदय का दरवाजा खुल जाता है; क्योंकि हृदयावच्छिन्न श्राकाश परिमित मालूम 
पड़ने पर भी वास्तव में सर्वव्यापक है । मन चाहे जव कभी और जिस किसी स्थात 
पर ही क्यों न रहे, वह नित्य उसके निकट रहता है । फिर भी, मन सदा उसमें प्रवेश 
नहीं कर सकता । मन वाह्योन्मुख भाव से हटकर श्रन्तर्मुख होने के साथ-साथ उस 
आकाश में, अर्थात्‌ हृदय के भीतर प्रवेश का मार्ग पाता है। एक वार हृदय में प्रविष्ट 
होने के वाद मन में फिर संचरण करने का सामर्थ्य नहीं रहता; क्योंकि उस श्राकाश में 
चलने का कोई मागं नहीं है, इसीलिए मन वहाँ निश्चल होकर रहता है। किन्तु, 
आश्चर्य का विषय यह है कि मन के थक कर निश्चल होने के साथ-साथ हृदयगुहा में 
प्रविष्ट होने पर भी मन की ओर आत्मा की उन्मुखता नष्ट नहीं होती । इसलिए 
दोनों का संयोग विद्यमान रहता है। जवतफ अनादि श्रविद्या यथार्थ ज्ञान के उदय सें 
निवृत्त नहीं हो जाती, तवतक आत्मा की, भ्रर्थात्‌ जीवात्मा की मन की ग्रोर यह उन्मुखता 
निवृत्त नहीं हो सकती । इसलिए, मन कुछ काल के लिए सुषुप्ति में स्थिर रहता है 
सही, पर यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं रहती । पूर्व संस्कारों के जागने के साथ ही 
मन वहिमुंख हो जाता है ्ौर पूर्ववत्‌ नाडी-मागं में संचरण करना आरम्भ कर ' 
देता है । पूर्वसस्कार के जागने में वास्तविक कारण काल है। इसलिए, जानना होगा 
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कि सुवुप्ति-ग्रवस्था में भी मन कालातीत नहीं हो सका, इसीलिए मन के स्थिर होने 
पर भी सुयुप्ति में ज्ञान का उदय नहीं होता । लौकिक ज्ञान मन की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है। इसीलिए, हृदयाकाश में लौकिक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । जिस 
समय मन स्थिर होता है और साथ-ही-साथ लोकोत्तर ज्ञान का उदय हो उठता है, उसी 
सभय तुरीय अवस्था का उन्मेष समझना चाहिए । सुपुप्ति में जो स्थिरता है, वह 
तामसिक है । उस अवस्था में सत्वगुण यद्यपि रहता है, पर वह शुद्ध सत्त्व नहीं है, 
इसलिए विशुद्ध सत्त्व काः उदय और विकास हुए विना मूल अज्ञान का विनाश नहीं 
होता और लोकोत्तर ज्ञान फा भी घाविर्भाव नहीं होता । गुरु की कृपा से यदि श्रात्मा 
की मनोभिमुखी दृष्टि उक जाती है श्रथवा उससे अधिक गुरुद्षपा से यदि वह दृष्टि 
परमात्माभिमुी दृष्टि में परिणत हो जाती है, तो पूर्वोक्त अनादि अज्ञान उच्छिन्न हो 
जाता है और ग्रात्ममन:संयोग कट जाता है। उस समय भन निष्क्रिय और चेतन- 
भावापञ्च हो जाता है । इसी का साम मन का जागरण, मन का उद्धार या मन का त्राण, 
श्र्यात्‌ ज्ञान का उन्मेष है । हमने जिस तुरीय अवस्था का उल्लेख किया है, वह इसी 
का नामान्तर है । तत्पश्चात्‌ यह घेउन और शुद्ध मन भी फिर नहीं रहता । वही 
तुरीयातीत श्रवस्था है । तव एफयाल्र आत्मा ही अपने स्वरूप में विराजमान रहता है 
एवं अपने साथ स्वयं क्रीडा करता है । * 

यहाँतक जो कुछ कहा गया है, वह प्रचलित साधारण दृष्टि की वात है। किन्तु, 
विज्ञानदृष्टि से और भी अनेक रहस्यों का पता चलता है । विज्ञानदेत्ता लोगों ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ खोज: की है, उसका कुछ अंश साधारण जिज्ञासुओं के औत्सुक्य की 
निवृत्ति और ज्ञान-सम्पादन के लिए यथासम्भव संक्षेप में दरसाने की मैं चेष्टा कर 
रहा हूँ । 

जो लोग देहविज्ञान में प्रवीण हैं, वे कहते हैं कि हमारा यह मानर्वशरीर सर्वमय है, 
इसमें सब कुछ है । केवल यही नहीं, सव कुछ से परे जो कुछ है, वह भी इसमें है। 
पिण्ड केवल ब्रह्माण्ड से अभिन्न है, यह वात नहीं है, ब्रह्माण्डातीत या विश्वातीत सत्य 
तस्व का भी पिण्ड में प्रकाश पाया जाता है । 

इस देहचक्र का विश्लेषण करं इसका सांकेतिक यन्त्र के रूप में निरीक्षण करने 
पर एक दृष्टि से चतुरस्र, यानी चतुष्कोण के प में और दूसरी दृष्टि से पट्कोण के 
रूप में इसका वर्णे किथा जा सकता है । जागत, स्वप्न और सुघुप्ति इन तीन अवस्थाग्रों 
का जीवभाव से सम्बन्ध है, इसलिए इन तीनों को जीव-झवस्था कह सकते हैं । तुरीय 
अवस्था का नाम शिवदशा है । इस शरीर का झाश्रय लेकर तीन जीव-अ्रवस्थाएँ और 


एक शिव-अवस्था, अर्थात्‌ कुल चार अवस्थाएँ प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसकी चतुरस्त॒. ८३ 2 
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रूप में कल्पना की जाती है । किन्तु, तुरीय अवस्था के अवान्तर भेदों की भी कल्पना 
की जा सकती है; क्योंकि इस भ्रवस्था में जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषप्ति का श्रौपाधिक 
सम्बन्ध रह सकता है । इस औपाधिक सम्बन्ध के दृष्टिकोण से तुरीय को भी तीन 
प्रकार का माना जा सकता है। इस तरह देखने पर जीव-अवस्थाएँ तीन होने से जीव 
त्रिकोण कहलाता है एवं शिवदशाएँ भी तीन हैं, इसलिए शिव भी त्रिकोणपदवाच्य है। 
देहचक में इन दो प्रकार की श्रवस्थाग्रों का परस्पर सम्मिलन है। इसलिए, देहचक्र को 
सांकेतिक भाषा में यदि षट्कोण कहा जाय, तो कोई आपत्ति न होगी । 

अतएव, तुरीय को एक दशा मान लेने पर शरीर चतुरस्र (चतुष्कोण) के नाम 
से ग्रभिहित होता है । और, जब जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन जीवावस्थाओं 
के साथ जाग्रत्‌ आदि उपाधि-सम्पन्न शिवावस्था के रूप से तुरीय को तीन प्रकार का 
मानकर जोड़ा जाय, तब यह शरीर षट्कोण कहा जाता है । देहचक्र में एक नाभि या 
मध्यविन्दु है । वही सब चक्रों का धारण श्रौर नियन्त्रण करता है । जिसको हमलोग 
तुरीयातीत अवस्था कहते हैं, वही उसका स्वरूप है; वही देहचक्र का केन्द्र है । 

जाग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है । घट, पट आदि बाहरी पदार्थो का अनुसन्धान 
ही इसका स्वरूप है । सुषप्ति-श्रवस्था की निवृत्ति होने पर इस प्रकार के बाहरी 
पदार्थों का जो ज्ञान होता है, वही जाग्रत्‌ है। इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है । 
किन्तु, सुषप्ति-प्रवस्था में क्रिया की प्रधानता नहीं रहती--वह जडताप्रधान निष्क्रिय 
अवस्था है। इन दोनों भ्रवस्था्नों के मध्य में ग्रौर एक अवस्था है, उसका नाम है 
स्वप्न । सुषुप्ति को निवृत्ति होने के पूवं विविध प्रकार के मानसिक भेदमय जिन 
विकल्पञ्ञानों का उदय होता है, उन्हीं का नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का 
विश्लेषण करने पर इन तीन श्रवस्थाश्रों के साथ हमारा परिचय होता है। जिसका 
सुष॒प्ति के नाम से निर्देश किया गया है, वही संसार की वीज-दशा है; जिसका स्वप्न के 
ताम से उल्लेख किया गया है, वह संसार की उन्मेष-दशा है एवं जिस दशा का हमने 
जाग्रत्‌ नाम रखा है, वह संसार की गाढ और वृद्धिंगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारों 
की क्रमवृद्धि के ग्रनुसार एक के वाद एक इन तीन श्रवस्थाश्रों का निर्देश किया गया है, 
किन्तु तुरीय अवस्था इन तीन अवस्थाशओों से सर्वथा भिन्न है। इन तीन अवस्थाओों में 
परस्पर भेद रहने के कारण इनमें कोई भी दो अवस्थाएँ एक साथ प्रकट नहीं हो 
सकती हैं, एक के बाद दूसरी होती है । अर्थात्‌, जिस समय जाग्रत्‌ अवस्था रहती है, 
उस समय स्वप्न या सुषुप्ति नहीं रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय जाग्रत 
या सुषुप्ति नहीं रहती एवं जिस समय सुषुप्ति रहती है, उस समय जाग्रत या स्वप्न 


` नहीं रहता । किन्तु, तुरीय अवस्था इस तरह की नहीं है; क्योंकि वह उक्त तीन 
* भ्वस्थाओं में से प्रत्येक के साथ भ्नोतप्रोत रूप में विद्यमान रहती है । तुरीय अवस्था 
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जाग्रत्‌ में रहती है, स्वप्न में रहती है तथा सुषुप्ति में भी रहती है । तुरीय के प्रकाश 

के लिए किसी अन्य अवस्था का निवृत्त होना आवश्यक नहीं है । चित्‌ का अनुसन्धान 

होना ही तुरीय अवस्था की विशेषता है । उक्त तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था 

चित्‌ से उत्पन्न है, इसलिए चित्‌ उनका कारण है भौर वे चित्‌ के कार्य हैं। कार्य में जैसे 

कारण व्यापक रूप से रहता है, वैसे ही जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति में तुरीय अवस्था 

व्यापक रूप से विद्यमान रहती है । तुरीय भ्रवस्था यद्यपि शुद्ध और निर्मेल है, तथापि 

उसमें जाग्रत्‌ ादि भिन्न अवस्थाग्रों के कलंक का स्पशं रहता है। वह स्पशेमात्र है, 

इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवश्य । किन्तु, तुरीयातीत अवस्था में वह स्पशे भी 

नहीं रहता । 
परमशिव की प्राणस्वरूपा पराशक्ति मातृका महायन्त्र की वाच्य है। यह 

महाशक्ति पाँच अवयवों से युक्त है, इनका स्वरूप जाग्रत्‌ आदि पाँच अवस्थाओं से 

वना है । मृत्ति के श्रवयवों के दृष्टिकोण से विचार करने पर जाग्रत्‌-अवस्था को इसके 

शरीर का दाहिना पाश्वं कहा जा सकता है; क्योंकि दाहिना पाश्व॑ क्रियाप्रधान है और 

जाग्रत अवस्था भी क्रियाप्रधान है। सुषुप्ति को बायाँ पाश्वे माना जा सकता है; | 

क्योंकि वह कई अंशों में निष्क्रिय है। स्वप्न अवस्था जाग्रत्‌ और सुषुप्ति के बीच की 

अवस्था है। उसकी देवी के जघन या गुह्यप्रदेश के रूप में कल्पना की जाती है । 

विकल्पराशियाँ इसी प्रदेश से उत्पन्न होती हैं । सुषुप्ति की निवृत्ति होने के बाद जो 

विषय-ज्ञान होता है, वह जाग्रत्‌ है एवं सुषुप्ति की निवृत्ति न होने पर भी यदि अर्थ 

ज्ञान होता है, तो उसे स्वप्न जानना चाहिए । तुरीय अवस्था को देवी का मुख माना 

गया है । जाग्रत्‌ आदि तीत प्रकार की अवस्थाओ में जो जडभाव प्रकट होता है, 

उसको निगलने की शक्ति एकमात्र तुरीय में ही है । मुख जैसे चवेण ग्रौर भक्षण का 

काम करता है, वैसे ही चिदनुसन्धान-प्रधान तुरीय अवस्था भी जडभाव को निगल 

जाती है। तुरीयातीत अवस्था देवी का हृदय मानी गई है । वही सव अवस्थाओं की 

` प्राणरूपा है। वास्तव में, तुरीयातीत अवस्था साक्षात्‌ महाशक्ति का ही प्रतिपादन 

करती है। इस दृष्टि से भ्रवस्थाझओों के विचार के प्रसंग में तुरीयातीत अवस्था का ही 

प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है । यद्यपि तुरीय और तुरीयातीत दोनों ही अवस्थाओं 

में चिद्धाव प्रकट होता है, तथापि तुरीय अवस्था में संसार-रूप कलंक का क्षीण आभास 

रह जाता है; किन्तु तुरीयातीत में वह भी नहीं रहता । परमशिव की अवस्था षष्ठ 

अवस्था के रूप में गणना के योग्य है--वह अखण्ड और व्यापक है । किन्तु ऐसा होने 

पर भी परमशिव से पराशक्ति का ही उत्कर्ष कहना चाहिए, क्योंकि परमशिव की _ 

सत्ता चित्‌ का सारभूत विमर्श रूप पराशक्ति के अधीन है। इसलिए, शिवशक्ति. सें. 

“वस्तुतः कोई भेद न रहने पर भी शक्ति की ही प्रधानता मानी जाती है। . 24२ न 
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यह जो विभिन्न दशाग्रों का वर्णन किया गया है, इसके साथ-साथ ग्रकारादि 
वर्णों का एक निगूढ सम्बन्ध है । कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण के श्लोक में शक्ति 
आर शिव का ग्रभेद्य सम्वन्ध वतलाने के लिए उपमा के बहाने शब्द और ग्रथ के 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्लेख किया है । सृष्टि के प्रसंग में शब्द का ही अर्थ के 
रूप में विवत्तं होता है, ऐसा भत्त हरि ने कहा है। वैदिक और तान्त्रिक साधनाशास्त्रों 
में सर्वन्न शब्द और अर्थ के इस निगूढ सम्वन्ध की चर्चा की गई है । ईसाई योधी भी यह 
जानते थे एवं इरा विषय में ग्रनेक गूढ तत्त्व उनके साधन-साहित्य में मिलते हैं । 

शब्द ग्रध्वा या धारा का सूल वर्ण है। वर्ण से मन्त्र, पद आदि का झादिर्थाव 
होता है । अर्थ ग्रध्वा की मूल कला है, जिससे तत्त्व, भुवन आदि कार्यवर्ग का 
क्रमिक स्फुरण होता हे । दोनों धाराश्रों का परस्पर सम्बन्ध हर एक स्तर में विद्यमान 
रहता है । 

प्रस्तुत प्रसंग में हम वर्ण को श्ात्मिक दशा का ज्ञापंक या व्यंजफ मान 
सकते हैँ | इसलिए, तदनुसार दशा श्रौर वर्ण के मध्य व्यंग्य-व्यंजकभाव-सम्वन्ध है, यह 
कहा जा सकता है । वर्ण से ही श्रवस्थाश्रों की अभिव्यक्ति होती है, यह तात्पर्य है । 
जिस निमित्त को लेकर दोनों में इस सम्वन्ध की कल्पना हुई है, वह दोनों का 
सादृश्य है । क्रमशः श्रालोचना के सिलसिले में यह विषय स्पष्ट होगा । 

झ से विसर्ग तक स्वर वर्ण सुपुप्ति-श्रवस्था के द्योतक हैं। ककार से 
मकार तक पच्चीस स्पर्श वर्ण जाग्रत्‌-अवस्था के द्योतक हैं। य,र, ल ग्रौर व ये 


चार भ्रन्तःस्थ वर्णं स्वप्नावस्था के परिचायक हैं। श, प ग्रौर स--ये दीन ऊष्म वर्ण 


तुरीयवाचक हैं एवं कृटाक्षर 'क्ष' तुरीयातीत रूप माना जाता है। ग्रापाठतः इसका 
विचार तुरीय के साथ ही करना पड़ता है । जो तुरीय कहा गया है, वह जाग्रत्‌ ग्रवस्था 
में आविभूत सुपुम्ति का नामान्तर है । इसी की पारिभाषिक संज्ञा है योगनिद्रा । 
वर्णो का उच्चारण करने के लिए जिस प्रयत्न की ग्रावश्यकता होती है, उसकी 
वैशिष्ट्य-ग्रवस्था सवके वैशिष्ट्य के ग्रनुर्ष है । उच्चारण के संकोच और विकास पर 
लक्ष्य रखकर ही यह बात कही गई है । स्पर्श वर्णो के उच्चारण में स्पृष्ट प्रयत्न की 
आवश्यकता होती है, यह्‌ जाग्रत्‌ अवस्था का द्योतक है। इस प्रयत्न में संकोच का 
भाव प्रधान रहता है । किन्तु, विवृत प्रयत्न में संकोच फा भाव मिट जाता है, उसमें 
प्रसार की प्रधानता रहती है। स्वर वर्णों का उच्चारण दिवृत - प्रयत्न के द्वारा ही 
होता है। स्वर वर्ण सुपुप्ति-प्रवस्था के ज्ञापक हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। 
स्वर वर्ण नादकल्प हैं, इसलिए उनका नादरूप में ही ग्रहण किया जाता है । स्पर्श 
वर्ग सुण्टिप्रलथविपयक हैं । स्पृष्ट प्रयत्न कहने से कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-स्थानों 
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के निम्न और ऊपरी भागों का संगठन समझना चाहिए । इसी का नाम संकोचग्रहण है। 
विवृत प्रयत्न का उद्देश्य है -पूर्वोक्त संगठित कण्ठ ग्रादि के दो भागों का पुचः विघटन 
करना । इसका नामान्तर संकोच-त्याग है। जाग्रतू-ग्रवस्था में घट, पट आदि 
पदार्थों का ज्ञान होता है। इस अवस्था में आत्मा में संकोचभाव का उदय होता है । 
सुषुष्ति-अवस्था विश्राम की अवस्था है, उस समय आत्मा में पूर्णता का 
प्रकाश होता है । 

यद्यपि वर्ण ही ग्रवस्था के ग्रभिव्यंजक हैं, तथापि संकोचग्रहण और संकोचत्याग- 
मूलक ग्रवस्था-सादृश्य वर्ण के प्रयत्न की अपेक्षा रता है । इसलिए, यन्त्र को उपचार 
से अवस्थाव्प्रेजक माना जाता है । स्वप्न-ग्रवस्था के ज्ञापक अन्त:स्थ वरणो में ईपत्‌-स्पृष्ट 
प्रयत्न है । इस उच्चारण-प्रयत्न में स्पृष्टता ही प्रधान है, पर गौणभाव से विवृतता 
भी इसमें है, इसलिए इसे मिश्र प्रयत्न या ईपत्स्वृष्ट प्रयत्न कहा जाता है । तुर्यावस्था 
के ज्ञापक ऊष्म वर्णो में ईषदुविवृत प्रयत्न है । यहे विवृत प्रयत्न स्पृष्टता से मिश्रित है, 
` झत: यह पुरा नहीं है--बह संकीर्ण या ईपत्‌ ह। 


इसलिए, सुषुप्ति की पूर्णता समग्र या पूर्ण है; क्योंकि वह निविकल्प पद है और 
बाह्य या ग्राभ्यन्तर इन्द्रियवगे का विश्वासस्वख्प है। विकल्प का ग्रभाव ही पूर्णत्व का 
बोधक है । जाग्रत्‌ की अपूर्णता ठीक इसी तरह सम्यक्‌ या पूर्ण है । क्योंकि, यह संसार 
पद है और गाढ विकल्प का उदयस्थान है ॥ यह अवस्था घट-पट आदि का अनुसन्धान- 
रूप है, इसमें विश्वाम का स्पर्श दक नहीं है। इन विकल्पों ने ही जाग्रतू-ग्रवस्था को महा- 
संकोचमय वना रखा है । तुरीय ग्रवस्था को जाग्रत्‌ श्रौर सुषुप्ति का मिश्रण समझना 
चाहिए । यद्यपि तुरीय अवस्था में चिद्‌-विश्वान्ति व्यापक रूप में है एवं चिदू-विान्ति 
ही सुषुप्ति है, तथापि उस व्याप्ति का अनुसन्धान होता है चैत्यवर्ग में या जड़ वस्तु में, 
इसीलिए विकल्प स्पृष्टता भी जाग्रत का अनुसरण करती है । स्वप्न भी मि&एप है; 
क्योंकि वह जाग्रत्‌ ग्रौर सुषुप्ति का सम्मिलित रूप है। तुरीय में पूर्णता श्रसमग्र है । 
किन्तु स्वप्न में संकोच श्रसमग्र है 

ज्ञान और क्रिया की दृष्टि से जाम्नत्‌, सुयुप्ति आदि अवस्थाग्रों पर विचार 
किया जाय, तो ज्ञात होगा कि जाग्रत्‌ के दो ही रूप हैं --एक ज्ञानरूप, अर्थात्‌ सुपुप्ति 
और दुसरा क्रियारूप, यानी भ्रसिद्ध जाग्रत्‌ । वैसे ही सुपुप्ति के दो रूप हैं--एक ज्ञान- . 
रूप, अर्थात्‌ तुरीय और दुसरा क्रिग्रारून, अर्थात्‌ प्रसिद्ध चुपुप्ति । इससे ज्ञात होता है 
फि स्वप्न जाग्नतू का ही भेद है एवं तुरीय सुभुष्ति का ही अवान्तर भेद है । जाग्रत्‌ 


१० 


~ Pa 
की तरह स्वप्न में घट-पट आदि का ज्ञान होता है, इसलिए स्वप्न भी एक प्रकार का « | 


जाग्रत ही है । पर, स्वप्न में सुपुप्ति को अनुवृत्ति रहती है, किन्तु जाग्रत्‌ में वह नहीं 
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रहती । उसी प्रकार सुषुप्ति ही तुरीय है; क्योंकि दोनों ही जगह विश्रान्ति प्राप्त 
होती है। पर, तुरीय में जाग्रत्‌ की अनुवृत्ति रहती है, परन्तु सुषुप्ति में नहीं रहती । 


यह जो चार झवस्थाग्रों का दो श्रेणियों में विभाग किया गया है, इससे सव 
भ्रवस्थाओओों का स्वरूप समझना सहज होगा । जाग्रत्‌ श्रौर सुषुप्ति के साथ स्वप्न और 
तुरीय अ्रवस्था का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से जानना चाहिए । बोध (80731९1182) भीतर 
या भ्रन्तःस्तर में यदि उदित हो, तो वह ज्ञानरूप से उदित होता है, उसी का नाम _ 
स्वप्न है । किन्तु वह बाहर, अर्यात्‌ वाह्य स्तर में यदि उदित हो, तो क्रियारूप में 
उदित होता है, उसका नाम है--जाग्रत्‌ । वैसे ही सुप्ति के ज्ञानरूप में ग्रन्त:स्तर 
में उदित होने पर उसका नाम पड़ता है तुरीय एवं बाहर उदित होने पर उसका नाम 
पड़ता है सुय॒प्ति । ग्रतएव, भ्रन्तरिन्द्रियो के अनुसन्धान का नाम ज्ञान भर वहिरिन्द्रियों 
के अनुसन्धान का नाम क्रिया है, यह तात्पर्य है । 

संसार और विश्राम की प्रतीति पहले भ्न्तरिन्द्रियों के द्वारा होती है । तदनन्तर 
वह बाह्य इन्द्रिय-धारा में उतरती है। स्मरण रखना होगा कि सभी भाव (पदार्थ) 
शिव-शक्तिरूप होने से ज्ञान-क्रियाख्प हैं। अतएव ज्ञान-जाग्रत्‌ (स्वप्न), क्रिया-जाग्रत्‌ ` 
(जाग्रत्‌), ज्ञानःसुषुप्ति (तुरीय), क्रिया-सुषुप्ति (सुप्ति), फिर ज्ञान-जाग्रत्‌ (स्वप्न), 
क्रिया-जाग्रत्‌ (जाग्रत्‌) इत्यादि क्रम से चार अवस्थाओं में अवतीर्णं होनेवाले कालचक्र 
का परिभ्रमण हो रहा है । इस कालचक्र का केन्द्र तुरीयातीत है । जाग्रत्‌ आदि चार 


_अवस्थाओों का स्वभाव है--भेदाभेदरूप संसार झौर उसकी विश्रान्ति! १. जाग्रत्‌ का 


स्वभाव है---भेदसुष्टि या भेदप्रवृत्तिरूप संसार को वाह्येन्द्रिय धारा में प्रतिभासित करना । 
२. स्वप्न का स्वभाव है-भ्रन्त: इन्द्रियधारा में भेदसृष्टि का स्फुरण करना। 
तुरीय क्या है ? पूर्वोक्त जाग्रत्‌ और स्वप्न ये दोनों ही श्रवस्थाएँ भ्रभेद-सृष्टि में तुरीय 


` नाम से प्रसिद्ध होती है । विश्रान्ति के उन्मुख होने से भेदनिवृत्ति-रूप मार्ग का ग्रहण 


ही ग्रभेद अवस्था है । सुषुप्ति दोनों भूमियों का जन्म और लयस्थान है। यह भेदमय 
जीव-संसार के उदय और लय की भूमि है एवं ग्रमेदमय शिव-संसार के भी उदय 
आर लय को भूमि है । जीव की संसृति के तीन पद भेदात्मक हैं । उनका क्रम यों है-- 


सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत्‌ । जीव की विश्रान्ति के भी ये तीन ही पद हैं, ये ग्रभेदात्मक हैं 
. उनका नाम तुरीय है । उन तीन पदों का क्रम यह है : जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति । 
विश्राम का मार्ग भी बन्धन के भ्रन्तगंत है, पर वहाँ माया का स्पर्श नहीं है शिव की 


७, ४ 


` संसृति के तीन पद हैं -भेदहीन सुषुप्ति, स्वप्न भर जाग्रत्‌ के तुल्य तीन अवस्थाएँ, 


` अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया । शिव की विश्रान्ति के तीन पद 'है--जाग्रत से सुषप्ति 


. तक-“-निवृत्तिमा्ग । शिव में प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमागं दोनों ही ग्रभिन्न और 
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एकरूप हैं; क्योंकि दोनों ही ग्रभेदात्मक हैं । इसलिए, दोनों के निमित्त 'तुरीय' शब्द का 
व्यवहार किया जाता है । फिर भी 'तुरीय' पद की मुख्यता निवृत्तिमार्ग में ही है, 
प्रवृत्तिमाग में नहीं । ग्रह्वेत-संसार का समाधान द्वैत-संसार के तुल्य ही समझना 
चाहिए । 

पहले अवस्थाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया है । अब इन 
अवस्थाओं के ग्रधिष्ठाता शिव और जीव का स्वरूप क्या है? इस विषय में विवेचन _ 
किया जाता है । पहले मन्त्रशास्त्र में प्रचलित बिन्दु और विसर्ग इन दो परिभाषाश्रों 
` के अनुसार उन्हीं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 

शिव प्रकाशतत्त्व है । प्रकाशतत्त्व अपने से जिसका मानों वाहर विसर्जन (विदा) 
कहता है, उसको विसर्ग या विमर्श कहते हैं। इसके दुसरे नाम हैं--स्वभाव और 
प्रकृति । वस्तुतः, वंह बाहर विसर्जन नहीं करता; क्योंकि सर्वव्यापी प्रकाश के बाहर 
कुछ रह ही नहीं सकता । प्रकाश फी भित्ति से संलग्न होकंर ही प्रत्येक वस्तु स्वसत्ता 
प्राप्त करती है । प्रकाश के वाहर सत्ता रहती ही नहीं । जो वस्तु प्रकाशमान नहीं 
होती, उसे 'सत्‌' कहना नहीं वनता । विसर्जन एक चमत्कारमात है। प्रकाश का 
स्वभाव ही विमर्श है। जिसके न रहने पर यदि प्रबाश विषय द्वारा उपरक्त हो जाय, 
तो भी स्फटिक श्रादि के तुल्य उसमें जडता का प्रसंग होता है । दीक्षा के बाद संवित्‌- 
शास्त्रसिद्धान्त में अधिकार उत्पन्न होता है । दीक्षित पुरुप ही परम रहस्यरूप मन्त्रार्थे 
के उपदेश का भ्रधिकारी होता है । इसीलिए किसी-किसी आचार्य ने मन्त्रार्थं के प्रस्ताव 
में संवित-मत का सार प्रकट किया है। यह जो विमर्श है, यह प्रकाश का अपना 
_निजी स्वभावरूप गौर श्रात्मविश्ान्त है; इसके दुसरे पर्याय,पराप्रक्ृति,. .स्वातन्त्य, 
माया और अविद्या हैं । यही जगत्‌ का बीज है । किसी समय प्रपंच का अनुसन्धान 
करने की इच्छा होने पर प्रकाश इस विमर्श का भात्मभित्ति में ही बाह्य की तरह 
जो विसर्जन करता है, वही विसगं है । यह विसर्गरूप विमशे ज्ञेय का आकार धारण कर 
चेत्ता को ग्रस लेता है और स्वयं प्रमाता बन बैठता है। वेत्ता यद्यपि चिद्रूप है, तथापि 
यह अपने वैभव को खोकर, अर्थात्‌ स्वाभाविक ऐश्वर्य से वंचित होकर प्रमाण का रूप 
धारण करता है और जीव या पशु के नाम से परिचित होता है । फिर, जब वह शिवरूपी ' 
प्रकाश प्रपंच के संहार की इच्छा करता है, तव विमर्शरूपिणी प्रकृति को अपने में निगल 
लेता है । तब उसका नाम पड़ता है- बिन्दु। विन्दु का स्वभाव भ्रपरिच्छिन्न है । अतएव 
वेद्य, विमर्श और विसर्ग एकरूप हैं । वैसे ही वेदक, प्रकाश भौर विन्दु भी अभिन्न हैं । 
विमर्श का स्वभाव फैलना है ।. प्रकाश का स्वभाव विश्राम है। यह विचित्र संसार 
विसग के द्वारा ही उद्धव को प्राप्त होता है । वस्तुतः पशु,.शिव और परमशिव सभी 
संसारी हैं। इसीलिए संसार विचित्र कहा जाता है । 
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शव किसका संसार क्रिस तरह का है? इसपर प्रकाश डाला जाता है । पशु 
का संसार द्वैतरूप है; क्योंकि इस संसार में विसर या विमर्श अविद्या के रूप से भेद की 
सृष्टि करता है । दिन्‍्तु, शिव का संसार तल्प है, वहाँ विमर्श विचा के ख्य से अभेद- 
भाव ग्रहण करता है । मगर परमशिव का संसार द्वताईतरूप है; क्योकि उसमे विमश 
विद्या और श्रविद्या दोनों के रूप से एक साथ भेदाभेदरूप रहस्य का प्रदर्शन करता है। 
इस त्रिविध संसार की विश्रान्ति कहाँ है? इस प्रश्‍न के उत्तर में सिद्ध पुरुष कहते हैं 
कि शुद्ध महाविन्दुपद ही संसार-कलंक से अस्पृष्ट, ग्रन्तमु ख शोर विश्रान्ति-स्वभाव है । 
यरी झनुत्तर परमधाम है । इस महाविन्दु में भी दो स्थितियाँ हैं । पहली स्थिति 
त्रिविध संसार की उपादानरूप पूर्ण विमर्शस्वभाव होने से महाविश्रान्ति-स्थान होने पर 
भी तीन कक्षाश्रों में प्रकटित प्रपंच के कलरव और अनुसन्धान फी गन्ध से एकदम 
शान्त नहीं है । यह चतुर्थ पद है । दुसरी स्थिति का नाम परम व्योम हे । यह पंचाम्नाय 
से शोधित निष्कल महाविन्दुतत्त्व है । यह पंचम पद है। इसलिए, उक्त पाँच दशाएं 
यों हैं: १. भेद-संसार--यह पशु का संसार है; २. अभेदसंसार-यह शिव “का 
संसार है; ३. मिश्रित (भेदाभेद-मिश्र) संसार--यह परम शिव का संसार है; ४. सव 
_संसारो की एकमात्र विश्वान्ति-प्रवस्था तुरीय है-ये सकल महाविन्दु हैं और 
५. निष्कल महाविन्दु तुरीयातीत है । 
विन्दु अपरिच्छिन्न होने से शिवरूप है, परन्तु जव उसमें विकल्प का स्पर्श 
होता है, वह परिच्छिन्नवत्‌ हो जाता है । प्रश्न उठता है कि उस अवस्था में उसे 'विन्दु॑ 
कहना उचित है या नहीं । इसका उत्तर यह है कि उस अवस्था में विकल्प-स्पर्श रहने 
के कारण सम्पूणं निन्दु-लक्षण उसमें नहीं घटता । पर, गौणरूप से “बिन्दु” शब्द का 
व्यवहार विकलाक्षेत्र में भी होता हैँ । क्योंकि, संवित्ति अथवा ज्ञान अभेदरूप है । पर, 
यह गुणगभमित अभेदरूप है, इसीलिए यह गुण है । इस प्रकार विन्दु गौण है । 'बिन्दु' 
शब्द के व्यवहार का यही निमित है । यह ज्ञान ही शिव का स्वरूप अथवा शरीर है । 
इस तरह मिश्र संसार का अधिण्ठाता भी 'विरु' है। प्रचुर व्यवहार के अभिप्राय से 
शिव को ही बिन्दु कहा जाता है! किन्तु, परिच्छेद होने पर भी चित्र प होने के कारण 
पशु को भी विन्दु कहा जाता है। 


विद्य' शब्द से भेदपद या भेदस्थान की प्रतीति होती है । यह जीव का व्यापक है, 
इसलिए यह जीव-स्वरूप है। जो जिसका व्यापक या आवरणकर्त्ता है, वह उसका 
स्वरूप होता है । वेद्य भेद का झ्रावरणकर्त्ता या व्यापक होने से भेद का स्वरूप हैं, 
इसलिए जीव वेद्यरूप होने से वेद्य के तुल्य 'विसगे'-पदवाच्य है । मन्त्रवेत्ता लोग ऐसा 


ही व्यवहार करते हैं। 
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पशुपद में ग्रौर शिवपद में वेच और वेत्ता श्रापस में एक दुसरे पर आक्रमण 
करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ? इसके हेतु का पता लगाना चाहिए । रहस्यागम का 
सिद्धान्त यह है कि यह जगत्‌ शिव-शक्ति का अ्रथवा प्रकाश और विमर्शे का परिणाम है। 
यद्यपि प्राचीन मत में जगत्‌ विभर्श का ही विलास माना गया है, तथापि यह अवश्य ही 
अंगीकार करना पड़ता है कि प्रकाश के विना विमर्श का स्वरूप सिद्ध ही नहीं होता । 
इसलिए विसर्शे का जगत्‌ के रूप में विकारा होने पर भी वह जाग्नत्‌ में प्रकाश के अंश 
को अपने अद्धेभाग से प्रकाशित करता है और शेष थर्ढ भाग से अपने अंश को 
प्रकाशित करता हूँ। प्रकाश का अंश वेतता हे भोर विगर्श का भ्रंश बेच है, इसलिए 
वेद्य या चैत्य विमर्श का परिणाम होने से विमर्श ही हैं। यह विमर्श चित्‌ या प्रकाश 
का धर्म है; क्योंकि प्रकाश से ही इसका जन्म होता हे शोर प्रकाश में ही इसका लय 
होता है । सभी वस्तुएँ स्फुरण के विना सत्ताहीन हैं शौर स्फुरण प्रकाश के अधीन है, 
इसलिए सभी वस्तुओं का झूल कारण प्रकाश है । और एक वात है, वह यह कि शब्द- 
रूप विमर्श के उदय और लय का स्थान आकाश है । यह प्रकाश का ही नामान्तर है। 
दूसरे पक्ष में प्रकाश विमर्श का धर्म है । प्रकाश के रूप का विमर्श हुए विना यानी यह 
ऐसा ही है, इस प्रकार के विमर्श हारा प्रबाश के स्वरूप का निर्देश हुए विना वह प्रकाश 
रहकर भी न रहने के समान है। जो वस्तु 'यह इसी तरह की है' यों विमर्श-विषय 
नहीं होती, उसकी सत्ता का यदि अंगीकार किया जाय तो शशश्यृंग आदि की भी सत्ता 
साननी पड़ेगी । इसलिए सभी वस्तुओं का पार्थद्थेन प्रतीत होना तथा स्वसत्ता-लाभ 
करना विमर्श के श्रधीन है। अतएव, प्रकाश के अस्तित्व में भी विमर्श में कारणता 
होने से प्रकाश को विमर्श का धर्मे मायना पड़ता है । 

शिव गौर शक्ति का परस्पर धर्मधमिभाव दिखलाया जा चुका है । उसकी प्रकृत 
में आवश्यकता है ! पूर्वोक्त रीति से चित्‌ और चैत्य का धर्मंधमिभाव तुल्य होने के 
कारण एक दुसरे पर स्वभावतः आक्रमण करते हैं । धर्मी 'धर्म' पद का व्यापक होता है। 
जव चित्‌ चैत्य से आवृत या व्याप्त होती है, तव वह “पशु कही जाती है । तब उसकी 
अपनी शक्ति श्राचछन्न हो जाती है, यानी उसमें देग्य (श्रनेश्वर्य) झा जाता है। इसके 
विपरीत जव चित्‌ चैत्य को ग्रांवृत करती है, तव वह शिव कही जाती है । 2 

पशु और शिव के दो पदों के आपस का सम्बन्ध समझ में आ गया । अव चित्‌ 
और चैत्य का समव्याप्ति पद केसा है, इस सम्वन्ध में विचार किया जाता है। जिस 
समय चित्‌ और चैत्य समव्याप्तिवारे होते हैं, उस समय उनका स्वभाव स्तिमित या 
निश्चल होता है--वह निश्चल मध्यम पद या मिश्च पद विश्वान्ति-रवभाव का ग्रवगाहन 
कर परमशिव के नाम से प्रसिद्ध होता है । शिव श्रौर जीव के दो व्यापार जहाँ एक 
काल में होते हैं, उस स्थल में परस्पर के ग्रभिचात से परस्पर का व्यापार-वेग क्षीण 
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होने पर जो निर्व्यापार अवस्था उपस्थित होती है, वही समव्याप्ति पद हैं। यह 
स्तिमितावस्था दोनों का मूल होने से दोनों पक्षों में रहती है और दोनों पक्षों पर अपना 
विशेष ग्राधिपत्य रखती है। इस प्रकार मिश्रपद में प्रमाता शिव और जीव के व्यापार - 
की युगपत्‌ प्रतीति होती है । इस तरह धर्मी तीन प्रकार के हैं--चित्‌, चैत्य और मिश्र 
एवं उनके विमर्श भी उसी तरह तीन प्रकार के हैं, अर्थात्‌, जीव का द्वैत-विमर्श, शिव 
का अद्वैत-विमर्श एवं परम शिव का उभयात्मक विमशं । २ 
ज्ञान और क्रिया का स्वरूप क्या है? इस वात. की इस समय आलोचना 
करनी है । ज्ञान ग्रभेदात्मक होने से चित्‌ है । क्योंकि घट, पट आदि की प्रतीति के 
समय ज्ञात होता है, यों विभिन्न घट, पट आदि में एकरूपता की भ्रतीति होती है। 
इसीलिए चित्‌ का अभिन्न रूप से अनुभव होता है। क्रिया भेदरूपा है, यह चैत्य है। 
घट, पट आदि चैत्य परस्पर व्यावृत्तस्वरूप होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हें । 
अतएव चित्‌ अथवा चैत्य, ज्ञान या क्रिया आपस में भिन्न नहीं है। पर जो भेद को 
प्रतीति होती है, उसका कारण विपयंय-ज्ञान, अर्थात्‌ माया है । तत्त्वदृष्टि से दोनों हीं 
अभिन्न हैं । ज्ञान या प्रकाश ही विमर्श के ग्राकार से कठिनत्व गुण धारण करने पर 
क्रिया कहलाता है। जैसे ग्राकाश का कठिनत्व ही शब्द है, वैसे ही चिदाकाश का 
काठिन्य ही विमर्श है । जैसे पानी और श्रोलो का भेद वास्तविक नहीं है, बैसे ही प्रकाश 
और विमशे का भेद भी वास्तविक नहीं है । प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश और विमर्शे 
के बीच भेद वास्तविक न रहने पर भी यह मानना पड़ेगा कि चेत्यरूप होने से घट-पट 
आदि नानारूप क्रिया को ज्ञानरूप प्रकाश से मोटे तौर पर भिन्न न मानना सम्भव 
नहीं है । फिर एक बात और है । वह यह कि विमर्श वर्णरूप है; धट, पट आदि निर्दिष्ट 
आकारात्मक हैं । इस दृष्टि से विमशे से घट, पट आदि के भेद का निश्चय होता है । 
इस प्रकार की आशंका निमू ल नहीं है । किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि विवेक- 
दशा में घट, पट आदि किसी भी वस्तु का घट, पट आदि शब्द-रूप विमर्श के अलावा 


` * कोई पृथक्‌ स्वरूप नहीं पाया जाता । गुरु के कृपाकटाक्ष से जिनके भ्रज्ञानान्धकार की 
. . निवृत्ति हो चुकी हो, वे ही इसको समझ सकते हें । श्रतएव, क्रिया ज्ञान से वस्तुतः 


र अभिन्न है, यह बात सत्य है। इसके विपरीत, यह भी सत्य है कि विमर्शरूप क्रिया- 
|] न य्य का त्याग कर विश्रान्तिस्वरूप विरलता, ग्रहण करने पर ज्ञान कही जाती है, 
प्रकाश के साथ एकरस होती है। अ्रतएव, ज्ञान की बाह्यरूप क्रिया, क्रिया का 
वास्तविक रूप,ज्ञान-दोनों का एक ही अं है। यह ज्ञान ही प्रकाश या शिव है 
एवं क्रिया विमश या शक्ति है। दोनों की प्रधानता एक-सी है; इसलिए दोनों ही 
युगपत्‌ सत्य हैं । सिद्ध लोग कहते हैं कि यह यामलसिद्धान्त मन्त्रविज्ञान का रहस्यः 
स्वरूप है । “चन 
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| कुँछ लोग प्रश्‍न करते हैं कि ज्ञान क्रिया का कारण हो और क्रिया ज्ञान का 

कारण हो, यह कंसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि क्रिया या विमर्श के विना 
ज्ञान का प्रकाश-स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता । ठीक उसी तरह ज्ञान के विना क्रिया की 
उपलब्धि भी सिद्ध नहीं होती । इसलिए, सिद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया यामल 
या युगपत्‌ सिद्ध हैं। यही मन्त्र का रहस्य है। ज्ञान और क्रिया में पौर्वापयं नहीं है. 
यौगपद्य ही है । वैद्य-वेदक के रूप से, प्रकृति-पुरुष के रूप से, देह-आत्मा के रूप 
से और शब्द-अथे के रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार के पर्याय के आकार से ज्ञान 
और क्रिया दोनों ही युगपत्सिद्ध हैं । 

शिव का दक्षिण श्रद्धंभाग क्रिया है, इसीलिए कर्मकाण्ड दक्षिण मागं है । 
उनका बायाँ अधंभाग ज्ञान है, इसीलिए ज्ञानकाण्ड वाममार्ग है। सिद्ध लोगों के 
मत से शैवमत दक्षिणाचार और शाक्तमत वामाचार है, ऐसी प्रसिद्धि है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि क्रिया विमशेरूप होने के कारण शक्तिरूप है तथा ज्ञान प्रकाशरूप 
होने से शिवस्वरूप है, यह रहस्य जानना चाहिए । ज्ञान झौर क्रिया-रूप शिव और 
शक्ति में परस्पर अनुरागवश परस्पर का स्वभाव परस्पर में उपरक्त होता है। शिव 
का स्वभाव ज्ञान जडाकार क्रिया के द्वारा उपरक्त या रंजित होता है। तब वह जड 
की शुक्लता से (चन्द्रमा की शुक्लता से) शुक्ल होता है । शक्ति की स्वभावरूप क्रिया 
अजड ज्ञान के द्वारा उपरक्त होकर ग्रजड सूर्य की रक्तता से रक्त होती है। दोनों का 
मिश्रित रूप दो वर्णो के संसर्ग से सुवर्णतुल्य (0०००४) होता है। शिव, शक्ति और 
मिश्र इन तीनों का स्वरूप पर्याय और गुरु-पादुका के अन्तर्गत तीन चरणों की तरह 
वर्णवासना भी समझनी चाहिए। इसीलिए शिव ज्ञानस्वरूप होने पर भी शक्ति के 
स्वभाव-क्रिया के स्वरूपानुसन्धान कार्य में सदा निरत रहने के कारण ज्ञानमार्ग या 
वामाचार में प्रतिष्ठित हुए हैं। यही कौलिक रहस्य है । यह तत्त्व अत्यन्त दुज्ञय है। 
ज्ञान और क्रिया की सत्य पुरुष के वाम और दक्षिण ग्रद्धं के रूप में कल्पना कर सिद्ध 
लोग समझाने की चेष्टा करते हैं कि ज्ञान और क्रिया की व्याप्ति बरावर-बराबर होने 
पर उसका नाम पड़ता है--इच्छा । यही मध्य है । इच्छातत्त्व परामात्मस्वभाव के | 
ज्ञान और क्रिया इन दो पक्षों का मूलरूप है--दोनों का बीजस्वरूप है। यद्यपि एक 
प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ज्ञान क्रिया और इच्छा का मूल है एवं क्रिया ज्ञान 
और इच्छा का मूल है; तथापि यह सत्य है कि इच्छा मध्यवर्त्ती होने के कारणं सुषुम्णा- 
स्वरूप है। इसलिए, सिद्ध लोगों ने इच्छा को ही एक साथ ज्ञानक्रिया के रूप में _ 
स्वीकार किया है। इच्छा का स्वभाव अचल थर स्तिमित है । 'ग्रही विशेष-रूप से 
बीजत्व की समपिका है। क्योंकि, बीज निश्चल रूप से स्थित रहता है एवं मूल और. 
१० 
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झंकुर'भीतर और बाहर की ओर फैलते हैं। . ज्ञान अन्तमुंखी गति के द्वारा निवृत्ति . 
के रूप! में फैलता है, इसलिए ज्ञान को मूल कहा जाता.है। बीज के नीचे की ओर 
फैलनेवाके अवयव होते हैं । क्रिया बहिमु'खी गति के द्वारा प्रवृत्ति के रूप में फैलती है। 
इसलिए क्रिया को बीज का अंकुर कहा जाता है । : इच्छा, ज्ञान -और क्रिया ये तीन 
प्रमाता, प्रमाण भ्रौर.प्रमेस माने जाते हैं । . ज्ञान, क्रिया और इन दोनों की समष्टि- 
स्वरूप और सामरस्यरूपी इच्छा--ये तीन तत्त्व 'परस्पर-परस्पर का आश्रय कर प्रकट 
होते हैं । एक को छोड़कर ग्न्य दो प्रकट. नहीं !हो सकते:। नित्ययुक्त प्रमाता आदि भी 
त्रिपुटी रूप होने के कारण ठीक उसी तरह सम्बद्ध है1. :इस विवरण से ही इच्छा, 
ज्ञान आदि के साथ प्रमाता आदि का.सादृश्य: समझ में ग्रा सकेगा । 


छ 
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श्रीभगवान्‌ का स्वरूप और कार्य (द्वैत शेवसंत) 

दाशंनिकों में भगवान्‌ के स्वरूप तथा कार्य के सम्बन्ध में सभी देशों में विविध 

प्रकार के विचार होते भ्राये हैं । हमारे देश में भी विभिन्न सम्प्रदायो में इस सम्बन्ध में 
विविध मत प्रचलित हैं । प्रस्तुत लेख में हम द्वैतवादी सिद्धान्तशैवागम के अनुसार इस 
. विषय की कुछ चर्चा करेंगे। यह कहना अनावश्यक है कि शैव लोग “भगवान शब्द 
का प्रयोग न. कर उसके वदे 'शिव' शब्द का प्रयोग करते हैं । हम भी उस रीति कें 
अनुसार इस प्रसंग में 'शिव' शब्द का ही प्रयोग करेंगे । 
उनका कथन है 'कि मूल में तीन तत्त्व विद्यमान हैं। वे तीनों तत्त्व परम 
तत्त्व हैं। उन तत्त्वों को वे 'रत्न' भी कहते हैं। उनके नाम हैं--शिव, शक्ति अर” 

विन्दु अथवा महामाया । वौद्ध लोग जिस प्रकार धर्म, बुद्ध और संघ को 'रत्नत्रय' 
कहते हैं, उसी प्रकार इस सम्प्रदाय के शैव भी उक्त तीन परम तत्त्वों का रत्नत्रय के 
नाम से उल्लेख करते हैं । सृष्टि की पूर्वावस्था में शिव, शक्ति और बिन्दु का पार्थक्य 
समझ में नहीं ग्रा सकता । शिव चित्स्वरूप हैं, शक्ति भी चित्स्वरूपा हैं, किन्तु बिन्दु 
अचिद्रप है । शक्ति स्वरूपतः चिन्मयी हैं एवं शिवस्वरूप में नित्य समवेत हैं । किन्तु 
वह्‌ कभी सक्रियरूप और कभी निष्क्रियरूप रहती हैं । शक्ति के क्रियाशील होने पर 
उनके प्रभाव से चिद्रूप बिन्दु में क्षोभ उत्पन्न होता है। किन्तु, जब शक्ति निष्क्रिय: 
रहती हैं, तव विन्डु भी क्षोभरहित तथा शान्त रहता है । शक्ति के निष्क्रिय रहने पर 
शिव केवल स्वप्रकाश-स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उस समय उनका परिचय प्राप्त 
करने का और कोई उपाय नहीं रहता । यह सृष्टि की पूर्वावस्था की बात है। शिव 
के स्वातन्त्र्य से ही शक्ति में किया का उन्मेष होता है एवं क्रिया का उन्मेष होने पर ही 
बिन्दु में चंचलता श्राती है और परिणाम होता है । बिन्दु का दुसरा नाम महामाया है । 
` चिदाकाश तथा कुण्डलिनी शब्दों द्वारा इस बिन्दु का ही निदेश किया जाता है । बिन्दु 
क्षुव्ध होकर शुद्ध और अशुद्ध जगत्‌ की सूष्टि की सूचना करता है। यह किससे 
होता है ? यह विशेष ध्यान देने योग्य विषय है । सूर्यं से जिस तरह रश्मियाँ या 
किरणें निकलती हैं उसी तरह शुद्ध बिन्दु से किरणमालाएं निकली हैं । इन मूल किरणों 
की अथवा शक्तियों की धारा का भ्रागमशास्त्र में कला के रूप में वर्णन किया गया है।' 
दीपक के उजियाले के चारों ग्रोर फैलने पर भी जो उजियाला दीपक के' जितना 
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धिक निकट रहता है, वह उतना उज्ज्वल रहता है और जो दीपक से जितना दूर 
रहता है, उसकी उज्ज्वलता उतनी कम होती है । दीपक की फैलने की शक्ति मोटे 
तौर पर सींमावद्ध मान लेने पर दीपक के फैलने की एक अन्तिम सीमा स्वीकार 
कर लेनी चाहिए, जिसके कारण दीपक का उजियाला क्रियाशील नहीं रहता । 
ठीक उसी प्रकारं, बिन्दु को दीपक-स्थानीय मानकर कलाओं की परिधि चारों झोर 
कल्पित हो जाती है । बिन्दु से गणना के अनुसार जो पांचवीं कला है, वह 
अन्तिम कला है। उसका नाम है निवृत्ति; क्योंकि उसके बाद कलाओं का बाह्र 
फैलना निवृत्त हो जाता है। निवृत्तिकला की अपेक्षा विन्दु के अधिक सन्निकट 
कला का नाम प्रतिष्ठा-कला है। प्रतिष्ठा की अपेक्षा अधिक निकट कला का नाम 
विद्याकला है। विद्या की अन्तरंग कला शान्तिकला के नाम सें प्रसिद्ध है । सबसे 
अधिक निकटवर्ती कला, जो बिन्दु के साथ अभिन्न रूप से वत्त॑मान है, का नाम 
शान्त्यतीतकला है। इन पाँच कलाओं की समष्टि बिन्दु है। बिन्दु क्षुब्ध होकर 
ज्योति और शब्द के रूप में प्रकट होता है, किन्तु ये ज्योति और शब्द क्रमशः 
बहिमुं ख होते-होते ग्राच्छन्न हो जाते हैं। दीप के उजियाले के बाहर जैसे छाया 
दिखाई देती है, वैसे ही भ्रभिव्यक्त बिन्दु के बाहर छायारूप माया दिखाई देती है। 
बिन्दु जब अवयक्त अवस्था में रहता है, तब यह उजियाला और छाया दोनों ही ग्रव्यक्त 
रहते हैं । यह सृष्टि की पूर्वावस्था में रहता है, तब यह उजियाला और छाया दोनों 
ही अव्यक्त रहते हैं। यह सृष्टि की पूर्वावस्था है। किन्तु, सृष्टिकाल में उजियाले 
का राज्य और मायाराज्य दोनों भ्रलग-भ्रलग भासमान रहते है । अवश्य, इसके बीच 
में अवान्तर विभाग न हो, सो बात नहीं है। यहाँ हम उसकी ग्ालोचना 
नहीं करेंगे। उजियाले का राज्य महामाया का राज्य है; छाया का राज्य माया का 
राज्य है। किन्तु, छाया छाया होने पर भी उसमें उजियाले का आभास रहता है । 


` ठीक वेसे ही मायाराज्य में भी महामाया का अंश विद्यमान रहता है, यह जानना 


चाहिए । पहले कहा जा चुका है कि महामाया विक्षुब्ध होकर जिन पाँच कलाओं के 
रूप में परिणत होती है, उनमें तीन कलाएं, अर्थात्‌ निवृत्ति, प्रतिष्ठा और विद्या 
मायाराज्य के ग्रन्तर्गत हैं एवं शेष दो कलाएं, अर्थात शान्ति और शान्त्यतीता महामाया- 
राज्य के अन्तरगत है । महामाया-राज्य की सृष्टि पहले होती है; तदुपरान्त मायाराज्य ' 
की सृष्टि होती है। माया-राज्य पर शासन करने के लिए महामाया-राज्य का गठन 
पहले ही आवश्यक होता है । 
श्रीभगवान्‌ आगमशास्त के अनुसार सदा पंचक्कत्यनिरत रहते हैं। तदनुसार, 
सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह या तिरोधान भ्रौर अनुग्रह सदा ही वे करते रहते हैं । 
ये उनके नित्यक्ृत्य हैं । पर, उनके स्वरूप की ऐसी भी एक भ्रवस्था है, जहाँ वे कुछ 
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करते हैं, ऐसा कहना नहीं बनता । द्वैतमत में जीव या पशु अरनादि काल से मल से 
आच्छन्न है । यद्यपि जीव स्वरूपतः शिवत्वसम्पन्न हे, तथापि इस मल के ग्रावरण- 
वश वह श्रपना' शिवत्व भूलकर, जीव का स्वांग धारण कर एवं कत्तु त्वभाव ग्रहण कर 
शुभाशुभ कर्मफलभोग के लिए मायिक जगत्‌ में विभिन्न लोकों और देहों में संसारी 
वनकर' निरन्तर भ्रमण करता है। इस भ्रमणरूप व्यापार की जड़ में है उसकी 
आत्मविस्मृति; वस्तुतः इस विस्मृति के मूल में मल की आवरण या रोधशक्ति है । 
यह परमेश्वर की इच्छा से वनी है, एवं उनकी इच्छा, अर्थात्‌ अनुग्रह से यह आवरण- 
शक्ति जव हट जाती है, तब जीव शिवत्व प्राप्त करता है । यही उसकी परामुक्ति है । 
जवतक यह नहीं होती, तवतक जीव चाहे जिस किसी अवस्था में क्यों न रहे, वह 
चरम अवस्था नहीं है। इस निग्रह और अनुग्रह के मुल में श्रीभगवान्‌ स्वयं हैं एवं 
दोनों के मध्य में सृष्टि, स्थिति और सहार का चक्र चलता है। मायिक उपादानों | 
से देह का ग्रहण करना ही सृष्टि है, उस देह का स'रक्षण स्थिति है एवं मृत्यु या 
प्रलय में उसकी निवृत्ति संहार है। जवतक देहबीज नष्ट न हो जाय, तबतक 
देह-प्रहण बन्द नहीं हो सकता । इसीलिए, सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र निरन्तर 
चलता रहता है । देहबीज के नष्ट होने पर, श्रर्थात्‌ अविवेक झौर' ग्रविद्या की 
निवृत्ति होने पर मायिक देहग्रहण की झ्रावश्यकता नहीं रहती । किन्तु, जीव का 
परम स्वरूप जो शिवत्व है, उसकी प्राप्ति उसे तब भी नहीं होती, उसके लिए 
श्रीभगवान्‌ की भ्रनुग्रहशक्ति की क्रिया अपेक्षित है। 


श्रीभगवान्‌ के स्वरूप, भ्र्थात्‌ शिवस्वरूप को, समझने की सुविधा के लिए, तीन 
भागों में विभक्त किया जाता है : १. निष्कल, २. सकल-निष्कल और ३. सकल। 
श्रीभगवान्‌ या शिव निरन्तर ही इस त्रिविध भाव से भ्रखण्ड स्वरूप में विराजमान 
रहते हैं। विभाग की कल्पना जीव के समझने की सुविधा के लिए है। इन तीन 
विभागों के साथ चित्‌शक्ति की तीन अवस्थाओं का तथा साथ-ही-साथ बिन्दु की भी 
तीन अ्रवस्थाओं का स्मरण रखना चाहिए । भगवान्‌ का जो निष्कल स्वरूप है, वह 
परम अव्यक्त है। वहाँ शक्ति निष्क्रिय रहती है, रतः उस स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ 
भी कहा नहीं जा सकता । यह कहना आवश्यक है कि उस समय बिन्दु भी क्षोभ- ` 
रहित होने से शान्त रहता है । यह सृष्टि की पूर्वावस्था के समय का भगवत्स्वरूप है। ' 
इसके अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था है, वह चितृशक्ति के उन्मेष को दशा है। उस 
समय शक्ति पूर्व वस्था की भाँति एकबारगी मुकुलित नहीं रहती एवं पर अवस्था की 
भाँति पूर्व विकसित भी नहीं रहती । इसी का नाम शक्ति का उन्मेष है । उसी तरह 
बिन्दु भी क्षोभरहित नहीं रहता और पूर्णरूप से क्षुब्ध भी नहीं रहता । यह बिन्दु की 
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क्षोभोन्मुख अवस्था है । यह परम आनन्द की अवस्था है, जिसे ब्रह्मानन्द कहते हैं, वह 


इसी अवस्था में प्राप्त होता है । यह कहना अनावश्यक है कि उस समय भी सृष्टि 
नहीं हुई रहती । माता के गर्भ में सन्तान की स्थिति के समान इस अवस्था में विश्वमाता 
के गर्भे में समग्र विश्व स्थित रहता है । इसके वाद की अवस्था ही प्रसवावस्था है । 


` चितृशक्ति तब प्रवृत्तिसम्पन्न और पूर्ण वेग से क्रियाशील रहती है । बिन्दु भी उस 


समय क्षोभयुक्त होकर सृष्टि के उपादान में परिणत होता है । यह परमेश्वर को थवा 
श्रीभगवान्‌ की सकलावस्था है । इसकी पूर्ववर्ती भोगावस्था रही सकल-निष्कल और 
पूर्वावस्था जो रही, वह रही निष्कल । अखण्ड भगवत्स्वरूप में ये तीनों भ्रवस्थाएं 
रहती हैं । एक लय की अवस्था है-यह सृष्टि की पूर्वावस्था है। एक भोगावस्था है-- 
यह सृष्टि की गर्भावस्था है । इसे पालनावस्था भी कहते हैं । एक सृष्टि की विकासा- 
वस्था है--इसे अधिकारावस्था भी कहते हैं । भगवान्‌ स्वरूपतः इनमें से प्रत्येक 
अवस्था में रहते हैं । उनके स्वरूप में कोई विरोध नहीं है। जीव की वुद्धि क्रम का 
अवलम्वन कर इन्हें समझने की चेष्टा करती है । 


जीव संसारावस्था कटं जाने के वाद दो अलग-अलग परिस्थितियों के सम्मुख 
उपस्थित होता है। जो जीव चिदात्मक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति 
और माया से पृथक्‌ रूप में कैवल्य-दशा में स्थित होते हैं, उनका जन्म-मृत्यु के चक्र से 
उद्धार होता है सही, किन्तु अपने भीतर स्थित शिवत्व का अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं 
होता; क्योंकि इन जीवों में आणव मल कटता नहीं । जवतक मल का परिपाक नहीं 
होता, तवतक उसके कटने की सम्भावना नहीं होती । किन्तु, जो जीव पक्वमलावस्था 
को प्राप्त होते हैं और विवेकज्ञान से माया के पार हो जाते हैं, वे नूतन सृष्टि के 


` प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ का विशेष ग्रनुग्रहू प्राप्त करते हैं। इस विशेष अनुग्रह के प्रभाव 


से उनका आणव मल ध्वस्त हो जाता है एवं उनमें से जो अव्यवहित उत्तर क्षण में 
` शिवसाम्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे लोग ्रपनी वासना के कारण दो अवस्थाओ्रों में 
से किसी एक को प्राप्त करते हैं। कोई-कोई ऐश्वर्य की वासना से युक्त होने के कारण 
ईश्वर-पद पर प्रतिष्ठित होते हैं-ये परमेश्वर के स्थानापन्न पंचकृत्यकारी महापुरुष हैं । 


` ये पुणे शिवत्व प्राप्त न करने पर भी भ्रधिकारी शिवरूप गिने जाते हैं। मायिक 


जगत्‌ के सृष्टि आदि व्यापार इन्हीं के हाथ में सापे रहते हैं। इनमें से कोई अधिकारी 
या कर्ता का रूप धारण कर गुरु और ईश्वर का कार्य करते हैं और दुसरे कोई गुरु 
आर ईश्वर के आज्ञावत्ती होकर जीव के अनुग्रह-कार्य में 'करण' का स्थान प्राप्त 


करते हैं। मन्तेश्वर और मन्त्र के नाम से तन्त्रशास्त्र में इनका उल्लेख दिखाई 


देता है। इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो सकता है कि मन्त्रात्मक देवता और 
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मन्त्रोक्ता गुरु-रूपी ईश्वर, ये भी एक प्रकार के; जीव ही हँ, यद्यपि ये. परमेश्वर द्वारा 
धिष्ठित; होकर अपने छत्य में प्रवृत्त होने में समर्थ होते हैं 1 इस. अधिष्ठाता परमेश्वर 
का ही हम सकल शिव के:रूप:में पहले वर्णन कर:चुके हैं । . इन ईश्वरकल्प जीवों का 
संख्या के सम्वन्ध में विशेष विचार यहाँ भ्रप्रासंगिक होगा । पी पप 
किन्तु, जो जीव अधिकार-वासना से च्छन्न नहीं रहते, वे जवरदस्ती श्रीभगवान्‌ 
द्वारा जगत्‌ के व्यापार में प्रेरित नहीं होते । वे शुद्ध परमानन्द भोगवासनाविशिष्ट 
रहते हैं, श्रत: भगवान्‌ उनके लिए उसी तरह के परमानन्दभोग की व्यवस्था करते हैं । 
ये मायिक जगत्‌ की शोर विमुख होकर आ्रात्मविश्रान्ति ग्रहण कर अखण्ड परमानन्द 
का श्रास्वादन करते हँ । यह आनन्दरस अनन्त, अपार और असंख्य प्रकार का है । 
जिसकी वासना जिस प्रकार की होती है, उसे स्वभावतः उसी प्रकार का आस्वादन 
प्राप्त होता है। किन्तु, यह आस्वादन भी एक हिसाव से क्षोभमूलक है; क्योंकि चित्‌- 
शक्ति की क्रियोन्मेष भ्रवस्था में भ्रक्षुब्ध विन्दु जव क्षोभ की शोर उन्मुख होता है, 
तभी इस प्रकार का आस्वादन हो सकता है । यह भी एक प्रकार की भोगवासना है, 
यह माया के ग्रतीत, यहाँतक कि अधिकार भूमि के भी अतीत है, फिर भी यह वासना 
ही है । यह वासना है, इसीलिए आनन्द का, यहाँतक कि स्वरूपानन्द का भी 
आस्वादन होता है। यही आत्मारामावस्था है । उपनिषदों में जिस झ्ात्ममिथुन 
झवस्था की बात कही गई है, वह यही है । किन्तु, जव यह भोगवासना चरितार्थ हो 
जाती है, तब फिर स्वरूपानन्द भी ग्रच्छा नहीं लगता । थानन्द तब भी रहता है, 
-यह ठीक है, किन्तु वासना के न रहने के कारण उसका श्रास्वादन नहीं होता। इस 
आनन्द की अवस्था में ये सब शिवकल्प मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ के सकल-निष्कल-स्वरूप 
के द्वारा अधिष्ठित रहते हैं । किन्तु, जव वासना पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है, तब 
चितृशक्ति भी निष्किय हो जाती है ग्रोर महामाया या बिन्दु में भी क्षोभ नहीं उठता । 
` यही आनन्दातीत शान्ति की अवस्था है-लयावस्था हे; पर शिव की स्थिति की 
अवस्था है, जिसका दुसरा नाम निष्कल दशा है । वह जीव तब वास्तव में ही शिव है, 
कर्त्तारूप से अधिकारी शिव नहीं, अर्थात्‌ ईश्वर नहीं है एवं भोक्तारूप से सदाशिव 
“ नहीं है, किन्तु पूर्ण शान्त और स्वरूपस्थित है । बिन्दु नित्य है, अतः बिन्दु के ग्रतीत, 
अर्थात्‌ लयावस्था के तीत कोई अवस्था आत्मारूपी शिव को प्राप्य नहीं है । 


किन्तु, ग्रह्वैतदृष्टि में आत्मा इन तीन अवस्थाओं के ऊपर साक्षात्‌ परम शिव- 
दशा को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार, ज्ञात होता है कि परमेश्वर का स्वरूप 
सच्चिदानन्द है - उनकी शक्ति सच्चिदानन्दरूप है एवं वे नित्य निष्क्रिय रहकर भी 
सवदा पंचकृत्यकारी हैं एवं पंचकृत्य करेते हुए भी वे निष्क्रय निःस्पन्द स्वरूपस्थित हैं । 
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जीव जब ग्रपने शिवस्वरूप को प्राप्त होता है, तव वह भी वही है। जीव को जीवरूप में 
अपने से बाहर करना जैसे उनका स्वभाव है, वैसे ही जीव को निजस्वरूप में मिला 
लेना भी उन्हीं का स्वभाव है । इस स्वभाव का ग्रवलम्वन कर उनकी नित्य लीला 
निरन्तर काल के बारह प्रवत्तित हो रही है और काल के भीतर भी कमंसूत्र के द्वारा 
इसी का छायाभिनय चल रहा है । इन सम्पूर्ण लीलाभिनयों के रहते भी वै ज्यों-के- 
'त्यो लीलातीत ही हैं, यह कहना निरथंक है । 
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ha 
सृष्टि का उन्मेष (शाक्तमत) 

विश्वसृष्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन साहित्य में विभिन्न प्रकार की 
ग्रालोचनाएं दिखाई देती हैं । प्रत्येक प्रस्थान में आलोचना आलोचक के दृष्टिकोण 
के अनुसार की गई है । इसीलिए, बाह्यदृष्टि से भिन्न-भिन्न आलोचनाओों में भेद 
मालूम पड़ता है । परन्तु, समन्वय-दुष्टि से देखने पर उस भेद के नन्तर में भिन्नता भी 
दिखाई देगी । प्रस्तुत निबन्ध में शाक्त दृष्टिकोण से दो-चार वाते लिखी जा रही हैं । 
इन्हें शाक्तमत की एक विशिष्ट धारा के अनुसार समझना चाहिए; क्योंकि शाक्तमत में 
भी सम्प्रदाय-भेद से दृष्टिकोणों में भेद है । 

शाक्त ग्राचार्यो का कथन है कि विश्वसृष्टि तथा व्यक्तिगत देह की सृष्टि के 
मुल में एक ही व्यापार है । .योगियों की दृष्टि में श्रीचक्र का आविर्भाव उसी का एक 
भेदमात है, ब्रर्थात्‌ चक्र का उदय, जगत्‌ की सृष्टि और आत्मा का देहादियुक्त होकर 
प्रकाशित होना एक ही बात है । शाक्तमतानुसार, समग्र जगत्‌ के मूल में जो अखण्ड 
सत्ता है, वह विश्व का उपादानस्वरूप है तथा निमित्तस्वरूप भी है । वह निविकार है, ' 
उसमें न हास है और न वृद्धि तथा वह भ्रनादि, झनन्त, स्वप्रकाश एवं चिदानन्दः ` 
स्वरूप है । शाक्त दृष्टि में स्थिति का नाम है शिवशक्ति-सामरस्य । यह अद्वैत अवस्था 
की स्थिति है, अर्थात्‌ वह शिव रूप में निष्क्रिय है, उदासीन है तथा निरपेक्ष द्रष्टा- « 
मात्र है; एवं शक्तिरूप में वही भावी विश्व का उपादान औौर पुर्ण स्वातन्त्प-रूप है । . 
शिव तथा शक्ति भ्रभिन्न होने पर भी शिव तटस्थ हैं तथा शक्ति संकोचप्रसरणशीला है । 

प्राचीन योगियों की पद्धति से परमतत्त्व-व्याख्यान का मूल ही है जागतिक सत्ता : 
का विश्लेषण । वे लोग कहते हैं--व्यवहारदृष्टि में जिसे हम शिव कहते हैं, वह भी 
एक तरह से शक्ति का ही एक रूप है; क्योंकि वास्तव में जो शिव हैं, जिसको किसी 
प्रकार से शक्ति नाम नहीं दिया जा सकता, उसके विषय में कुछ भी कह सकना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि i : 
शक्त्या विना परे शिवे नाम घाम न विद्यते । 

जगत्‌ के मूल में स्थूल दृष्टि से इस शक्ति के ही दो विरुद्ध स्वरूपों के खेल 
बिद्यमान हैं। ये दो शक्तियाँ स्थिति-विशेष में समरस तथा ग्र्ययभाव से अविभक्तरूप 
में विद्यमान रहती हैं। दुसरी स्थिति में ये परस्पर विषम भाव लेकर एक दूसरे के 
ऊपर क्रिया करने लगती हैं। इन दो शक्तियों में एक का नाम'अग्नि और दुसरी का 
सोम है । अग्नि तापमरय है और सोम शीतल; अग्नि दुःखप्रद है, पर सोम आनन्द: 
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दायक है । भ्रर्ति मृत्युरूप है; क्योंकि काल अरिन का ही रूप है और सोम अमृतरूप है। 
अग्नि अविभक्त वस्तु को विभक्त करके प्रकाशित करती है, परन्तु सोम विभक्त या 
पृथक्‌ खण्डो को ग्रविभक्तरूपेण, अर्थात्‌ एकभाव से संहत करता है । अ्रग्नि प्रकाश- 
स्वरूप से तथा सोम विसर्ग रूप से प्रकाशित होता है । अग्नि तथा सोम जव 
साम्यावस्था में स्थित रहते हैं, तब न अग्नि की क्रिया का प्रकाश होता रौर न सोम की 
क्रिया का । अगिनिक्रिया का नाम है संहार ग्रोर सोमक्रिया का नाम है सृष्टि । 
साम्यावस्था में भ्रग्नि तथा सोम संहार तथा सृष्टि कुछ भी नहीं करते । यही स्थिति 
का स्वरूप है। इसका पारिभाषिक नाम है रवि या सूये । यह अग्नि तथा सोम की 
. नित्य समरस तथा गद्य स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि तथा संहार के मूल 
में जो अखण्ड शक्ति विद्यमान है, उसका नाम है सूर्ये । अग्नि तथा सोम की विषमावस्था 
में जब सोम का प्राधान्य होता है, तब संहार होता है । तन्त्र में सुं कामतत्त्व कहा 
गया है : 'कामाल्‍्यो रवि: । इस काम की, अर्थात्‌ साम्यरूपी सूर्यं की एक कला है 
अग्नि और दूसरी कला है चन्द्र । यही कामकला-तत्त्व के न्तर्गत विन्दुत्रय का 
विवरण है। साम्यावस्था में शुद्ध स्थिति रहती है, परन्तु विषम अवस्था में विभिन्न 
प्रकार की क्रियाओं का प्रकाश रहता है । है 


अग्नि के संस्पशं से विगलित होकर सोम का क्षरण होने लगता है। इस 
अवस्था में अग्नि का स्पर्शं रहने पर भी प्राधान्य रहता है सोम का ही । , इसी क्षरण 
से सृष्टि का उन्मेष होता है । तन्त्रमतानुसार हाद्ध-कला नाम से चित्त-कला का 
` उदय इसी प्रकार होता है; क्योंकि वस्तुतः चित्त निष्कल है । दुसरी दृष्टि से देखने 
` पर प्रतीत होता है कि अग्नि के प्रभाव से सोम के बाष्परूप में परिणत. हो जाने पर 
| सोमकला श्रव्यक्त हो जाती है। यह संसार का द्योतक है । इस अवस्था में सोम के 
रहने पर भी अग्नि की क्रिया ही प्रधान रहती है; अर्थात्‌ अग्नि तथा सोम के संसर्ग से 
सोम के प्राधान्यानुसार सृष्टि होती है तथा भ्रग्नि के प्राधान्यानुसार संहार होता है । 


र दाशंनिकों के अनुसार, यह विश्व कुछ मूल तत्त्वों से वना! हुआ है । शाक्तगण 
तथा शंवगण अत्यन्त गम्भीरतापुवेक विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि इन 
तत्वों की कुल संख्या ३६ है । इन तत्त्वो से ही समग्र विश्व की रचना हुई है। माया 
के भीतर ओर माया के बाहर, परन्तु विशुद्ध माया के भीतर असंख्य भवनावली 
व्रिद्यमान, है। विश्लेषण करके देखने.से प्रतीत होगा कि इन सब भवनों में ये ३६ 
तत्त्व ही विद्यमान हैं, परन्तु स्तरों की विभिन्नता के अनुसार सञ्चिवेश में तारतम्य है । 
किसी स्तर में एक तत्त्व का प्राधान्य है और किसी में उससे भिन्न दुसरे तत्त्व का 
प्राधान्य है । स्थूल दृष्टि से इन सव तत्त्वो को नित्य कहा जाता है और यह युक्ति” 
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संगत भी है; क्योंकि व्यवहारमुलक ऊध्वं तथा ग्रधोजगत्‌ के मूल में ये सब तत्त्व 
नित्य ही रहते है । परन्तु पारमाथिक दृष्टि से देखने.पर प्रतीत होगा कि इन तत्त्वों 
में भी नित्यत्व नहीं है । सभी तत्त्व कलारूप उपादान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए 
प्रत्येक तत्त्व ही कलामय है । तत्त्व-विश्लेषण करने . पर अन्त में एकमात्र कला ही 
अवशिष्ट रह जाती है । | 

प्रश्‍न हो सकता है कि कला से तत्वों का ग्राविर्भाव हो सकता है, यह सत्य है, 
परन्तु, स्वयं कला का उद्धव कहाँ से होता है और इसका स्वरूप क्या है? पूर्वोक्त 
कथन से स्पष्ट है कि विन्दु के क्षोभ से कला का उद्गम होता है। सृष्टि के लिए 
चन्द्रकला अपेक्षित है । यह पुर्ववणित सोमविन्दु का अग्निविन्दुस्प्शनिमित्तक क्षोभ से 
जो क्षरण होता है, उसका फल है। इससे यह भी पता चलता है कि पुर्वोक्त सोमबिन्दु 
ही विश्व का मूल उपादान है । वही तत्त्वों का प्रसव करते हुए भुवनो के उद्धव का 
कारण वन जाता है । 

पराशक्ति ' परमशिव के साथ नित्य और अभिन्न है। जब यह परमशिव 
का अथवा आत्मा का स्फुरण देखने की इच्छा करती है, तब क्रमश: सृष्टि का .उदय 
होता है। यह महाशक्ति के गर्भ में समग्र, विश्व महाशक्ति के साथ अभिन्न रूप में 
विद्यमान रहता है। यह महाशक्ति से पृथक्‌ तो है नहीं, पृथग्रूपेण प्रतिभासमान भी 
नहीं होता । परन्तु, महाशक्ति की सृष्टि-इच्छा जाग्रत्‌ होने पर विश्व से अविभक्त 
रहती हुई भी वह विभक्तरूपेण प्रतीयमान हो सकती है । . तान्त्रिक श्राचार्यं इस क्रिया 
का उल्लेख विसर्गे क्रिया के नाम से करते हैं। . शक्ति में. कार्य का श्रविभक्त रूप में 


विद्यमान रहना ही विन्दु का व्यापार है और उसका श्रविभक्त रहते हुए भी विभक्तरूपेण | 


` प्रतिभासमानः होना विसर्ग का व्यापार है । जिसे सृष्टि कहा जाता है, वह विसगंव्यापार 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । योगियों का कहना है कि इस सृष्टिव्यापार में जितने 
स्तरों का स्फुरण होता है, उनमें पहले का नाम है विन्दु ग्रौर दूसरे का त्रिकोण, जिसमें 
तीन भुजा और तीन कोण हैं और सभी परस्पर समान हैं । उसके बाद है अष्टकोण । 
तदुपरान्त क्रमशः ग्राभ्यन्तरिक दशकोण और बाह्य दशकोण, फिर चतुदंशकोण, झष्ट- 
दल और षोडशदल हैं । सबके अन्त में हैं तीन वृत्त और एक चतुरस्र अथवा चतुष्कोण । 
यह चतुष्कोण सृष्टि कें बाहर का प्राचीर है । यहीं सृष्टि का ग्रवसान है। क्षुद्र सृष्टि 
तथा विराट्‌ सृष्टि, दोनों में यही नियम है । चतुरस्र को तान्त्रिक परिभाषा सें 'भूपुर' 
कहा जाता है । बिन्दु से चतुरस्न-पर्येन्त या चतुरस्र से विन्दु-पर्येन्त विश्‍व का विस्तार हे । 
चाहे किसी प्रकार की सृष्टि क्यों न हो, उसके -बाहर चतुरस्र तथा भीतर विन्दु 
रहेगा ही । ऊपर वणित क्रम 'श्रीचक्त' का है,. परन्तु चक्रमात का मूल रहस्य इसी | 
प्रकार का है। re 
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शिव प्रकाशात्मक है और शक्ति विमशंस्वरूपा है । शिव चित्रूप है और 
शक्ति पुर्ण ग्रहन्तानिमित्तक आनन्दस्वरूप है। अतएव, मूल शिवशक्ति चिदानन्दमय 
स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं । समग्र सृष्टि का जो मध्यबिन्दु है, वही उसका सर्वोच्च 
बिन्दु है । इसी बिन्दु से सवं प्रथम त्रिकोण का आविर्भाव होता है, जिसके रहस्य का 
उद्घाटन महायोगी को छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं कर सकता । समग्र विश्व के 
केन्द्र में महाशक्ति की ग्रात्मप्रकाशभूमि के रूप में इस त्रिकोण की अभिव्यक्ति होती है। 
कामकला का जो साम्यभाव है, अर्थात्‌ जिसको काम या सुर्यं कहा जाता है, उसकी 
स्थिति अखण्डित है । उसका साम्यभंग कथमपि नहीं होता । वह महास्थितिस्वरूप है, 
परन्तु कामकला का जो वैषम्य-भाग है, उस तरफ निरन्तर सृष्टि-संहार का खेल चल 
रहा हे । सृष्टि तथा संहारचक्र के भीतर तथा संहार और सृष्टिचक्र के भीतर 
आभासरूप में स्थित बिन्दु का पता चलता है । अतएव सृष्टि, स्थिति और संहार 
निरन्तर ही चल रहे हैं, यह मानना पड़ेगा । भीतर प्रवेश करने पर प्रतीत होगा कि 
जो सृष्टि का मूल है और जहाँ संहार का अवसान है, वहाँ भी निरन्तर यह प्रक्रिया 
चल रही है; अर्थात्‌ तिरोधान या निग्रहशक्ति का खेल तथा अनुग्रहशक्ति का खेल विश्व 


. की पृष्ठभूमि में निरन्तर स्वाभाविक रूप से चल रहा है । एक अपने स्वातन्त्य-बल से 


अपने को नानाख्पों में प्रकाशित करते हैं। यही एक का तिरोभाव है, जिससे नानात्व. 
का आविर्भाव होता है। प्राचीन वेदान्त के दृष्टिकोण से मूल श्रविद्या के श्रावरण 
तथा विक्षेप का केन्द्र इस स्थान में है। जीव जव अपने मूल एकत्व-रूप में प्रत्यावत्तंन 
करता है, तब समझना चाहिए कि यह भ्रनुग्रहशक्ति का खेल है। विना ग्रनुग्रहशक्ति 
की क्रिया के जो संहार होता है, वह वास्तव में संहार नहीं है; क्योंकि उसमें संस्कार 
तथा जडत्व रह जाता है और संहार के ्रनन्तर अभिनव सृष्टि के भ्रावत्तंन में लौट 
आना पडता है। यह संहार वास्तव में आत्मस्वरूप में प्रत्यावर्तन नहीं है। यह 
केवलमात् काल का खेल है । 
सृष्टि के मूल में बिन्दु है। यही महाबिन्दु के नाम से परिचित है। प्रकाश 
अथवा शिवांश ग्रौर विमर्श अथवा शक्त्यंश जव समभाव में धिष्ठित रहते हैं, तव 
“बिन्दु! नाम से श्रभिहित होते हें । किन्तु, इसके भीतर एक रहस्य यह है कि स्थूल 
सृष्टिव्यापार के पूर्वे चित्‌ शक्ति का खेल विद्यमान रहता है। चित्‌ शक्ति अपने 
स्वरूप, अर्थात्‌ आत्मा को भित्ति बनाकर उसी के ऊपर विश्व की रचना करती है, 
अर्थात्‌ उसमें निहित अव्यक्त विश्व को पहले परिस्फुट करती है, तदनन्तर उसे इदंरूपेण 
ग्रहण करती है । इस प्रकार से प्रकाश की भित्ति के ऊपर प्रकाशमान चित्ररूप 
विश्व का इदंरूपेण भान होने लगता है। जो विश्व पुणं ग्रहं के भीतर ग्रहंरूप से 
विद्यमान था, वही ग्राभास-रूप में इदम्प्रतीति का विषय बनकर चित्नरूपेण उन्मीलित 
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होता है । स्थूल सृष्टि की इच्छा घनीभूत होने पर यह आभासरूपी, विश्व स्थूलरूप में 
परिणत होता है। इसमें क्रियाशक्ति पर्यन्त कई शक्तियों का खेल रहता है; क्रियाशक्ति 
के व्यापार के विना ग्राभास घनीभूत साकार रूप में परिणत नहीं हो सकता । | 

हम विन्दु की वात कह चुके हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में एक ही बिन्दु तिधा 
विभक्त होकर तीन विन्दुं के रूप में आविर्भूत होता है, अर्थात्‌ समष्टिरूप में स्थित 
एक ही बिन्दु व्यष्टि में तीन विन्दुश्रों के रूप में परिणत हो जाता है । प्रकाशांश तथा 
विमर्शांश--दोनों का मूल ही सृष्टि का मूल है। प्रकाशांश को 'अ्रम्बिका' तथा 
विमर्शांश को 'शान्ता' नाम दिया जाता है । अम्विका वामा, ज्येष्ठा भ्रौर रौद्री इन 
तीन शक्तियों के रूप में प्रकाशित होती है। बैसे ही शान्ता भी इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया 
रूप में अभिव्यक्त होती है। जहाँ अम्बिका तथा शान्ता साम्यभाव में स्थित रहती है, 
उसका नाम है-मूल बिन्दु अथवा समष्टिविन्दु । तीन व्यष्टिबिन्दुओं को भी वैसे ही 
समझना चाहिए । इन तीन विन्दुभ्नो में जो पहला विन्दु है, वह वामा तथा इच्छा का 
साम्यरूप है, द्वितीय विन्दु ज्येष्ठा तथा ज्ञान का साम्यरूप है, तृतीय बिन्दु रौद्री तथा 
क्रिया का साम्यरूप है । कहना न होगा कि ये तीन बिन्दु ही मूल त्रिकोण के तीन 
विन्दु हैँ ओर जिसे मूल बिन्दु कहा गया है, वही मूल त्रिकोण का मध्यबिन्दु है। 
अम्विका में शान्ता का साम्य होने पर मूलबिन्दु का ग्राविर्भाव होता है। इसी का नाम है 
परावाक्‌ । परमात्मा या सदाशिव इसी मुल बिन्दु के अवस्थाविशेष का नाम है। 
इसी प्रकार, वामा और इच्छा में साम्य से जिस बिन्दु का आविर्भाव होता है, उसका 
नाम है पश्यन्ती वाक्‌; ज्येष्ठा तथा ज्ञान के साम्य से जो विन्दु प्रकट होता है, उसका 
नाम है मध्यमा वाक्‌ एवं रोद्री तथा क्रिया के तादात्म्य से जो बिन्दु होता है, उसका 
नाम है वैखरी वाक्‌। इस त्रिकोण के झाविर्भाव को ही झादि भ्रथवा मूल त्रिकोण 
समझना चाहिए। इसमें मध्यबिन्दु ही परामातृका है। शेष तीन दिशाओं के 
तीन विन्दुश्रों को पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी से अभिन्न समझना चाहिए । इस 
त्रिकोण की वामदिशा की वक्ररेखा पश्यन्ती वाक्‌ का प्रसार है, ऊध्व' या सम्मुख की 
सरल रेखा मध्यमा वाक का प्रसार है और दक्षिण दिशा की प्रत्यावत्तंनमुखी रेखा 
वैखरी वाक्‌ है । यही योनिस्वरूप विश्वमातृका का संक्षिप्त परिचय है । शब्दब्रह्म- 
विद्गण तथा योगी इसी की भावना करते हैं । 
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[१] 
आगमदृष्टि के अनुसार, सृष्टि ही 'संसार' कही जा सकती है। इसीलिए, 
` छत्तीस तत्त्व और उनके ग्रन्तराल में स्थित भुवन ये सभी संसार के अन्तर्गत है-- 
सम्पूर्ण विश्व ही संसार है । जवतक विश्वातीत या तत्त्वातीत स्थिति प्राप्त नहीं हो 
जाती, तबतक संसार अ्रवश्य रहता है। संसार केवल एक ही प्रकार का नहीं है। 
पृथ्वी से माया तक जो संसार (अर्थात्‌, मायाजगत्‌) है, उसका नाम “भव है । 
प्रचलित परिभाषा में यही संसार कहा जाता है। इसीलिए, माया का भेद होने पर 
कहा जाता है कि संसार का अतिक्रम हो गया । वस्तुतः, उस समय “भव' का ही भेद 
हुआ और 'अभव' में प्रवेश हुआ । अभव भी वास्तव में संसार ही है, भेद केवल इतना 
ही है कि वह. अशुद्ध संसार नहीं है, शुद्ध संसार है। शुद्ध विद्या से सदाशिवतत्त्व 
तक जितने भुवन हैं, वे सव-के-सव '्रभव' नामक संसार के ग्न्तर्गत हैं । गुरु, मन्त्र, 
देवता तथा सिद्धमण्डली के पद एवं जितने अधिकार-स्थान हैं और जितने भोग- 
स्थान हैं, वे सब अभव हैं । सब के मूले शिव भ्रौर शक्ति, जो भव और अभव दोनों 
से ग्रतीत हैं, 'प्रतिभव” नामक संसार है | छत्तीस तत्त्वों का अतिक्रम किये विना 
आत्मा की कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । |: 
शुद्ध जगत्‌ शुद्ध विद्यामय शुद्ध अध्वा है । कुछ लोग उसे महामाया भी 
कहते हैं । वह माया के ऊपर स्थित है। वह पराविद्या या वागीश्वरी के नाम से 
प्रसिद्ध है । भ्रशुद्ध जगत्‌ मायिक है कालाग्निभुवन से कलाभुवन तक उसका 
विस्तार है । वह मोगस्थान, अर्थात्‌ कर्मफल-भोग की भूमि है। कलाभुवन कला के 
ऊपर स्थित है और उसके ग्रधिष्ठाता गहनेश हैं । उक्त संसार कला की योनियो से 
उद्भुत होने के कारण सकल कहलाता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वह 
“स्वयं मायास्वरूप संसार के ग्रन्तगंत नहीं है । न र 
आगम में लिखा है : 
पारथिवप्राकृताण्डाभ्यामूध्व॑म्‌ श्रण्डद्र्‍ये परे । 
शुद्धाः सत्वादयः सन्ति बिन्दुनादकलासु च ॥ 
ये सब सत्त्व ततू-तत्‌ भुवनों में उत्पन्न होकर ततू-तत्‌ कार्यं के उपयोगी 
होते हैं । परन्तु, ये सभी पाश ही हँ । अघोरशिव ने कहा है : 
परकंबल्यप्रतिबन्धहेतुत्वेन तथाचिघानामपि तेषां पाशजालमनन्तकम्‌ । 
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इसी प्रकार शास्त्नों में अन्यत्र भी लिखा है: 
समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । : 

मूगेन्द्र आगम के अध्वप्रकरण में दस वन्धन-स्थानों का निर्देश है । उसमें शुद्ध विद्या 
से नाद की ऊध्वंगा कला काःग्रधोवत्ती समग्र स्थान शुद्ध होने पर भी प्रतिवन्धक रूप 
माना गया है, अर्थात्‌ शुद्ध विद्या, बिन्दु की चार कलाएं तथा नाद की चार कलाएं भी 
पाशरूप में ही परिणित हैं । कहने का तात्पर्य यह्‌ है कि रोचिकादि नाद के मध्यम 
कलादि स्थानों में यद्यपि सर्वज्ञत्व, तृप्ति; ्रनादि बोध, निरतिशय प्रकाश आदि सब | 
कुछ रहता है, तथापि मलांश रहने के कारण वहाँ नियोज्यता या प्रेयेता रहती है, अतः 
वेः स्थान भी बन्धन माने गये हैं । 


सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ ने माठृकाचक्रविवेक में सिद्धमत का विवरण दिया है। 
उन्होंने कहा है कि पशु, शिव और परमशिव सभी संसारी हैं, परन्तु इनके -संसारों में 
भेद है। विमशं.या विस प्रत्येक संसार में कार्य करता है । पशु के द्वैतात्मक संसार 
में विमर्श अविद्या रूप में भेदोन्मीलन करता है, शिव के गहवैत संसार में वह विद्यारूप' 
में अभेदभाव ग्रहण करता है एवं परमशिव का संसार भेदाभेदमिश्र है । इसीलिए, 
उसमें विमर्श एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में भेद और गभेद दोनों 
को प्रकट करता है। यही सामरस्य है । यह एक अद्भुत रहस्य है। सिद्धों का 
कहना है कि भेद और अभेद को एक रूप में देखना यह भी संसार है, इसमें कलंक है। 
शुद्ध श्रन्तमुंखभाव-रूपं जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता । एकमात्र महाविन्दु ही 
संसार से. अस्पृष्ट है । ' वही परम अनुत्तर धाम है। वह पूर्ण विमर्शस्वभाव और 
महाविश्रान्तिपद है । परन्तु उससे भी एक परमावस्था है । महाबिन्दु की सकल या 
ठुरीय अवस्था में प्रपंच के अनुसन्धान की गन्ध एकदम निवृत्त नहीं होती, कुछ रह 
जाती हैं । ' परमावस्था में ही वह पूर्णतया निवृत्त होती है । परमावस्था निष्कल 
महाविन्दु-रूप है । उसी का नामान्तर है परम व्योम । | 


_ पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि सर्वत्र ही संसार विद्यमान है । 
एकमात्र शुद्ध महाबिन्दु-पद में संसार नहीं है। वह अन्तमु ख विश्राम की भुमि तथा 
अनुत्तर परम धाम है । प्रकारान्तर से कहा'जा सकता है कि महाबिन्दु में दो 
स्थितियाँ हैं। उनमें पहली का स्वभाव है पुर्णविमशं ।' विमर्श ही संसार का 
उपादान है । इसीलिए, यद्यपि वह महाविश्रान्तिपद है, इसमें सन्देह नहीं, तथापि 
उसमें संसार का आभास रहता है, वह तुरीय पद है । महाबिन्दु की दुसरी स्थिति 
परमव्योम-स्वरूप है । वह पंच आम्नाय-परिशोधित निष्कल तत्त्व है । वही तुरीयातीत 
परम तत्त्व है 
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[२] 

कर्मों से वद्ध अणुओों के भोग-सम्पादन के लिए तत्‌-तत्‌ भोगों के साधन देह, 
करण झौर  भुवनों की सृष्टि होती है। उनके सृष्टिकर्ता हैं भ्रनन्तेश्वर । अशुद्ध झात्मा 
के मोक्ष के प्रतिबन्धक कर्मों का प्रशमन ही सृष्टि का उद्देश्य है । साधारणतः, कलादि 
प्रकृति या योनियो से सृष्टि होती है। सृष्टि प्रभिव्यक्ति-मात्र है। कार्ये अपने कारण 
में शक्तिरूप से विद्यमान रहता है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। ये सब भुवन भोग 
- के अधिकरण हैं; क्योंकि ये सव भूवनज देहों और विषयों के जनक हैं। कालाग्नि- 
भुवन से कलाभुवन तक इन सव भुवनों का विस्तार है। कलाभुवन के विषय में 
पहले ही कहा जा चुका है कि यह कला-मस्तक पर स्थित गहनेश नामक रुद्र का 
भुवन है । ये सव भुवन कलादि से रचित हैं साक्षात्‌ माया से नहीं । मायिक भुवन भी 
माया में स्थित रूप से अभिव्यक्त नहीं होते, किन्तु माया के कार्य कला के मस्तक पर 
अभिव्यक्त होते हैं । स्वायम्भुवादि ग्रागमों में माया ग्रकल कही गई है। माया में 
अवयव-संनिवेश नहीं है, इसीलिए माया भोग्य नहीं है । भ्रवयव-संनिवेश मानने पर 
उसे अनित्य कहना पड़ेगा । माया यदि पुरुष की भोग्य न हो, तो पुरुष भोक्ता नहीं 
रहेंगे, अभोक्ता हो जायेंगे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि पुरुष की भोग्य माया 
नहीं, किन्तु माया का कार्य पुरुष का भोग्य है, जो कि अभिव्यक्त रूप में स्थित है । 

माया का स्वरूप शक्तिमात्र है । 


मायातत्त्व में मण्डलेश्वर, गहनेश्वर आदि रुद्र भुवनाधिवासी हैं। ये सब 
' मायाधिकारी हैं। दीक्षा में भी तत्त्वशुद्धि और भुवनशुद्धि मायातत्त्व स्थित. रूप में 
वर्णित हैं, यह कथन सही है; परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि माया में अवयव- 
संनिवेश है । वस्तुतः, उसमें स्थित रूप से वणित ये सब भुवन श्रौर उनमें रहनेवाले 
मण्डलेश्वर माया के कार्य कला के मस्तक पर स्थित हैं। शक्तिरूप माया की प्रथम 
अभिव्यक्ति ही कला है | माया नित्य तथा व्यापक है, यह बात झागमसिद्ध है । माया 
के गर्भ में भुवनों के रहने पर माया को संनिवेश-विशिष्ट कहना पड़ेगा । ऐसा कहने 
से माया में अव्यापकत्व तथा नश्वरत्व सिद्ध होगा । भोग्य तथा मूत्त वस्तुमात्र ही . 
नाशवान्‌ है । मायिक भवनों का जो सम्बन्ध है, वह व्यक्तिरूप कला के साथ ही है । 
` महामाया या शुद्ध विद्या को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। रौरव भ्रागम 
में शुद्ध विद्या को भी माया कहा गया है--'मायोपरि महामाया” इत्यादि । शुद्ध श्रध्वा 
में भी अपने-अपने अधिकार में अधिकारी महामाया के कार्यं कला के मस्तक पर . 
बिद्यमान रहते हैं। विद्या दो प्रकार की है-परा. तथा अपरा । परा विद्या 
' वागीश्वरी है तथा ग्रपरा माया है। इन सब बैन्दव भुवनों में धिकारावस्थाविशिष्ट 
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शिव ही ततू-तत्‌ उपाधियों के भेद से तत-तत नामों से भुवनेश्वर के रूप में कहे 
जाते हैं। परन्तु, सभी भुवन विन्दु-ग्रवस्थात्मक पारमार्थिक भेद से सम्पन्न हैं । इन सब 
भुवन, देह आदि की उपादानभूता महामाया-रूपा कुण्डलिनी ही है । 


अव भुवनों के विन्यास के सम्वन्ध में कुछ कहा जाता है । ब्रह्माण्ड में सवसे 
नीचे कालाग्निभुवन है । वह ग्रग्निमय रुद्रों से परिवेष्टित है । जव परमेश्वर की संहार- 
शक्ति की प्रेरणा होती है, तव कालाग्नि का तेज उद्दौप्त होता है। उस समय सव 
अध्वाओं के भूवनो के जीवों के हृदय में त्रास उत्पन्न होता है । ऊपर की थोर बहुत दुर 
तक उस अग्नि की ज्वालाएँ उठती हैं। उसके नन्तर धूमराशि रहती है । उसके 
ऊपर नरक हैं । बत्तीस प्रधान नरकों के नाम मिलते हैं । नरक श्राठ श्रेणियों में विभक्त 
किये जाते हँ । जैसे नरक, महानरक, नरकराज, नरकराजराजेश्वर इत्यादि । चतुर्थ 
श्रेणी का अवीचि नरक सबसे नीचे है । किरणागम से अनुसार, १४० नरक हैं, जिनमें 
३२ प्रधान हैं । उनके ऊपर कुछ दुर तक शून्य स्थान है । उसके ऊपर कृष्माण्डपुर है । 
कूष्माण्ड बत्तीस नरकों का ग्रधिष्ठाता है और भीषण परिवार-वर्ग से वेष्टित है । उसके 
स्थान का आधा भाग सोने का, चौथाई लोहे का तथा सबसे नीचे का चौथाई भाग 
मिट्टी का है । उसके ऊपर सात पाताल हैं । सबसे ऊपर जो पाताल है, उसी का 
नाम है पाताल । पातालों के ऊपर हाटकेश्वर का कांचनमय भुवन है । यह हाटकेश्वर 
पातालों के अधिष्ठाता हैं । इन पातालों में विभिन्न प्रकार के दैत्य, नाग तथा राक्षस 
रहते हैं । इनके ऊपर भूपृष्ठ है। इसके ऊपर विभिन्न द्वीप, पर्वत, नदी और समुद्रो से 
मण्डित भू या पृथ्वी है। यही वह ब्रह्माण्ड है, जो शतकोटि योजन विस्तीण कहा 
जाता है । यह मान तियेक्‌ दृष्टि से हे । ग्धः और ऊध्वं में भी इसका परिमाण 
इतना ही है । सवंज्ञानोत्तरतन्च के मत से यह ब्रह्माण्ड कुक्कुटाण्डवत्‌ माना जाता है । 
ब्रह्माण्ड का वर्णन इस प्रसंग में नहीं किया गया; क्योंकि उसका विवरण पुराणादि में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । ब्रह्माण्ड की दसों दिशाओं. को इन्द्र श्रादि दस दिक्पाल घेरे हुए हैं । 
ये सव लोकपाल हैं, इनके अधिष्ठाता रुद्रगण हैं । प्रत्येक दिशा में रुद्रों की संख्या 
दस-दस है । रुद्रों को कुल संख्या १०० है। ठद्रो के परिवार में असंख्य अनुचर, 
परिचरादि हैं । यह हुआ ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त परिचय | र 

पुराणादि सब शास्त्रों में ब्रह्माण्ड-पर्यन्त ही सृष्टि का विस्तार कहा गया है । 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो के ग्रनन्तर कारणसमुद्र माना गया है । उसके ग्रनन्तर नित्यधाम 
या परमव्योम स्थित है, ऐसा कहा गया है । परन्तु, ग्रागमों से इस विषय में बहुत-से 
नवीन और गुप्त तत्त्वों पर प्रकाश पड़ता है । रौरव भागम के वात्तिक में कहा 
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गया है कि रुद्रगण असंख्य परिवारों के साथ ब्रह्माण्ड को वेष्टित किये हुए हैं। 
जैसे मधुचक्र का वेष्टन कर मधुकर विराजते हैं, जैसे कदम्ब-पुष्प का वेष्टन कर 
केसरजाल विराजमान रहता है, ये रुद्रगण भी वैसे ही विराजमान हैं। ये सब 
श्रीकण्ठनाथ से अधिष्ठित होकर देवताझ्रों के विपक्ष में ईश्वरत्व की सृष्टि करते हैं 
और संहार भी करते हैं, अर्थात्‌ प्रसन्न होकर देवताझों को वांछानुरूप ऐश्वर्य प्रदान 
करते हैं एवं अपराधवश कुपित होकर ऐश्वर्य का हरण भी करते हैं । सिद्धान्त में 
आर भी कुछ विशेष मिलता है। उसमें लिखा है--सुवर्णाण्ड के ऊपर सैकड़ों भ्रण्ड, 
अर्थात्‌ ग्रसंख्य अण्ड विद्यमान हैं । अन्तिम अण्ड गह्वर के नाम से प्रसिद्ध है । पूर्व- 
पूर्वं झण्डों की अपेक्षा परवर्ती अण्डों में ग्रधिष्ठाता की ग्रायु दुगुनी है, फिर भी 
महाकल्प में पितामह के साथ देवताओं का सव कुछ विनष्ट हो जाता है। सो 
महाकल्पों के बाद महाण्ड (गद्धर) का भी विनाश हो जाता है । 


इन सबके विनष्ट हो जाने पर जलतत्त्व का पता चलता है । श्रागम में 
लिखा है कि जलतत्त्व से शिवतत्त्व तक भुवनों को स्वयं परमेश्वर के सिवा 
और किसी ने नहीं देखा है । इसीलिए, परम शिवज्ञान कें विना यथार्थ मोक्ष होही 
नहीं सकता : 
जलादे: शिवतत्वान्तं न दृष्ठं केनचित्‌ शिवात्‌ । 
तरते, तत: शिवज्ञानं परमं मोक्षकारणम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड के ऊपर शत रुद्रों की बात कही गई है । उसके अ्रनन्तर भद्रकाली 
का भुवन है । जो लोग भद्रकाली के भक्त हैं, वे दीक्षित होकर उस स्थान में जाते हैं 
और वहाँ भद्रकाली से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह देवी कुमारी- 
रूपा है । यह अचिन्त्य तथा अप्रमेय है। सब देवियों के नाम तथा रूपों में यही 
विराजमान है । यह प्रतिच्छन्ता योगमाया है । भद्रकाली की इतनी विपुल महिमा है 
कि इनके भुवन में किसी का प्रवेश होने पर उतनी ही ऊध्वेगति प्राप्त हो सकती हैं 
जितनी कि विद्येश्वरों के आवरणों में दीक्षा के द्वारा होती है । 
भद्रकाली के स्थान के ऊपर वीरभद्र का भवन है । महेश्वर का स्मरण करतें 
हुए जल में या मरुभूमि में ्रथवा महापथ में या अग्नि में जिन लोगों की मृत्यु होती हैं 
उन्हीं की यहाँतक गति होती है । परन्तु, मृत्युकाल में यदि महेश्वर का स्मरण न 
किया जा सके, तो विद्युत्‌ में गति होती है। यह वीरभद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं । 
वीरभद्र के ऊपर जलमय अण्ड या जलप्रधान भुवन है । जलीय भुवन के ऊपर और 
तेजतत्त्व के नीचे रुद्राण्ड स्थित है, जहाँ वीरभद्र नामक. रुद्र सुक्ष्म रूप में विहार 
करते हैं । जलतत्त्व के प्रारम्भ में भद्रकाली का भुवन है आर जलतत्त्व-के अन्त में 
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वीरंभद्र के सुक्ष्म और स्थूल भुवन हैं। भद्रकाली से वीरभद्र तक इस प्रकार तेरह 
भुवन हैं : भद्रकालीपुर, भूपुर--गन्धतन्मात्रा-धारणा से मरने के सु 
भु वाद उसको प्राप्ति 
होती है; अब्धिपुर--रसतन्मात्रा-धारणा से मरण के अनन्तर उसकी प्राप्ति 
होती है; श्रीपुर- रुद्र क्रीडा करने के लिए यहाँ अवतीणं होते हैं, यानी यह रू की 
कड़ा भूमि है, प्रयाग झादि स्थानों में मरण होने पर यहाँ गति होती हैं; सरस्वतीपुर-- 
इसके नीचे गुह्याष्टक के आठ भुवन हैं (लाकुल से अमरेश तक) । ये आठ अधिकारी 
पुरुष अनन्तेश्वर से नियुक्त होकर भुवनेश्वर-पद में स्थित हैं । गुणतत्त्ववासी 
श्रीकण्ठनाथ इनके गुरु हैं । 

इसके अनन्तर तेजतत्त्व है। वह शिवाग्नि का स्थान्‌ है । मृत्युकाल में 
आग्नेयी धारणा के प्रभाव से यहाँ गति होती है। वहाँ के आाठ ग्रधिष्ठाता हैं--वे 
सामूहिक रूप से गुह्याष्टक कहलाते हैं (भैरव से हरीन्दु तक) । इसके ऊपर 
वायुतत्त्व है, जिसमें आठ भुवन हैं । उनके अधिपतियों के नाम हैं : गुह्याद्‌ गुह्याष्टक 
(भीमेश्वर से गंयपर्यन्त) । वायु-धारणा से मृत्यु होने पर यहाँ गति होती है । 
आकाशतत्त्व में आठ भुवन हैं। यहाँ पवित्राष्टक-स्थान है (स्थाणु से वस्त्रापद ` 
तक) । ग्राकाशतत्त्व की धारणा करनेवालों के लिए यह स्थान है। आकाशतत्त्व के 
ऊपर तथा अहंकार के नीचे तन्मात्रा से मन तक भुवन हैं। पाँच पंचवर्णमय तत्मात्र- 
मण्डल हैं, जिनके अधिष्ठाता शर्वं से भीम तक पाँच अधिकारी पुरुष हैं। उनकी 
इच्छा से शब्दादि आकाशादि की रचना करते हैं । इसके ऊपर सूर्य, चन्द्रमा और 
वेद के तीन मण्डल हैं, जिनके अधिष्ठाता विभु या रुद्र, महादेव और उग्र हैं। ये आठ _ 
शिव की परा अष्टतनु हैं । शिव की अपरा ग्रष्टतनु ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप से स्थित हैं । 
परा अ्रष्टतनुस से प्रत्येक कल्प में सृष्टि होती है । इसके ऊपर वागादि कमें न्द्रियों 
का मण्डल (करण-मण्डल) है, जिससे सब देहियों के कमंदेवों की प्रवृत्ति होती है। 
जैसे : वाग्‌ के प्रवत्तंक झग्निदेव हैं, पाणि के इन्द्र हैं, पाद के विष्णु, पायु के मित्र 
और उपस्थ के ब्रह्मा हैं । इसके ऊपर प्रकाशमय ज्ञानेन्द्रियों का मण्डल है, जहाँ से पंच 
ज्ञानेन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है । यहाँ श्रोत् की प्रवत्तिका दिक्‌ है, त्वक्‌ की विद्युत्‌, चक्ष 
का प्रवर्तक सुर्य, जिह्वा का वरुण और नासिका की प्रवत्तिका पृथिवी है । इसके उपर है 
पंचार्थ-मण्डल, अर्थात्‌ मनोमण्डल । यही मन का प्रधान भुवन है । इसके अधिष्ठाता 
सोम हैं | इसी मण्डल से देही की पंचार्थ में प्रवृत्ति होती है। इसके ऊपर झहंकार- 
मण्डल है। भ्रहंकारपुर मन के ऊपर तथा बुद्धि के नीचे है। स्थूलेश्वर से छागलाण्ड 
तक झाठ इसके अधिष्ठाता हैं । किसी-किसी ग्रन्थ में इसका नामान्तर भी मिलता है । 
इसके ऊपर वुद्धितत्त्व का भुवन है । जहाँ पिशाच आदि झाठ देवयोतियों के भुवन हैं । 
पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्ध्रवं, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा ये आठ देवयोनियाँ हँ । 
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ये लोग नीचे के ब्रह्माण्डादि में नाना नामों मौर नाना रूपों में स्थूलभाव से सुष्ट होते हैं। 
इसमें निमित्त हैं परमेश्वर का नियोग, माया की प्रेरणा और नियति का नियन्त्रण । 
ये सब बुद्धिस्थित अपने भुवनों में रहकर अपने ग्रंशों से ग्रवतीणं होते हैं। इसका 
उल्लेख शिवतनु नामक ग्रन्थ की बृहस्पतिपाद की व्याख्या में मिलता है । इसके अनुसार 
पिशाचादि देवयोनियाँ बुद्धि-तत्त्व में शक्तिरूप से तथा नीचे ब्रह्माण्ड में व्यक्तिरूप से 
रहती हैं । नीचे इनकी देह तथा भोग दोनों ही स्थूलभावापन्न हो जाते हैं । 
लाकुली आदि चालीस भुवन जलतत्त्व, तेजतत्त्व; वायुतत्त्व, श्राकाशतत््व तथा 
बुद्धितत्व में हैं । सर्वत्र ही उपभोग तुल्य हैं, परन्तु साधनभेद से श्रष्टक की संख्या 
पाँच हैं । ये सब भुवन योग, भक्ति, प्रसंख्यान ्रादि साधनों से प्राप्त होते हैं । 
बुद्धि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतत्त्व का स्थान है । वास्तव में, प्रकृति 
और गुण भिन्न पदार्थ नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही पदार्थं हैं। प्रकृति गुणों की साम्या- 
वस्था का नाम है। तब गुणों में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता । परन्तु, जब 
गुण परस्पर झंगांगी रूप से कार्योत्पादन करने के लिए वैषम्य को प्राप्त होते हैं, तब गुणों 
का यह कार्योन्मुख भाव ही क्षोभ कहलाता है। उसी से बुद्धि का उदय होता है। 
प्रकृति में गुणों की स्थिति विशेष रूप से रहती है । परन्तु, जबतक उनमें वैषम्य 
नहीं होता, तवतक विशेष का आधान नहीं होता और कार्य भी उत्पन्न नहीं होता । 
प्रकृति का क्षोभ ही गुण है । शाक्तों के दृष्टिकोण के अनुसार, प्रकृति तत्त्वाधिष्ठाता 
ईश्वर को स्वतन्त्र इच्छा से क्षुव्ध होकर गुणभाव धारण करती है और बुद्धि को उत्पन्न 
करती है । गुणत्व प्रकृति से अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है | माया जैसे एक होने पर भी 
शक्ति, ग्रन्थि तथा तत्त्व-रूप से विलक्षण है, वैसे ही प्रकृति एक होने पर भी क्षुव्ध तथा 
अन्षुव्ध रूप से विलक्षण है । परन्तु. बुद्धितत्त्व उक्त दोनों रूपों से विलक्षण है । गुणतत्त्व में 
तीन गुरुपंक्तियाँ विद्यमान हैं । तमोगुण के ऊपर पहली पंक्ति है, जिसमें ३२ रुब्रों का 


निवास है, रजोगुण के ऊपर दूसरी पक्ति है, जिसमें ३० रुद्रों का स्थान है एवं सत्त्व 


गुण के ऊपर तीसरी पंक्ति है, जिसमें २१ रुद्रों का स्थान है । 


क्षुब्ध गुणों के ऊपर क्षुब्ध गुण या अव्यक्त का स्थान है । उसमें ग्राठ भुवन 
और आठ भुवनेश्वर हैं । किसी-किसी स्थल में एक नवम का स्थान भी पाया जाता हैं। 
ये आठ भुवनेश्वर करोधाष्टक के नाम से प्रसिद्ध हैं; जैसे क्रोधेश, चण्ड, संवत्तं इत्यादि । 
शिवतनु आगम के श्रनुसार ग्रसंख्य क्षेत्रज्ञ तथा रुद्र अव्यक्त में निहित हैं । इनमें से 
किन्हीं-किन्हीं के करण मूढभावापन्न रहते हैं, अर्थात्‌ अधिष्ठान के भ्रमाव से वे कार्य 
करने में ग्रसमथे रहते हैं, किन्हीं-किन्हीं के करण विवृत रहते हैं, अर्थात्‌ परिस्फुट 
रहते हैं एवं किन्हीं-किन्हीं के करण विलीन रहते हैं, अर्थात्‌ महाप्रलय में मग्न हो जाने 
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के कारण पुनः सृष्टि होने पर उत्पन्न नहीं होते । अव्यक्त में विकरण आत्मा भी हैं, 
जिनके करण अपनी इच्छा के अधीन हैं। श्रीकण्ठ आदि स्वतन्तेर्द्रि, अर्थात्‌ 
विकरण हैं। इन सव क्षेत्रज्ञ तथा रुद्रों में सहज मल, ग्रर्थात्‌ आणव मल है एवं आगन्तुक, 
अर्थात्‌ कार्म और मायीय मल भी हैं । 

अव्यक्त के ऊपर पुरुष-तत्त्व का स्थान है, जहाँ ग्रम्वादि नौ तुष्टियाँ, तारादि 
आठ सिद्धियाँ और अणिमादि अष्टक स्थित हैं। उनके श्रलग-श्रलग भुवन भी हैं । 
झणिमादि के ऊपर गुरु-शिष्यो की तीन पंक्तियां हैं। जिनमें से पहिली पंक्ति में 
सनत्कुमार से भदन्त पर्यन्त २२ गुरुओं का स्थान है, दुसरी पंक्ति में जहू से 
चारु तक २५ ऋषियों का स्थान है और तीसरी पंक्ति में हर से ध्रुव तक २० 
गुरुओं का स्थान है । कहा जाता है कि इनमें पहली और तीसरी पंक्तियां गुरुओ की हैं 
और मध्य पंक्ति शिष्यों की है । 

इन पंक्तियों के ऊपर नाडी-रूप ग्राठ विद्याग्नों का स्थान है । इडा आदि देवता 
आठ नाड़ियों के ग्रधिदेवता हैं। यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि पुरुष-तत्त्व में इन 
देवताओं के ग्रवस्थान का हेतु क्या है? इसका समाधान यह है कि परमात्मा झात्म- 
संकोच कर जब चिदणु भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जव पुरुषभाव को प्राप्त करते हैं, 
तव उनमें नादमयी शुद्धा शक्ति स्थित हो जाती है। इस शक्ति का नाम प्रसर है । नाद 
का तात्पये है नदन, अर्थात्‌ समग्र विश्व का अपनी आत्मा के साथ अभिन्न रूप से 
परामर्शन करना । यही स्वातन्त्य रूप या परम कत्तु त्व-रूप विमर्श है। वाह्यरूप में 
इसका प्रसरण होता है, इसीलिए इसे प्रसर कहते हैं, अर्थात्‌ यह क्रियाशक्ति-पर्यन्त स्थूल 
रूप में स्फुरित होती है। वस्तुतः, चित्‌ शक्ति ही स्वातन्त्य से श्रपने को संकुचित कर 


देहाद्यात्मता ग्रहण करने की इच्छा से पहले नाडी का रूप धारण करती है। नाडी - 


वस्तुतः चित्‌-शक्ति के स्पन्दनात्मक प्राण की वृत्तियों की अन्तिम स्थूलता है । इसी रूप 
को लेकर चित्‌ शक्ति देह में फैल जाती है । 

स्मरण रखना चाहिए कि शाक्त दृष्टि में पुरुष भोक्ता तो है ही, साथ ही वह 
कर्ता भी है। सांख्यमत के पुरुष की तरह अकर्त्ा नहीं है। इसलिए, इस दृष्टिकोण 
के अनुसार जड प्रकृति ग्रादि कारण नहीं माने जाते, किन्तु पुरुष ही कारण माना 
जाता है। पुरुष यदि कर्त्ता न भी माना जाय, तथापि इतना तो अवश्य मानना पड़गा 
कि वह विश्वसृष्टि में प्रकृति का सहकारी है; क्योंकि अकेली प्रकृति पुरुष के विना 
. कुछ नहीं कर सकती । वास्तव में पुरुष कर्त्ता ही है और तत्‌-तद्‌ रूप धारण भी 
करता है, परन्तु उसकी अपने स्वरूप से विच्युति नहीं होती है। इसीलिए, पुरुष की 
शक्ति नाडी, विद्या भ्रादि रूपों का अवलम्बन कर स्थूलता को प्राप्त होती है, भ्र्थात्‌ 
क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होती है । 
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इनके ऊपर है विग्रहाष्टक, जिसमें सुक्ष्म शरीर के आरम्भक उपादान विद्यमान 
रहते हैं। इस उपादान में तन्मात्र-रूप कार्य, दस इन्द्रिय-रूप करण, सुख, दुःख, दस 
इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाला ज्ञानमात्र तथा व्यापारमात्र, तीन श्रन्त:करण और साधन 
विद्यमान हैं। इनका, अर्थात्‌ विग्रहाष्टक का स्थूल रूप पहले कहा जा चुका है और 
उनका परम रूप माया के अन्तर्गत समझना चाहिए । विग्रहाष्टक के ऊपर पुरुष तत्त्व 
के भीतर ही दस देहधर्मों के भुवन हैं । वे देहधर्म हैं--अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
झादि। शब्द, स्पर्श आदि सुक्ष्म देह के ग्रारम्भक पाँच विषय, सोलह विकार, आठ 
बुद्ध-गुण, तीन अहंकार, कामादि तीन प्रकार के पाश, अर्थात्‌ आगन्तुक पाश जैसे काम, 
क्रोध आदि, गणपाश एवं विद्येश्वराष्टक-रूप पाश । ये सव मोक्षमाग के प्रतिवन्धक हैं, 
अतः पाश कहे जाते हैं। परम अद्वेत स्वातन्त्र्य संविन्मय परमशिव से अतिरिक्त सब . 
कुछ पाश ही है। परमशिव परमाद्वैत संविद्रूप हैं सही, परन्तु स्वतन्त्र हैं, इंसलिए 
आत्मस्वरूप का झाच्छादन कर तत्‌-तत्‌ संकुचित रूपों से स्फुरित होते हैं, जिससे भेद- 
ज्ञान या मायीय मल की प्रवलता होती है । इसीलिए तनु, करण, विषय आदि सभी 
पाश हैं। वास्तव में, पर प्रमाता से भिन्न सब कुछ बन्धक रूप ही है । अपर प्रमाता 
झर पर प्रमाता वस्तुतः एक ही सत्ता है, फिर भी परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान न 
रहने पर वह भी बन्धक ही है, यह जानना चाहिए। किसी-किसी. आत्मा में एक मल 
का आवरण रहता है, किसी-किंसी में दो और किसी-किसी में तीन मलों का आवरण 
रहता है । सव पांशों का संशोधन केवल पुरुष-तत्त्व में ही होता है। 


पुरुष के ऊपर क्रमश: नियति, काल, राग, अशुद्ध विद्या तथा कला के स्थान हैं। 
नियति में वामदेव आदि दस शंकरों के स्थान हैं। काल में शुद्ध, बुद्ध ग्रादि दस शिवों 
के स्थान हैं (जिनमें क्रमशः प्रत्येक का एक करोड़ परिवार है) । रागतत्व में पाँच 
गुरु तथा पन्द्रह शिष्यों के स्थान हैं, ्रशुद्ध विद्या में वांमा से लेकर मनोन्मनी-पर्यन्त नौ 
शक्तियों के स्थान हैं एवं कला में तीन महादेवों के भुवन हैं । 


कला के उपर माया का स्थान है, जिसका स्वरूप ग्रन्थि, तत्त्व तथा शक्ति के 

भेद से तीन प्रकार का है । शिवतनु नामक ग्रन्थ में लिखा है कि अनन्त कोटि भगबिलों 
से माया आक्रान्त है। माया में आठ चक्र और आठ भ्रधिष्ठाता हैं । उनके नाम हैं- 
महातेजा, वामदेव, भवोड्भव, एकपिंगचक्षु, ईशान, भुवनेश, पुरस्सर तथा अंगुष्ठ- 
'मात्न। ये सव मण्डलेश्वर हैं । इन विभिन्न नामों में भेद है । कापालवृत्तिक, अपने 
रंगों से होम करनेवाले कष्टतापस तथा खड्गधाराब्रतावलम्बी साधकों का सायुज्य- 
लाभ भिन्न-भिन्न मुवनेश्वरो से होता है। इन सबके मी सृष्टिकर्ता अनन्त ही हैं | 
एवं ये भी क्रमश: भ्रनन्त के भुवन तक पहुंचते हैं । | 
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इनके ऊपर अनन्त का स्थान है । अनन्त माया के भगद्वार के रक्षक हैं। वे 
गुहाभग-द्वारपाल कहलाते हें । अनन्त योग्य अधिकारी पुरुषों को धर्म, अणिमा आदि 
गुण, ज्ञान, तपस्या, सुख और भोगशक्ति मायागर्भ से खींचकर देते हैं ॥ अनन्त केवल- 
मात्र क्षेत्रज्ञ पुरुषों की स्थिति का ही विधान करते हों, सो बात नहीं है, रुद्रों के 
` अधिष्ठाता. भी वे ही हैं। ये सव अनन्त के वल से बलिष्ठ होकर प्रकाशमान होते हैं । 
अनन्त परमेश्वर के निर्देशानुसार श्रव्यक्त में धिष्ठित होकर जगत्‌ का सारा कार्य 
करते हैं, केवल श्रपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं करते जीवों का उद्धार करने का 
कार्य भी इन्हीं के ऊपर है। यह भी परमेश्वर के निदेश से ही होता है । परमेश्वर 
के वल का सहारा लिये विना वे कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मूल में शुद्ध तथा 
अशुद्ध दोनों स्रोतों का पुर्ण ग्रधिकार एकमात्र परमेश्वर का ही है। यह अधिकार 
क्या है ? वस्तुतः, इस ग्रधिकार का तात्पर्यं यह है कि जो लोग सबसे पहले, अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदि में सवंज्ञत्व आदि शिवगुणों से युक्त हैं और शुद्ध अध्वा में प्रतिष्ठित हैं, 
वे माया तत्त्वाधिष्ठाता अनन्त आदि को जगत्‌-व्यापार में-सृष्टि और लय के विषय 
में--योग्यतानुसार ग्रधिकार प्रदान करते हैं । 
पहले मायाबिल की जो चर्चा की जा चुकी है, वह ग्रन्थिमाया के विषय में 
समझनी चाहिए । उनके ग्रनन्तर गुहारूपा जो माया है, वही तत्त्व रूप है। ग्रन्थि 
तथा तत्त्व दोनों प्रकार की माया जगद्‌-योनि हैं। ग्रन्थि-रूप माया के योनि-विवर 
परमेश्वर की शक्ति के क्षोभ का अनुसरण करते हैं। ये सव विभिन्न कामों से 
सम्पन्न हैं। इसी कारण इन विवरों को “भग” कहते हैं । जब परमेश्वर इच्छानुविधायिनी 
देवी का कामना करते हैं, तब प्रत्येक भगविवर से अव्यक्त ग्रादि प्रजाम्रों को उत्पत्ति 
होती है । प्रकृत्यण्ड ग्रसंख्य हैं। वे सब ग्रतिसूक्ष्म तथा अ्रनवच्छिन्न हैं। प्रत्येक प्रकृत्यण्ड 
प्रत्येक योनिविवर से सृष्टि के समय आविभुत होता । इन योनिस्थानों में ग्रसंख्य 
रुद्र परमानन्द से निवास करते है । ये सब रुद्र यद्यपि माया के स्थूल आवरणों से 
मुक्त हैं, तथापि माया फे सूक्ष्म पटलों से आच्छन्न रहते हैं ये ग्रापस में एक दुसरे को 
देख नहीं सकते । ये सव रुद्र एक भूमि के नहीं हैं। उनमें से कोई-कोई सायुज्य 
अवस्था को प्राप्त हैं, तो किसी-किसी को सामीप्य अवस्था प्राप्त है एवं शेष सबको 
सालोक्य अवस्था प्राप्त है । प्रत्येक भुवन के निवासियों का यही हाल है। योनियाँ 
अनन्त हैं, इसलिए स्रोतों की संख्या का भी ग्न्त नहीं है। निरयादि से द्वारपाल तक 
एक-एक स्रोत का विस्तार जानना चाहिए । प्रत्येक स्रोत ऐसा ही है। स्रोतों के 
अनन्त होने पर! भी सबमें सादृश्य है । माया से जैसे अव्यक्त का आविर्भाव होता है, 
वैसे ही कला का भी आविर्भाव होता है। दोनों ही गुहारूपा माया के ही कार्य हँ । 
अव्यक्त परिणांम-क्रम से क्रमशः अपने-भ्रपने विकारों का सम्पादन करतें हुए उनमें 
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व्याप्त रहते. हँ । कला भी अविद्यादि अपने विकारों का उत्पादन कर उनमें व्याप्त 
रहती है । इन दोनों परिणाम-धाराझ्रों का परस्पर सम्बन्ध भी है। ग्रागम के अनुसार 


माया में तीन पुट हैं। एक ऊध्वंपुट है, जिसमें पाँच रुद्र रहते हैं, दूसरा मंध्यपुट है, . 


जिसमें छह रुद्र रहते हैं और तीसरा ग्रधःपुट है, जिसमें एक रुद्र रहते हैं। सव मिलाकर 
बारह रुद्र माया के तीन पुटों में रहते हँ । मायाधिष्ठाता जगत्पति अनन्तेश्वर भी 
इन्हीं के अ्रन्तगंत हैं। अनन्त मध्य में रहते हैं, शेष ग्यारह रुद्रों के स्थानों का 
परिवत्तन होता रहता है। उक्त तीन पुटों में अट्ठारह भुवन हैं। मतंगागम का मत 
किसी-किसी अंश में इससे भिन्न हैं । 


अब तत्त्वरूपा माया के विषय में कहा जाता है । यह मायातत्त्व विभु और 
गहन है । सूक्ष्म होने के कारण यह अरूप है । समग्र विश्व सूक्ष्म रूप से इसी तत्त्व में 
विलीन रहता है, इसीलिए यह विश्व का विलयपद है । तत्त्वरूपा माया में भुवनों का 
विभाग नहीं है । स्थूल ग्रन्थिमाया में भवनों का विभाग है । मायातत्त्व कें ग्रधिष्ठता 
अनन्त हैं । ये समस्त झणुओं की योग्यता का विचार कर एक ही क्षण में समग्र माया 
को क्षुव्ध करते हैं, अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख करते हैं ॥ उसी समय माया अपने भगाकार 
अनन्त सम्पुटों से प्रसव करने लगती है। इसी कारण कला से पृथ्वी-पर्येन्त 
आवरणजाल ग्रसंख्य, अनन्त भर विचित्र है, अर्थात्‌ कार्यरूपा माया अनन्त है, परन्तु 
कारणरूपा काया एक तथा अभिन्त है । 
तत्त्वरूपा माया के ऊपर शक्तिरूपा माया का स्थान है। यह मायाशक्ति 
परमेश्वर की अनन्त अघटनघटनापटीयसी जीवमोहिनी शक्ति है। यह स्वातन्ल्यः 
रूपा है । इसी के प्रभाव से जीवों की वुद्धि भ्रान्त हो. जाती है और वे तत्त्व के विषय में 
नाना प्रकार के विचार करने लगते हैं । जो लोग गुरु, देवता, शास्त्र आदि में भक्ति 
नहीं रखते, उन लोगों को यह उत्पथ में ले जाती है। जो लोग शुष्क तकंरसिक हैं, 
शुष्क विचार में भ्रनुराग रखते हैं, वे इस माया के प्रभाव से ग्रन्धकार में घूमने को 
बाध्य होते हैं। इस शक्तिरूपा माया का अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन है । इसके 
उल्लंघन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञानरूप से ग्रथवा 
क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर भ्रपना कार्य करता है। इस ज्ञान का नाम है शिवज्ञान 
आर इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा । 
पुरुषतत्त्व के प्रसंग में कहा जा चुका है कि विविध प्रकार के पाश तथा 
बन्धनों के स्थान उसी में हैं। इसी सिलसिले से यहाँ पंचप्रणव, ्रष्टप्रमाण, कुल तथा 
वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चाहिए । कुल का तात्पय है गुरुशिष्य-परम्परा। 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा वागीश्वरी योनि है- विश्व” 
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कारण है । मन्त्र आदि के प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मलाभ होने पर मायिक जगत्‌ 
में फिर जन्म नहीं होता । दीक्षा के समय गुरुशक्ति के वल से इसी प्रकार के द्वितीय 
जन्म की प्राप्ति होती है और परमशिव से योग होता है। कला आदि निम्न 
भ्रध्वाओं में जो कुछ स्थित रहता है, उसका सुक्ष्म रूप भी ऊपर अनन्त के समीप में 
रहता है । पंचप्रणव, अर्थात्‌ पंचबिन्दु, श्रष्टप्रमाण, अर्थात्‌ पंचाथं, गुह्य आदि आठ 
प्रमेय । मायातत्त्वाधिकारी जितने हैं, उन सबका शरीर मायामय है भ्रौर सबका 
विभव भी अलुप्त है। ये लोग माया से मोहित रहते हैं और ऐश्वयंमद से मत्त 
रहते हैं, इसी कारण ये समझते हैं कि हम ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार के कर्ता हैं। 
इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र अनन्त ही अशुद्ध ग्रध्वा के स्वामी हैं। ये लोग 
परतन्त्र होने पर भी स्वातन्त्र्य के ग्रभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते । 


त्रिरूपा महामाया का विवरण दिया जा चुका है। अव माया के ऊपर के 
भुवनों के विषय में संक्षेपत: कुछ संकेत किया जायगा । माया का भ्रतिक्रमण किये 
विना इन भुवनों में, अर्थात्‌ शुद्ध जगत्‌ में प्रवेश पाने का कोई उपाय नहीं है। माया 
का अतिक्रमण करने के लिए, आगम के अनुसार, दो ही उपाय हैं-- शिवदीक्षा और 
शिवज्ञान । दीक्षा की गणना क्रियाकोटि में की जाती है । माया के ऊपर शुद्ध महा- 
विद्या का स्थान है। शुद्ध महाविद्या का नामान्तर है मातृका या वागीश्वरी । यहाँ 
वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरिणी, वलविकारिका, मथनी, दमनी और 
मनोन्मनी--इन नौ शक्तियों के नौ भुवन हैं । ये सव शक्तियाँ त्रिनेत्र हैं। सात करोड़ 
मुख्य मन्त्रों का निवास भी विद्यातत्त्व में ही है । इन मन्त्रों की सात अधिष्ठात्री 
देवियाँ हैं, जो विद्याराज्ञी के नाम से प्रसिद्ध है । इनके नाम है -- त्रिगुणी, ब्रह्मवेताली, 
स्थाणुमती, परा अम्विका, रूपिणी, मदिनी और ज्वाला । इनमें से प्रत्येक का भुवन 
कमलाकार है एवं प्रत्येक के परिवार में एक भरव शक्तियाँ हैं । 


शुद्ध विद्या के ऊपर ईश्वर-तत्त्व का और उसके अन्तर्गत अष्ट भुवनों का 

संनिवेश है। इन ग्राठ भुवनों में शिखण्डी से अनन्त तक आठ विद्येश्वर निवास 
करते हैं। इन भुंवनों की स्थिति पूर्व दिशा से ईशान कोण तक क्रमशः एक के 
ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा यों है । सबसे नीचे, अर्थात्‌ पूर्व दिशा में शिखण्डी का 
स्थान है । उससे ऊपर, अर्थात्‌ अग्निकोण में श्रीकण्ठ का स्थान है। उससे ऊपर, अर्थात्‌ 
दक्षिण में त्रिमूत्ति का स्थान है । इसी क्रम से सबसे ऊपर, अर्थात्‌ ईशान कोण में अनन्त 
का स्थान है । भ्रनन्त ही विद्येश्वरों में सर्वप्रधान हैं, माया के अधिष्ठाता हैं और 
समग्र मायिक जगत्‌ के ईश्वर हैं । सात करोड़ मन्तो में से आधे, अर्थात्‌ साढ़े तीन करोड़ 

. मन्त्र परमेश्वर के नियोग से ब्रह्मादि स्तम्ब-पर्यन्त जगत्‌ में अ्रणुओं पर अनुग्रह करते 
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हुए उन्हें शिवत्व-लाभ कराते हँ । शेष साढ़े तीन करोड़ मन्त्र स्थित रहते हैं तथा आठ 
विद्येश्वरों के अधीन रहकर उनके करणरूप में जीवोद्धार का कार्य करते हैं। विद्येश्वरों 
के नायक अनन्तदेव वामादि भ्रष्ट शक्तियों से युक्त होकर असंख्य भगविलों से 
समन्वित गुहारूपा माया के मस्तक पर स्थित शुद्ध विद्या में निवास करते हैं । उनके 
कार्य हैं-गहन से निरय तक समग्र जगत्‌ की सृष्टि करना और अपने अधीन 
रुद्रों को सृष्टि ग्रादि के कायं में लगाना । वे वद्ध पुरुषों का उद्धार भी करते हैं, परन्तु 
यह कार्य वामादि भ्रष्ट शक्तियों से नहीं होता । इस कार्य के लिए मनोन्मनी नाम की 
नवम शक्ति है । प्रत्येक शक्ति का अपना-अपना भगवश्चिदिष्ट कार्य है । इसलिए, एक 
शक्ति दुसरी शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । मायिक अणुओं के ऊपर इनका 
पूर्ण अधिकार रहता है। परमेश्वर का नियोग समाप्त हो जाने पर करोड़ों मन्त्रों के 
साथ-साथ अनन्त भी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु, निर्वाण यानी शिवत्व-लाभ 
होने पर भी उनका स्थान रिक्त नहीं रहता । उस स्थान पर अनन्त के नीचे स्थित सुक्ष्म 


रुद्र आकर आसीन हो जाते हैं और ग्रनन्त का कार्य करते हैं । इसका तात्पर्यं यह है | 


कि भ्रनन्तादि नाम पदों के हैं, पदों के ग्रधिष्ठाताश्नों के नहीं । परमेश्वर के नियमानुसार 
अधिकारादि तभी तक रहते हैं, जबतक अधिकारी की ग्रधिकारेच्छा का विराम नहीं 
होता। इच्छाहीन किसी को भी परमेश्वर वलात नियुक्त नहीं रखते । इस प्रकार, 
अनन्तादि आठौं रुद्र जव निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तब परमेश्वर वामादि शक्तियों 
को भली भाँति उद्दीप्त कर विज्ञानाकल किसी योग्य अणु पर अनुग्रह कर उसे ग्रष्टम 
रुद्र, अर्थात्‌ शिखण्डी के स्थान पर स्थापित करते हैं। साधारणत: यही नियम है । 
मन्तो की व्यवस्था भी इसी नियम के अनुसार होती है । परन्तु, महाप्रलय में इस नियम 
का व्यभिचार होता है; क्योंकि उस समय सभी विद्येश्वर एक ही क्षण में उपराम को 
प्राप्त हो जाते हैं। सभी का ग्रधिकार एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है और उन्हें 
परम पद की प्राप्ति हो जाती है । ये सब शुद्ध अध्वा के अधिकारी हैं । अष्ट विद्येश्वरों 
का निर्वाण होते-होते उसके बीच में अ्रसंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है। 
अशुद्ध ध्वा माया से प्रारम्भ कर क्रमश: नीचे जाते-जाते ग्रवीचि, अर्थात्‌ सबसे 
नीचे के नरक तक विस्तृत है। शुद्ध अ्रष्वा का विस्तार भ्रनन्त से क्रमश: ऊपर 
उठते-उठते अ्रनाश्चित शिव तक है। अशुद्ध ग्रध्वा भव कहा जाता है तथा शुद्ध अध्वा 
को अभव कहते हैं । भव तो हेय है ही, ग्रभव भी हेय ही है । ग्रभव में स्थित किसी 
शरण का ग्रशुद्ध अध्वा में जन्म नहीं होता, यह ठीक है; परन्तु वह भी परम स्थान नहीं है 
क्योंकि वहाँ भी अ्रधीनता या नियोज्यता रहती ही है। इसीलिए सिद्ध या मुक्त पुरुष 
ग्रभव भ्रवस्था का भी त्याग कर ग्रतिभव भ्रवस्था में जाते हैं, जहाँ न कोई नियोक्ता हैं 
श्रौर न कोई नियोज्य है एवं जहाँ परमशिव से नियोक्तृत्व या प्रभुत्व निवृत्त हो 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संसार-मण्डल र विश्वविस्तार “१७१ 


जाता है दा सिद्ध या मुक्त पुरुषों से नियोज्यता या किकरता निवृत्त हो जाती है। 
उस स्थिति में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता । 


उसके ऊपर ईशवर-तत्त्व है । वहाँ पहला आवरण रूपावरण है, जहाँ धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य रहते हैं। इसके अनन्तर सूक्ष्मावरण है, जिसमें वामा, 
ज्येष्ठा तथा रोद्री के तीन भुवन हैं। जो लोग पाशुपत-ब्रत का झाचरण करते हुए 
जितेन्द्रिय होकर दिव्य भावापन्न हो जाते हैं, वैसे व्यक्ति जप, ध्यान आदिकेक्रम सै 
उक्त स्थान को प्राप्त होते हैं । ; 


इसके श्रंनन्तर सदाशिव-तत्त्व है । जिसमें एक के वाद एक कई विभिन्न 
आवरणों के नाम तथा विवरण यों है : १. शुद्धावरण, यह ज्ञान तथा क्रियारूप युगल 
शक्तियों का केन्द्रस्थान है । २. विद्यावरण, यह भाव तथा ग्रभाव का स्थान है। 
३. शक्त्यावरण, यहाँ तेजेश झौर भ्रुवेश्वर रहते हैं। ये दो स्थान मायातत्त्वस्थ 
प्रमाणाष्टक के परम पद हैं । इनके भ्रनन्तर ४ प्रमातावरणों के स्थान हैं । तदनन्तर, 
५ तेजस्वी आवरण हैं। तदुपरान्त ६ मानावरण हैं। वहाँ ब्रह्मा, रुद्र, प्रतोद 
और अनन्त के चार स्थान हैं। उसके उपरान्त ७ सुशुद्धावरण हैं। यहाँ तीन 
भुवन हैं। उनके एकाक्ष, पिंगल और हंस नामक रुद्र अधिष्ठाता हैं । इनके वाद 
८ शिवावरण हैं । उनमें धुव से अ्रधिष्ठित केवल एक भुवन है । उनके ऊपर & 
मोक्षावरण हैं। वहां ब्रह्मदेव ग्रादि एकादश रुद्रों के स्थान हैं । तदुपरान्त हैं १० 
ध्रुवावरण । वहाँ भी केवल एक ही भुवन है । इस स्थान में पृथ्वी-पर्येन्त समग्र विश्व 
ग्रौर तदन्तगंत सब पदार्थं भासित होते हैँ। यदि ऐसा न होता, तो तत्‌-तत्‌ विषयों में 
इच्छा का उदय ही नहीं हो सकता । धरुवावरणों के उपर ११ इच्छावरण हूँ । वहाँ 
भी एक ही भुवन है, जिसकी ग्रधिष्ठात्री इच्छाशक्ति है । इसके ग्रनन्तर हैं १२ 
प्रबुद्धावरण । वहाँ अध्ट रुद्रो के स्थान है । इसके अनन्तर १३ समयावरण हैं । उनमें 
पाँच भुवन हैं । उनके उपरान्त हैं १४ सुशिवावरण । यहीं सदाशिव भट्टारक का मुख्य 
भुवन या राजधानी है । यहाँ सदाशिव भट्टारक के अगल-बगल दोनों पाश्वों में ज्ञान तथा 
क्रिपाशक्ति विद्यमान रहती हैं एवं गोद में (अ्रंक में) रहती है इच्छाशक्ति । इसी इक्छा- 
शक्ति के द्वारा वे पंचकृत्यरूप जगद्व्यापार का सम्पादन करते हैं। उनके चारों ओर 
पंचब्रत, षडंग, स-कलादि भ्रष्टक, दस शिव तथा अ्रष्टादश रुद्र उनके आसन को घेरे 
रहते हैं ।पंचब्रत का तात्पर्यं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान से है । षडंग 
` मान्त्रिक लोगों का अतिपरिचित तत्त्व है, अर्थात्‌ हृदय, मुद्धा, शिखा, वर्म तथा दृगस्त्र । 
स-कलादि अष्टक में हैं--स-कल, अकल आदि आठ । दस शिव हैं--ऊँकार, शिव, 
दीप्त, कारणेश्वर आदि । अट्टारह रुद्ों के नाम हैँ- विजय, निःश्वास, स्वायम्भुव 
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आदि । ये दस शिव शैवागमों के प्रवर्तक हैं और अट्ठारह रुद्र भी ठीक उसी प्रकार 
अट्टारह रुद्रागमों के प्रवर्तक हैं । ये दोनों मिलकर अट्टाईस आगमों के नाम से प्रसिद्ध हैं . : 
एवं दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित हैं । : 
सदाशिव का आसन सात करोड़ मन्तों से परिवृत तथा वामा आदि रुद्र- 
शक्तियों से युक्त है एवं तारादि शक्तियों से सेवित है। यह आसन भी कमलाकार है, | 
पर इसके दल असंख्य हैं। सदाशिव के परिवार तथा आसन में जो शक्तियाँ .” 
तथा रुद्र हैं, उनमें से प्रत्येक के अपने-अपने परिवार में मौयामलविहीन, केवल 
अधिकारमात्र विशिष्ट, संज्ञ तथा स्ंशक्तिसम्पन्न असंख्य करोइ रुद्र विराजमान हैं । 
सुशिवावरण के ऊपर है विन्दु-आवरण । यह एक प्रकार, का कमल है, जिसकी 
प्रभा उज्ज्वल चन्द्रकिरणों के समान प्रतीत होती है । . यहाँ शान्त्यतीत शिव और ' 
शान्त्यतीता शक्ति का स्थान है। उनके परिवार में निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि चार न 
कलाएं हैं। उसके चारों शोर भ्रसंख्य रुद्र और रुदर्शाक्तयों के भुवन हैं। मतंग-पार- | 
भेश्वरागम में इस आवरण को विन्दु कहा गया है। यह लय नाम-का तत्त्व है। इसकी 
अबस्थिति चार प्रकार की है--चतुर्मूत्तिमय, शुभ्र, स-कल ग्रौर निष्कल । यद्यपि निवृत्ति 
आदि चार रूप इसी के हैं, तथापि यह उनसे उत्तीर्ण होकर निर्मल है । स-कल होने 
पर भी परतत्त्व में लीन होने के कारण इसकी निष्कल पद के रूप में गिनती होती है । 
सदाशिव-तत्त्व इसका भोगस्थान, शुद्धविद्या-तत्व अधिकारस्थान, ईश्वर-तत्व शासन 
. स्थान एवं शिवतत्त्व लयस्थान है । 
र जव यह कहा जाता है कि सदाशिव भट्टारक स-कल हैं, तब यह प्रतीत 
>> होता है कि उनकी कलादि पृथिव्यन्त ३० तत्त्वों से आरब्ध देह भी है। पर्छु, यदि 
` ऐसा है, तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता ? आचार्य लोग इसका यों समाधान करते हैं 
कि सदाशिव की देह में कलादि आरम्भक तत्त्वों की स्थिति रहने -पर भी उनका 
दर्शन नहीं होता । इसका कारण यह है कि वहाँ महाज्ञान का तेज अत्यन्त अधिक है, . 
ग्रतः निवृत्त्यादि कलाों के सुक्ष्म होने के कारण उस देह में पृथिवी आदि तत्त्वों के _ 
` निदर्शन कै चिह्न बाहर व्यक्त नहीं होते। जैसे सुवर्ण में तेज के परमाणुश्रों के 
' अत्यन्त प्रबल होने के कारण उसमें स्थित पृथ्वी के परमाणु पृथक्‌ रूप से भासमान | 
. नहीं होते । परन्तु, पृथ्वी के परमाणु भी उसमें विद्यमान हैं। यदि उसमें परमाणु न होते, 
. कठिनता न आती । उसी प्रकार शुद्ध भ्रशुद्ध तत्‌-तत्‌ भुवनेश्वरो की देह में स्थित कलादि _ 
पृथिव्यन्त उपादान आत्मज्ञान के प्रभाव से तिरोहित होने के कारण दिखाई नहीं देते । | 
बिन्दु के ऊपर है अद्धंचन्द्र । उसमें ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, रसनावती। 
कान्तिप्रभा ग्रौर निर्मेला नाम की पाँच कलाएं हैं। अ्रढेचन्द्र के ऊपर निरोधिनी ग्रा 


a 
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> निरोधिका है । ' उसमें भी पाँच कलाएं हैं । उनके नाम है--रुन्धनी, रोधनी, रोद्धी 
. : ज्ञानरोधा और तमोपहा । अद्धंचन्द्र से लेकर जितने प्रमेय हैं, वे सव-के-सब मन्तरप्रमेय हैं । 
वे सब क्रम से अधिकाधिक सुक्ष्म हैं। वास्तव में, विन्दु से मात्राभेद शुरू ` होता है । 
जैसे : बिन्दु ग्रधेमात्रा है, श्रर्धचन्द्र विन्दुं की मात्रा. का अर्धाश है, अर्थात्‌ १।४ है 
- निरोधिका की मात्रा है ११८५ । यह निरोधिका विन्दु आवरण की भ्रन्तिम भूमि है । 
¦ ब्रह्मा, विष्णु आदि कारणवर्गं यहाँ तक गारूढ हो सकते हैं, किन्तु इससे ग्रागे नहीं 
` वढ़ सकते । निरोधिका ही उनलोगों की गति का निरोध कर देती है। निरोधिका 
का भेदन करने के न्तर सदाशिव का भुवन प्राप्त होता है । सुशिवावरण इसका 
परम रूप है । 'अद्धचत्द्र तथा निरोधिनी वस्तुतः बिन्दु के ही प्रसर है । इसके ऊपर 
महानाद है । वह मंन्त्रमहेश्वरों से परिवेष्टित हे । उसके चारों और चार भुवन हैं 
तथा मध्य में एक भुवन हे । इन पाँचों भुवनो के नाम हैं--इन्धिका, दीपिका, रोधिका, 
र ० 2 तथा ऊध्वंगा । मध्य में विशाल कमल है । उसपर उसके अ्रधिष्ठाता ऊध्वेश्‍वर 
ऊध्वेगा शक्ति विराजमान हैं। महानाद के ऊपर सौपुम्ण भुवन है। उसके 
अधिष्ठाता हैं सुषुम्णेश और शक्ति है सुषुम्णा । सुषुम्णेश के एक ओर इडा है और 
दुसरी ओर पिंगला । . सुषुम्णा से अधः और उध्वं ग्रध्वा ग्रथित हैं । ग्रधः अध्वा 
नादान्त से लेकर है और उध्वं ग्रध्वा शक्तिशिवात्मक है । नाद सुषुम्णा के भीतर से, | 
अर्थात्‌ मध्य नांडी के आश्रय से अधःशक्ति द्वारा मुलाधार से ऊपर उठकर और जाग्रत्‌ | 
होकर प्राणात्मिका ऊध्वेशक्ति द्वारा निखिल जगतों का तत्‌-तत्‌ कारणों के उल्लंघन- 
पूर्वक भेदकर सुषुम्णा नाडी के ऊपरी रन्ध्र (छिद्र) से वाहर निकलता है। इसी « 
प्रकार नाद ब्रह्मरन्ध्र में स्थित होकर सव भूतों में नदन करता है, अर्थात्‌ ग्रात्मप्रकाश  . | 
करता है । ` इसका उच्चारण करनेवाला कोई नहीं है। इसका चालन अपने-आप _ 
होता है। इसमें घोष आदि भिन्न-भिन्न स्वभावों का उदय कभी नहीं होता; इसीलिए ._ 
. यह अव्यक्त ध्वनिरूप माना जाता है । इसके अधिष्ठाता शिव और शक्ति हैं और इसका 
- स्वरूप संविदात्मक है । 
सुषुम्णा के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र नाम का भ्रावरण है ॥ इस स्थान के अधिष्ठाता _ 
त्रिनेत्र, पंचवदन'ब्रह्मा हैं । उनके ललाट में चन्द्रकला है और अंग में ब्रह्माणी शक्तिं है... 
` मोक्षप्रदान या मोक्ष का विरोध इन्हीं के अधीन है । ब जु 
ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर ऊध्वंकुण्डलिनी-शक्ति का स्थान है । उसका झाकार प्रसुप्त . . 
भजंग के तुल्य है तथा वह समस्त भुवन की आधार-रूप है। यही ऊध्वंकुण्डलिनी - 
शक्ति अपनी स्वरूपात्मक भित्ति पर समग्र विश्व का स्फुरण करती है । यह स्मरण. 
रखना चाहिए कि इसी कुण्डलिनी शक्ति से शक्तितृच्व का आरम्भ होता है। समग्र. * _ 
तत्त्व और भुवनों का आधार यही कुण्डलिनी शक्ति है। शक्तितत्त्व में पूर्वादि दिशाम्रों प 
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के क्रम से सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, अमृता और अमिता नाम की चार कलाएं हैं और उनके 
बीच में व्यापिनी है, जिसके अधिष्ठाता का नाम है व्यापीश । झागम में लिखा है कि 
. झनाश्रित शिव से यह पुर्व में स्थित है। शक्ति से व्यापिनी पृथक्‌ है । यहाँ प्रश्न 
हो सकता है कि व्यापिनी की स्थिति कहाँ है? स्मरण रहे कि शक्तितत्त्व ही भ्रनाश्रित 
भुवन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रपंच पृथ्वी . रादि समस्त भावराशि है। शक्ति 
तत्त्व का आश्रय लेकर शिवतत्त्व की स्थिति है; क्योंकि शिवतत्त्व की व्यापिनी रूप 
शक्तितत्त्व में ही अवस्थित है। अनाश्रित भुवन में चार दिशाओं में क्रमशः व्यापी, 
व्योमात्मक, अनन्त और अनाथ स्थित हैं । मध्य में है भ्रनाश्रित भुवन, उसमें करोड़ों 
सूरयो के तुल्य उज्ज्वल ग्रनाश्रित देव विराजमान हैं । तन्त्र में समचा का जो स्थान 
बतलाया गया है, वह न शिवतत्त्व के ऊपर है और न भीतर । वस्तुतः, वह शक्तितत्त्व 
में है। वास्तव में, अनन्त हो जाने पर शक्ति का लय व्यापिनी में हो जाता है, व्यापिनी 
का लय होता है भ्रनाश्रित में और श्रनाश्रित का लय होता है समनापद में। यह 
समनापद ही साम्यपद या ब्रह्मपद है। व्यापिनी पर स्थित अनाश्रित भुवन के ऊपर 
पराशक्ति समना प्रतिष्ठित है। यही अखिल कारणों की कर्त्री है, यही क्रियाशक्ति है 
और यही शिव से ग्रधिष्ठित होकर अपने भीतर भ्रसंख्य अण्डों को धारण करती है। 
छत्तीसवें तत्त्वरूपी शिव इसी समना शक्ति पर झारूढ होकर पंचक्त्यो का निर्वाह 
. करते हैं। इन कृत्यां के सम्पादन में करण है समना ग्रौर शिव केवल हेतुकर्ता- 
मात्र हें । परन्तु, इससे परमेश्वर का स्वातन्त्य खण्डित नहीं होता; क्योंकि स्वयं 
परमेश्वर ही ग्रपने स्वातन्त्र्य से पहले शून्यातिशून्यरूप में अपने को भासित करते हैं, 
उस समय उनका नाम पड़ता है अनाश्रित। परमशिव का, निरपेक्ष होने के कारण, 
कत्तु त्व विशुद्ध पारमार्थिक है और अनाश्चित ग्रादि निम्नवत्ती तत्त्वों का कर्तृत्व 
अशुद्ध है; क्योंकि वह उपचारमूलक है । अनाश्रित शिव परमशिव से श्रधिष्ठित होकर 
ही अपने से भिन्न कार्यं के विषय में कत्तृ'त्व रखते हैं। परमशिव की इच्छा से ही 
भ्रनाश्रितादि सृष्टि ग्रादि के कारण होते हैं। परमशिव अनाश्रितादि आत्मीय वर्ग 
को अपना स्वातन्त्य प्रदान कर सृष्टि ग्रादि कार्यों के योग्य बनाते हैं। इसी का नाम 
, म्रधिष्ठान है ग्रथवा यही उनके अधिष्ठान का रहस्य है। अनाश्रित शिव समना के | 
द्वारा पाचों कारणों का अधिष्ठान करते हुँ । यह ्रधिष्ठान क्रमशः होता है । प्रत्येक 
ओ। स्तर में कर्ता ग्रथवा करण का सम्बन्ध रहता है। जैसे : शिव जब कर्ता रहते हैं, 
' तब समता उनका करण होती है, इसी प्रकार अनाश्रित जब कर्त्ता रहते हैं, तब 
_ ग्रनाश्रित.शक्ति उनका करण होती है। इससे अनाश्रित कत्त्‌'त्व-सम्पन्न होकर स्वशक्ति 
. द्वारा अनन्त को व्यापारित करते हुँ। अनन्त कर्त्ता बनकर स्वशक्ति द्वारा व्यापी को | 
क्रियोन्मुख करते हैं । इसी क्रम से अनन्त में कर्मरूप माया के ऊपर ही शक्ति का . 
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संचार होता है । इसके नीचे कुण्डलिनी शक्ति का स्थान है । मायाशक्ति ही नाद- 
बिन्दु अनन्त विश्व के आकार में स्फुरित होती है । पहले कहा जा चुका है कि इसी 
शक्ति-कुण्डलिनी के गर्भ में समग्र विश्व आधृत है। विश्व का जब स्फुरण होता है, तब 
विभिन्न तत्त्व तथा भुवनादि के रूप में वे व्यक्त होते हैं । पृथ्वीतत्त्व से सदाशिवतत्त्व 
तक विश्व इसीलिए हेय माना जाता है । 

विश्व का विस्तार यथासम्भव संक्षेप में ग्रागम की दृष्टि के अनुसार कहा गया है। 
यद्यपि यह कथन स्थानविशेष के दृष्टिकोण से है, तथापि इससे शाक्त दृष्टिकोण का 
परिचय मिल जायगा । पौराणिक साहित्य में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय 
मिलता है। भूलोक से सत्यलोक तक समग्र भूलोक (पृथ्वी-सहित) और नीचे 
के अघोभुवन पातालादि उसी के अन्तगंत हैं । पातंजलदर्शंन के विभूतिपाद में जहाँ 
सूर्यसंयम से भुवनों के ज्ञान के विषय में कहा गया है, वहाँ इन्हीं सव भुवनों से शास्त्र 
का अभिप्राय है, यह समझना चाहिए। परन्तु, ग्रागमों से पता चलता है कि इन सब. 
भुवनों से अतिरिक्त और भी बहुत-से भुवन हैं। वास्तव में, भुवनों की संख्या अनन्त है । 
मुख्य-मुख्य भुवनों की संख्या भी कम नहीं है । असल बात यह है कि पुराणों में केवल 
पृथ्वीतत्त्व के अन्तर्गत भुवनों की ही गणना है एवं उन भुवनों की समष्टि का ब्रह्माण्ड के 
नाम से वर्णन किया गया है । परन्तु, तान्त्रिक वाङमय से पता चलता है कि पृथ्वीतत्त्व 
से बाहर भी विशव का विराट्‌ विस्तार है । पुवंप्रदशित भुवनविवरण से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि पृथ्वीतत्त्व के अनन्तर अन्यान्य तत्त्वों में भी भुवन हैं एवं अण्ड भी केवल 
ब्रह्माण्ड तक ही सीमित नहीं हैं । ब्रह्माण्ड संख्या में नन्त हैं, यह तो सर्वेत्न प्रसिद्ध 
ही है । परन्तु, ब्रह्माण्डिन्न प्रकृत्यण्ड के नाम से प्रसिद्ध अण्ड भी विद्यमान हैं । 
प्रकृत्यण्ड वैसे ही असंख्य हैं, जैसे कि ब्रह्माण्ड । एक-एक प्रकृत्यण्ड में असंख्य ब्रह्माण्ड 
विद्यमान हैं। जलतत्त्व से. प्रकृतितत्त्व तक के तत्त्वों की समष्टि से प्रकृत्यण्ड 
बनता है। एकमात्र माया या मायाण्ड के भीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड रहते हैं। जैसे 
एक ही समुद्र के अन्दर असंख्य लहरें या वुद्वुदादि की स्थिति होती है, ये भी वैसे 
ही हैं। अ्रतएव, माया के ग्रन्तगंत या मायाण्ड के भीतर नाना प्रकृत्यण्ड हैं और 


प्रत्येक प्रकृत्यण्ड के भीतर नाना ब्रह्माण्ड हैं। मायाण्ड पुरुष से लेकर पाँच फञ्चुक . 


तथा उनका कारण माया से बना है। माया से वाहर ज्योतिमंय शुद्ध सत्त्वात्मक 
शाक्ताण्ड है। यह अखण्ड शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिव--इन तत्त्वों से बना है । 
` ब्रह्माण्ड या पाथिवाण्ड के अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, प्रकृत्यण्ड के अधिष्ठाता विष्णु और 
मायाण्ड के ग्रधिष्ठाता रुद्र हैं। यहाँतक माया का राज्य है । इसके उपरान्त शाक्ताण्ड 
के अधिण्ठाता हैं ईश्वर तथा सदाशिव । . परमेश्वर की उन्मेषशक्ति ही सदाशिव के 
नाम से प्रसिद्ध है । ईश्वर तथा सदाशिव तिरोधान तथा अनुग्रहशक्ति-सम्पन्न परमेश्वर 
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` के ही कार्यानुख्प दो आधिकारिक नाम हैं । ब्रह्मा से सदाशिव-पर्यन्त पाँच 
अधिकारी पुरुष को पंचकारण कहते हैं । किसी-किसी जगह श्रनाश्चित शिव को भी 
षष्ठ कारण या अधिकारी पुरुष माना जाता है । विश्व के समस्त व्यापारों में अपने- 
अपने अधिकार के अनुसार इन्हीं का प्राधान्य है । 
पंचकलाओं के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि निवृत्तिकला के भीतर 
पृथ्वीतत्त्व को लेकर ब्रह्माण्ड की रचना हुई है । इसीलिए, ब्रह्माण्ड में सर्वत्र निवृत्ति- 
कला ओतप्रोत है। इसी प्रकार, प्रतिष्ठाकला में जल से प्रकृति-पर्यन्त तत्त्व हैं । 
तदनुरूप विभिन्न भुवन भी उसमें सन्निविष्ट हैं, जिनकी समष्टि प्रकृत्यण्ड के खूप में 
प्रकाशित होती है । इस अण्ड में सवंत्र प्रतिष्ठाकला व्याप्त है । विद्याकला में पुरुष से 
माया-प्यन्त तत्त्वों का सन्निवेश है । इन्हीं तत्त्वों से मायाण्ड का विकास होता है। 
शान्तिकला में शुद्ध विद्या से शक्तितत्त्व-पर्येन्त तत्त्व विद्यमान हैं। वहाँ के अण्ड 
का नाम शाक्ताण्ड है । ब्रह्माण्ड का उपादान पृथ्वीतत्त्व है, ग्रतएव भू: भुवः लोक से 
सत्यलोक तक सभी भुवन पृथ्वी कहलाते हुँ । एक-एक अण्ड एक-एक कला 
का समव्याप्तिक है । विभिन्न भवनों में जो अपने-अपने गणों में भ्रनुवृत्त हैं और दूसरे 
वर्गों से व्यावृत्त हैं, उनका नाम तत्त्व है। इसी प्रकार सव तत्त्वों में जो अपने वर्गों में 
अनुवृत्त और दुसरे घर्गो से व्यावृत्त हैं, उनका नाम 'कला' है। किसी-किसी का इस 
विषय में मतभेद है । वे कहते हैं कि तत्त्वों की सुक्ष्म शक्ति ही कला कहलाती है, 
जैसे कि पृथ्वी की धारिका शक्ति उसमें ग्रतुगत है एवं बहिमु'ख भाव श्रात्यन्तिक 
होने पर जो निवत्तंन करती है, अर्थात्‌ आगे बढ़ने नहीं देती, वह है निवृत्तिकला । जल 
से पृथ्वी-पर्यन्त २३ तत्त्वों में भेदव्यवहार की स्थापना करनेवाली जो कला है, 
वह प्रतिष्ठा कहलाती है अथवा (मतान्तर से) आप्यायनी कला प्रतिष्ठा है । पुरुष से 
माया-पर्यन्त संकुचित आत्मभाव का ज्ञापन करनेवाली कला ही विद्याकला है । 
शुद्ध विद्या से शक्तिपर्यन्त मायीय पद का उपशम करनेवाली कला ही शान्तिकला है। 
इससे ग्रतीत जो कला है, वही शान्त्यतीता कला है । . कला के विषय में मतभेद 
रहने पर भी दोनों मतों में विशेष अन्तर नहीं है; क्योंकि इन दोनों मतों का लक्ष्य 
शत्ति। के ऊपर है। किसी के मत में कला-विभाग सांकेतिक-मात् है; क्योंकि दीक्षादि 
व्यापारो को समझने की सुविधा के लिए यह परमेश्वर से कल्पित है । 
पहले यह कहा गया है कि एक झण्ड की व्याप्ति एक कलाव्याप्ति के बराबर हैं। 
परन्तु, यह विषय विचारणीय है कि जहाँ झण्डों की समाप्ति हो गई, वहाँ भी कला" 
विभाय की समाप्ति नहीं होती; क्योंकि शक्ति के ऊपर, अर्थात्‌ शिवतत्त्व में भी कला हैं 
जिसका नाम शान्त्यतौता कला है । शिवतत्त्व में कला अवश्य है, परन्तु परमशिव में _ 
कला नहीं है । वही निष्कल, अर्थात्‌ परम पद है । एक विषय और भी ध्यान देने . 
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योग्य है । वह यह कि शाक्ताण्ड के बाद फिर अण्ड नहीं है, परन्तु भुवन हैं; क्योंकि 
कला है, अतएव भुवन हैं । पहले उन कलाग्रों में संनिवेश है । भुवन-विभागों की स्थिति 
का कारण जो आवरण है, वही भ्रण्ड कहलाता है । यह आवरण शक्ति तक ही 
सीमित है; उसके बाद फिर ग्रावरण नहीं रहता । परन्तु, आवरण न रहने पर भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ भुवने हैं । ` इसीलिए, व्यापिनी आदि में अण्ड नहीं हैं, परन्तु भुवन हँ 
कला है, इसलिए भुवन भी हैं। यहाँ संनिवेश भी रहता है, परन्तु शान्त्यतीत कला भें 
जो भुवन हैं, उनमें संनिवेश नहीं है। परमशिव में कला नहीं है, भुवन नहीं हैं 
आर संनिवेश भी नहीं है । व्यापिनी से शिवतत्त्व-प्यन्त अप्रतिघ, अर्थात्‌ विश्वातीत है । 
इसका कारण है व्यापिनी से सभी शून्यरूंप हैं। शून्य में प्रतिघात या भ्रावरण नहीं 
रहता । इस दृष्टि से पृथिवी से शक्ति-पर्यंन्त विश्व है, जिसमें चार अण्ड हैं तथा 
व्यापिनी से शिवतत्तव-पर्यन्त विश्वातीत है । परमशिव में ' विश्व तथा. विश्वातीत 
दोनों अभिन्न ही हें । ८ 
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र १ ५२ हारे ०: 
` विश्व-स 
विश्व की सृष्टि तथा स्थिति के विंषय' में संक्षेपतः कुछ चर्चा की जा 
चुकी है॥ स्थिति के नन्तर उपसंहार के विषय में भी कुछ कहना उचित प्रतीत 
होता है। संहार और प्रलंय दो शब्द प्राये: समानार्थक हैं । व्यष्टि-दृष्टि से यदि 
देखा जाय, तो प्रारब्ध कर्मों को परिक्षय हो जाने पर स्थूल शरीर का नाश होता है 
विज्ञान, योग, संन्यास आदि के द्वारा सर्वकर्मक्षयं हो. जाने पर सुक्ष्म देह का भी लय 
-हो जाता है। विश्व की स्थिति के.समंय भी किसी के सुक्ष्म शरीर का विलय हो | 
जाता है। [पर 
मतंग आगम के अनुसारं, उपभोग का क्षय होने पर देहान्त-रूप प्रलय होता है, 
परन्तु उस समय किलोकी का नाश नहीं होता, पर कालान्तर में त्रिलोकी का नाश 
आ हो जाता है । अशुद्ध जगत्‌ का लय मायाशक्ति में होता है और शुद्ध जगत्‌ 
का लय कुण्डलिनी में । तीनों लोकों का विनांश कालाग्नि से होता है। 
उस समय भुवनेश्वर रुद्र भ्रपना-प्रपना स्थान त्याग कर सुक्ष्म शरीर से परमेश्वर के 
स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। अन्यान्य सब शुद्ध देह से जनलोक में चले जाते हैं 
आर वहाँ अ्रचेतनावस्था में स्थित रहते हैं। महर्लोक-निवासी भी उस समय जनलोक 
में निवास करने लगते हैं । 
आगम की दृष्टि से सृष्टियाँ असंख्य हैं। जैसे सृष्टियाँ असंख्य हैं, वैसे ही 
प्रलय भी असंख्य हैं। परन्तु, साधारणत: ज्ञान के लिए चार मुख्य प्रलय माने 
जाते हैं। हम पहले, विश्वविस्तार के प्रसंग में चार ग्रण्डो की चर्चा कर आये है-- 
पृथिव्यण्ड या ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड और शाक्ताण्ड। परन्तु, तन्त्र से अतिरिक्त: 
वाङमय में इन चारों में से केवल पहले का, अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का ही विवरण मिलता है। 
इस प्रण्ड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या श्रीकण्ठ हैं आर संहारक कालाग्नि है। पौराणिक 
साहित्य में इस ब्रह्माण्ड का लय ही मुख्य या महाप्रलय माना गया है। अन्यात्य 
छोटे-छोटे प्रलय इस महाप्रलय के ही अ्रन्तगंत माने गये हैं । सहस्नों ्रह्माण्डों. का. 
अस्तित्व सब शास्त्रों में स्वीकृत होने पर भी उन सवका एक ही साथ प्रलय 
होता है, यह कहीं नहीं. माना जाता; परन्तु महाप्रलय का महत्त्व इससे भी न्यून 
नहीं होता । 
क्षुद्र प्रलयों के विषय में पुराण झादि में नाना प्रकार की चर्चाएँ हैं । उनमें 
नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा ग्ात्यन्तिक प्रलयों के नाम सर्वेत्न ही प्रसिद्ध हैं। 
सुषप्ति ही नित्य प्रलय है। उसमें रजोगुण सत्त्वगुण को निगल जाता है और रजो 
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को तमोगुण निगल जाता है। साक्षी केवल अज्ञान के आश्रित रहता है। उस 
अज्ञान का विजृम्भण होने पर सृष्टि का पुन: प्रवर्तन होता है। इसी का नाम नित्य 
प्रलय है। यह जीव को रात्रिरूपा निशा है, परन्तु जब रजोगुण के अ्रधिष्ठाताँ 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा (तम के. प्रभाव से) निद्रित होकर सत्त्वमय पुरुष में विलीनावस्था 
को प्राप्त होते हैं, तव त्रिलोकी का नाश होता है; क्योंकि यह कर्म से साध्य है। कर्म - 
रजोगुण से उद्‌ भूत होता है, रज उस समय लीन रहता है। चार हजार युगों न्‍के 
अन्त में जब ब्रह्मा के दिन का अवसान होता है, तव इस'प्रकार -की स्थिति आती है। 
इसका नाम है कल्पप्रलय, . परन्तु जब प्रकृतिपर्येन्त.सव कार्यों का . लय होता है, तब 
` वह प्राकृत प्रलय कहा जाता है और युगपत्‌ सव जीवों कीःमुक्ति को श्रात्यन्तिक प्रलय 
कहते हैं । प्राकृत प्रलय में ब्रह्माण्ड का नाश हो जाता है। सब कार्ये अपने-अपने 
कारणों में लीन हो जाते हैं, समग्र सृष्टि संकुचित होकर प्रकृति में लीन हो जाती है 
एवं प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती.है। प्राकृत प्रलय 'का यही स्वरूपः है। 
किसी शास्त्रीय ग्रन्य में इस प्राकृत प्रलय को 'ही महाप्रलय की-संज्ञा दी गई है.। यह 
प्राकृत प्रलय का कालिक रूप है, परन्तु अकालिक' प्राकृत ' प्रलय भी -होता है-। “यदि 
कोई पुरुष उस अवस्था में द्रष्टा वनकर “रह सेके, 'तो उसकी :दृष्टिकरे सामने परसपद 
का दर्शन अवश्य ही होता है । किसी-किसी ग्रन्थ (पुराणसंहिता,-भ्र० ४) : मे लिखा है 
कि इस अकालिक प्रलय में ही नित्यवृन्दावन या भगवान्‌ के नित्यधाम का दर्शन: हो 
सकता है । 
चौदह मनुग्नो के “राज्यशासन के ग्रन्त में ठीक उतने ही समय का : प्रलय 
होता है। इसका नाम है मन्वन्तर-प्रलय । 'नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा सोये रहते हैं 
झर “नारायण भी अनन्त-शय्या में'शयनः करते'हैं.। ब्रह्मा का आयुष्यकाल द्विपराद्धं 
“नाम से प्रसिद्ध'है, जिसके'अन्त-में प्राकृत प्रलय होता है ` (द्रष्टव्य भागवत, -स्क० 
१२, अ० ४) । 
[२] 
ब्रह्माण्डादि अण्डों के अंधिष्ठाता ब्रह्मा से सदाशिव-पर्यन्त पाँच 
अधिकारी पुरुष हैं। एक ब्रह्माण्ड का लय होने पर भी अन्य रह जाते हैं। परन्तु, 
ऐसा भी समय आता है, जब सव ब्रह्माण्डों का लय हो जाता है, यह आगम का 
सिद्धान्त है । अवश्य ही; यह बात एक प्रकृत्यण्ड के झन्तगंत ब्रह्माण्डो के विषय में है । 
,प्रकृत्यण्ड के अधिष्ठाता हैं विष्णु, उसके स्रष्टा हैं श्रीकण्ठ और संहारक भी वही हैं। 
. यह श्रीकण्ठ कालत्व के ग्रध्यक्ष हैं । प्रकृत्यण्ड से मायाण्ड भ्रधिक व्यापक है; क्योंकि 
एक मायाण्ड में असंख्य प्रकृत्यण्डो का संनिवेश रहता है। मायाण्ड के भी सृष्टि 
और संहार उक्त श्रीकण्ठ के द्वारा ही होते हैं । 
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. यहाँतक तो यह अशुद्ध जगत्‌ के लय की वात हुई, परन्तु उसके ऊपर शुद्ध 
अध्वा या शाक्ताण्ड विद्यमान है, जिसमें सृष्टि तथा संहार दोनों कार्य अघोर के द्वारा 
सम्पन्न होते हैं। थ्रागम-मत मेंशाक्तसृष्टि ही महासृष्टि है। शक्त्यण्ड तक का 
प्रलय हो जाना ही महत्तम प्रलय है । महासृष्टि में जगत्‌ के संख्य सगं और संहार 
अन्तभू त हैं। शक्ति-पर्यन्त सृष्टि जैसे महान्‌ है. वैसे ही शक्त्यन्त प्रलय भी महान्‌ है। 

प्रलयकाल में जब पथिवी आदि तत्त्वों का लय होता है, तव ब्रह्मादि लीन 
होते-होते मायान्त के ग्रध्वा में लीन हो जाते हैं । मायातत्त्व का लय हो जाने पर ये 
परमपद को प्राप्त होते हैं । जो लोग शुद्ध अध्वा में विद्यमान रहते हैं, उनका परम 
शिव में लय होता है । इसी प्रकार, सव तत्त्वेशवर लीन हो जाते हैं । नूतन सूष्टि के 
समय इन तत्त्वेशवरों के रिक्त स्थान पर नूतन अधिकारी पुरुषों की नियुक्ति होती है। 
' जो लोग तत्‌-तत्‌ पदों के अभिलाषी रहते हैं ग्रथवा जो परमेश्वर के इच्छामात्र से 
झनुगृहीत होते हैं, उन्हीं की उन स्थानों में नियुक्तियाँ होती हैं। ये लोग पूर्ववत्‌ ब्रह्मा 
विष्ण आदि नामों से प्रसिद्ध होते हैं। ब्राह्मी शक्ति अधिकार-पद प्राप्त कर जिस 
आत्मा में ग्रधिष्ठित होती है, वह आतमा ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्धि लाभ करता है तथा 
ब्रह्मा के श्रधिकार का पालन करता है । मूल में परमात्मा की इच्छा ही प्रधान है । 
सभी शक्तियों के विपय में यही बात है । 
ब्राह्मी आदि अनन्त शक्तियाँ परमेश्वर की ही शक्तियां हैं, जो सवंदा उन्हीं में 
रहती हैं । परन्तु, अनन्तशक्तियुक्त होने पर भी वे जब जिस शक्ति को (अन्य शक्तियों 
को दवाकर) प्रकट करते हैं, उस समय उसी का प्रकाश होता है । 
ये जो अनन्त सृष्टि और प्रलयों के खेल हो रहे हैं, वे वास्तव में विशाल प्राण- 
समुद्र के केवल एक देश में हैं। गम में निरन्तर समझाया गया है कि संविद्‌ ही 
सृष्ट्युन्मुख अवस्था में प्राणरूप में परिणत होती है और इसी प्राण के ऊपर ही समग्र 
विश्वचित्र का ग्रंकन होता है । इसलिए, स्मरण रखना चाहिए कि प्राण विशाल होने 
पर भी संवित्‌ के ही श्रन्तगंत है । यह संवित्‌ परिमित श्रात्मस्वरूप और तत्‌-तत्‌ 
लीलादि आभासमय है । इसकी स्थिति निराभास चिन्मात्र में है, जिसका, देवी परा 
परमेश्वरी के रूप में, शाक्तागम में, वर्णन किया जाता है । 
कालगत सब वैचित्य संवित्‌ के ग्रधीन हैं। लय तथा उदय भी संवित्‌ के 
- स्वातन्त्य से होते हैं । ये क्रियास्वरूप हैं और इच्छामात्र में प्रतिष्ठित हैं । यह क्रिया- 
शक्ति वाह्य दृष्टि से कालशक्ति कही जाती है । कालशक्ति का कोई नियत रूप नहीं हैं। : 
जहाँ एक क्षण की मात्रा का स्फुरण होता है, वहीं एक वपं का भी स्फुरण होता है । 
ब्रह्मा ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता हैं, यह हम पहले कह चुके हैं । अपने परिमाण सें 
सौ वर्ष की ब्रह्मा की आयु है । उसके ग्रन्त में ब्रह्मा का देहपात हो जाता है। इसी 
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का नाम ब्रह्माण्ड का नाश है। ब्रह्मा की पुरी आयु वास्तव में विष्णु का एक दिनः 
मात्र है । इसी प्रकार, विष्णु का विनाश श्रपनी आयु के पूरे सौ वर्ष बीतने पर होतां है । 
पुवंवत्‌ विष्णु की पुरी ग्राथु रुद्र का एक दिनमात्र है। रुद्र की भी आयु ग्रपने मान से 
सौ वर्ष की है। रुद्र का देहावसान हो जाने पर ब्रह्माण्ड का विनाश हो जाता है 1 
उस समय कालाग्नि रुद्र कालतत्त्व में लीन होते हैं । इसी प्रक्रिया के अनुसार, जल- 
तत्त्व से प्रकृति या अव्यक्त तत्त्व-पर्यन्त दिन-रात्रि का विभाग है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि छत्तीस हजार वुद्धितत्त्वस्थित ब्रह्मा के सृष्टि-प्रलय श्रव्यक्त का एक 
दिनमात्र है। उसी प्रकार ग्रव्यक्त का रात्रिमान भी समझना चाहिए । अव्यक्त का, 
भ्र्थात्‌ अव्यक्तवासी रुद्र का जो दिनमान है, वह कहा जा चुका है। यह ब्रह्मा 
बुद्धितत्त्वस्थ हैं, सत्यलोकस्थ नहीं हैं। अतएव, गुणतत्त्वगत शतरुद्रो के दिनान्त में 
बुद्धितत्त्वस्थ ब्रह्मा का संहार होता है। रुद्र के दिन के आरम्भ में ब्रह्मा की सृष्टि 
होती है । रुद्र के एक वर्ष में ३६० ब्रह्माओं के सगं भर संहार हो जाते हैं । इसीलिए, 
रुद्र की सौ वर्ष की आयु में छत्तीस हजार ब्रह्माश्रों के जन्‍म और लय होते हैं। यह 
अव्यक्त का एक दिन है, जैसे पहले कहा जा चुका है। अर्थात्‌, गुणतत्त्वस्थ रुद्रों के सो वर्ष 
अव्यक्त रुद्रों के एक दिन के वरावर हैं । इसी प्रकार, शक्तिपर्यन्त समझना चाहिए । 
भ्रव्यक्त में सृष्टि और संहार साक्षात्‌ श्रीकण्ठ करते हैं, ब्रह्मादि द्वारा नहीं कराते । 

प्रकृतिगर्भस्थ सब अधिकारी पुरुष ही, श्रर्थात्‌ ब्रह्मादि तत-तत्‌ भुवनेश्वर-रूपी 
रुद्र व्यक्त या मूल प्रकृति में श्रीकण्ठ के साथ रहते हैं । प्रजा, प्रजापति, पितृगण, 
मनु, ब्रह्मवादी, सांख्य सिद्ध आदि सब वहीं रहते हैं ब्रह्मा में परशक्तिपात न होने 
पर ब्रह्मा की भ्रवस्थिति भी ऐसी ही है भ्रौर परशक्तिपात हो जाने पर ब्रह्मा को परा- 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है । बुद्धि का निम्न भूमियों में कर्म निवृत्त हो चुका रहता है, 
इसलिए ब्रह्मा उस समय भोगहीन रहते हैं, भ्र्थात्‌ भोवतृभाव से नहीं रहते । यह 
अज्ञानावस्था की बात है, ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने के 
कारण अधिकार-निवृत्ति हो जाती है श्रौर शिवत्व-लाभ हो जाता है। जितने भुवनेश्वर हैं, 
उन सभी के विषय में यही वात है । 

यह श्रवान्तर प्रलय की वात है । ब्रह्माण्ड-लय की वात पहले कह चुके हैं। 
प्रकृत्यण्ड-लय की बात भागे कही जायगी । अव्यक्त की जो राति है, उसी का नाम 
अवान्तर प्रलय है । आगम का मत है कि सांख्य आदि के विज्ञान से जिन लोगों ने 
सिद्धि प्राप्त की है, उनका परम मोक्ष न होने के कारण, अव्यक्त का भ्रभिनवः दिन 
आरम्भ होने के साथ ही उन्हें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। श्रीकण्ठ स्वयं ही इन लोगों 
की सष्टि करते हैं । श्रीकण्ठ को अव्यक्त के शत वर्ष की ग्रायु है, यह नियतिवासी 
` देवताओों का एक दिन-मात्र है । बुद्धिस्थ ब्रह्मा की सृष्टि प्रोर लय ७२०००३६० बार 
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होने पर श्रीकण्ठ की आयु पूर्ण होती है । नियतिस्थ वामदेव भ्रादि के सौ वर्ष. काल- 
तत्त्ववासिय़ों का एक.दिन हैं। कालतत्त्ववासियो के सौ वर्ष रागतत्त्व का एक दिन है । 
रागतत्त्व. के सौ वर्ष. व्रिद्यातत्त्व का. एक दिन है । विद्यातत्त्व.के सौ वर्ष कलातत्त्व का. एक 
दिन है ।. कलातत्त्व. के सौ वर्ष मायातत्त्व का एक दिन है, अर्थात्‌ मायास्थित महादेव . 
झादि का एक-दिन है ।. जब माया का दिन समाप्त होता है, तब विश्व माया में लीन 
हो जाता. है । मायानिशा का अवसान होने पर गहनेश सृष्टि करते हैं। अतएव, दस . 
पराद्धंगुण. ग्रव्यवत के वर्षों से माया का एक दिन होता है । माया की रात्रि का परिमाण 
भी उतना ही है । एक सौ पराद्धंकाल मायाकाल से ईश्वर का एक दिन होता है। 
ईश्वर प्राणात्मा या प्राणप्रमाता-स्वरूप हैं; क्योंकि वह बहिरुन्मेषरूपी हैं और नाद 
उन्नका स्वभाव है । ईश्वर की रात्रि बीतने पर जो सृष्टि होती है, उसके कर्त्ता स्वयं 
ईश्वर हैं । ईश्वर की रात्रि में प्राण का उपशम हो जाता है तथा ग्रहन्ता में विश्राम 
होताः है ।. ईश्वर की रात्रि का भेद. हो. जाने पर प्राण की प्रधानता. निवृत्त हो.जाती है । 
यह प्राणः नादरूपी है, यह पहले कहा जा चुका. है ।. इस अवस्था में. नादात्मक प्राण. का 
' उपशम तो होता हीः है, साथ-ही-साथ बिन्दु आदि संवित्‌ भी शान्त हो. जाती हैं. । 
इस अवस्था में-- 
प्राणगर्भेस्थमप्यञ्न विइवं, सोषुम्णवत्मंना । 
प्राणे ग्रह्वाबिले शान्ते संविदप्यवशिष्यते ॥. 
अशाशिकालोप्येतस्या: सुक्ष्मसृक्ष्मतरो. लयः । 
एक सौ पराद्धं ईश्वरकाल से सदाशिव का एक दिन होता है। उनकी रात्रि 
का परिमाण भी उतना हीः है । सदाशिव की रात्रि ही वास्तव में महाप्रलय है ।. उस 
समय शुद्ध ग्रध्वा का भी संहार हो. जाता है । सदाशिव अपने काल के अन्त में बिन्दु, 
अर्धचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए. चराचरग्रहणपूवक नाद में 
लीन होते हैं । नादान्तवृत्ति द्वारा, भ्र्थात्‌ नादान्त भूमि प्राप्त कर अकस्मात्‌ ब्रह्मबिल 
का भेदकर (सुषुम्णा-मार्ग से) अपने काल के अन्त में शक्तितत्त्व में लीव हो जाते हैं। 
शक्तितत्त्व का एक रातिदिन सदाशिव की झ्रायु का परिमाण है, अर्थात सदाशिव की 
जो आयु है, वही शक्तितत्त्व का एक दिन है। अपने काल के अन्त में शक्ति व्यापिनी 
में लीन हो जाती है । शक्तिलय का काल व्यापिनी का एक रात्रिदिन है । व्यापिनी का 
लय अनाश्षित में होता है। एक करोड़ पराद्ध शक्तिकाल भ्रनाश्रित का एक दिन है । 
परन्तु, ग्रनाश्रित भी भ्रपने मान से एक पराद्ध काल तक स्थित रहते हैं। उसके 
पश्चात्‌ समना में उनका लय हो जाता है । 
समना का यह पद साम्य नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्यरूप काल नित्य है। 
वह समना शृक्तिल्पी है । महाप्रलय में भी समना-शक्ति का नाश नहीं होता, इसी 
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लिए यह नित्य है । इसे साम्य कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पृथ्वी से 
अनाश्चित शिव-पर्यन्त छत्तीस तत्त्वात्मक विश्व अ्रभिन्न रूप होकर रहता है। 
यहाँ भेद का स्फुरण नहीं होता तथा किसी प्रकार की कलना भी नहीं रहती। जब 
शक्ति-पर्यन्त विश्व का संहार हो जाता है, तव ग्रण एक साथ समना में जाकर रहने 
लगते हैं। यही व्यापकतम साम्य है । यही परब्रह्म भी कहा जाता है। वस्तुतः, यह 
साम्यरूपी काल है, जो जन्म मृत्यु-रूपी भय का नाश करता है । 
समना के ऊपर काल का भान नहीं हो सकता, वह नित्योदित परम स्थिति है। 
साम्यकाल से ही निमेष और उन्मेष के क्रम से त्रुटि से पराद्धेपयंन्त प्रसर या विस्तार 
होता है। उन्मेष होता है ईश्वर-अवस्था के ग्रधिष्ठान से और निमेष होता है 
स॒ुदाशिव-अ्रवस्था के भ्रधिष्ठान से । शक्तिप्यन्त महाप्रलय हो जाने पर भी श्रणओं 
को शिवत्व-लाभ नहीं होता । सभी अणु उस समय समना में स्थित हो जाते हैं, 
इसीलिए मुक्ति नहीं होती; क्योंकि समना तक ही पाशजाल है। समना नित्य है और 
शिव भी नित्य हैं, फिर भी भेद में हानि नहीं होती; क्योंकि सृष्टि, प्रलय ग्रादि व्यापार 
भेद के आश्रय से होते हैं। ु 
® 
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। 'सामरस्य' शब्द से साधारणतः साम्य या समभाव की प्रतीतिं होती है। दो 
` या बहुत भाव जिस दृष्टि से भासते हैं, उसी दृष्टि से दो या बहुत भाव नहीं भी भास 
सकते हैं। एक से अधिक सद्‌ वस्तुं का स्वीकार करने पर ही उनमें भ्रवस्था-भेद 
से वेषम्य ग्रोर साम्य दोनों ही स्वीकार करने पड़ते हैं। वैषम्य पुरा हो सकता है, 
आंशिक भी हो सकता है और वैषम्य विलकुल ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। 
वैषम्य जिस अवस्था में नहीं रहता, वही अवस्था साम्य के नाम से अभिहित होती है । 
वंषम्य के साथ-साथ तरंग का उदय होता है, वैषम्य के अभाव. में निस्तरंग शान्त 
भाव से स्थित होती है । किन्तु, ये दोनों ही आवत्तैनशील य्रवस्थाएँ हैं--वैषम्य के 
_वाद साम्य और साम्य के वाद वैषम्य कालचक्र के आवत्तेन से अपने-आप उदित 
होते हैं । इसका हेतु यह है कि साम्य के भीतर वैषम्य का बीज निहित रहता है, 
इसलिए वह वीज समय पाकर अंकुरित होने लगता है, तभी साम्य-भंग हो जाता है । 
काल की परिणति से बीज पक्व होता है और क्रमश: स्थूलता-ग्रहण के कारण वैषम्य 
का आविर्भाव होता है--सृष्टि इसी का नामान्तर है । बैसे ही वैषम्य के अन्दर साम्य- 
* बीज भी रहता है, इसलिए किसी-न-किसी समय वह वीज पक्व होकर साम्य के उदय 
का कारण बनता है । इसी का नाम प्रलय या संहार है ।- 


दोनों ही स्थलों में स्थिति का अभाव है । किन्तु, स्थिति भी है । सृष्टि और 
' प्रलय के बीच में एवं प्रलय और सृष्टि के मध्य में स्थिति-बिन्दु है । नि:एवास-प्रश्‍वास 
की गति के अन्त में जैसे भीतर भोर बाहर एक श्वासहीन निःस्तव्ध भाव रहता है, 
जिसकी आकाश से उपमा होती है एवं जिसे पाने के लिए योगी लोग कुम्भक का 
आश्रय लेते हैं अथवा जो स्वत: उदित कुम्भक के रूप में पने को (भीतर और 
बाहर) प्रकट करता है, उसी प्रकार सृष्टि भौर संहार की प्रान्त भूमि में जो स्थिति- 
बिन्दु है, उसे पकड़ने के लिए साधक की सभी चेष्टाऐ प्रयुक्त होती हैं । इन दो बिन्दुओों 
के मध्य में एक गहरा आकेषंण का खेल है, जिसके प्रभाव से एक दूसरे को निरन्तर 
खींच रहा है । 
इस आकर्षण के रहते भी दोनों में परस्पर मिलन नहीं होता । क्योंकि, 
आकर्षण के अनुरूप विकर्षण-शक्ति भी साथ-साथ क्रिया करती है, इसलिए दोनों 
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के मध्य का व्यवधान हटता नहीं है। उदाहरणस्वरूप, क और ख नाम के दो 
बिन्दुग्रों के बीच में आकर्षण ग्रौर विकर्षण का खेल ग्रहण किया जा सकता है । 
मानों क ख को भ्रपनी ओर खींचता है, किन्तु ठीक उसी समय ख क का 
विकषंण करता है या उसे ठेलता है। अतः, क ख को खींचकर स्वयं अपने स्थान 
' पर नहीं रह सकता, दुर चला जाता है। वैसे ही जब ख क को अपनी ओर 
खींचता है, तब क उसका विकर्षण करता है, इसलिए ख भी श्रपने स्थान से दुर हट 
जाता है। किन्तु, अधिक दुर नहीं जा सकता, फिर क उसको खींचता है। 
निरन्तर यह्‌ व्यापार चलता रहता है । यही प्रकृति के राज्य में गुणों का खेल है । 
, प्राणी के शरीर में अजपा के मध्य इसका परिचय पाया जाता है। इस खेल का 
विस्तार विश्वव्यापी है । इसके बाहर जाना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है । 


किन्तु, बाहर जाने का उपाय क्या है? उपाय है दोनों बिन्दुं के मध्य 

एक साथ झ्ाकर्षण-क्रिया का उन्मेष अथवा एक बिन्दु के आकर्षण के समय 

दुसरे विन्दु की विकर्षण-क्रिया को बन्द रखना । दोनों ही क्रियाएं फलप्रद हैं । 

परन्तु, दोनों में भेद है। प्रथम उपाय से मध्य बिन्दु की प्राप्ति होती है, इसलिए 

ग्रव्यवहित रूप से योग संघटित होता है । किन्तु, द्वितीय उपाय से, जरा व्यवधान 

से क्रमश: योग संघटित होता है । अर्थात्‌, प्रथम उपाय से क झौर ख परस्पर 

' भ्राकृष्ट होकर बीच में समता प्राप्त करते हैं। यही योग है। इसमें किसी को भी 

प्रधानता नहीं रहती, 'इसलिए यह निरपेक्ष समता है--दोनों ही समान हैं । दुसरे 

प्रकार में क ख का -भ्राकषंण करते समय यदि अपने स्थान से विचलित न हो, तो 

क और ख का योग सिद्ध होता है, तव व्यवधान हट जाता है । किन्तु, यह गुण 

आर प्रधान भाव से रहित न होने के कारण सापेक्ष समता है । पर, एक बार क की 

: 'प्राधान्यनिमित्तक समता के बाद दुसरी वार ख की प्राधान्यनिमित्तक समता की 

` प्राप्ति होती है । इस प्रकार, बार-बार होते रहने पर चरम अवस्था में दोनों का 

प्राधान्य या भ्रप्राधान्य समान हो जाता है, इसलिए निरपेक्ष साम्य झाविशभूत होता है, 

यही सामरस्य है। 
इस समरस अवस्था को भ्रद्वय अवस्था भी कहा जाता है । क्योंकि, तव दो या 
बहुतों का वैषम्य या भेद तो रहता ही नहीं, वैषम्य का बीज भी नहीं रहता । यह 
चिदानन्दमयी भ्रद्वैतनिष्ठा है, इस में सन्देह नहीं । 

` किन्तु, इसकी भी परावस्था है। उसको किसी नाम से अ्रभिहित नहीं किया 

जा सकता । वह बुद्धि के अतीत, विचार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और 
स्वयम्प्रकाश है । वह निर्विकल्प निरुत्थान निद्वेन्द्र स्थिति है | 
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[२] . 
इस बात को प्रकारान्तर से और भी साफ करके कहता हूँ । पुर्ण सत्य के 
सम्बन्ध में मनुष्य की भाषा से कुछ कहना बनता नहीं । किन्तु, यदि कहना ही हो, तो 


. उसे स्वातन्त्यमय अखण्ड प्रकाश के सिवा और कुछ कहना सम्भव नहीं है । वह सर्वा- 


तीत आर सर्वात्मक है, उसमें कुछ भी नहीं और सब कुछ है। वस्तुतः, वह कुछ नहीं 
झौर वही सब कुछ है। सब देशों में और सब “कालों में महापुरुषों ने उसके 
सम्बन्ध में डर-डरकर चर्चा की है, यहाँतक कि उसका वर्णन करने में वेद भी 
चकित होते हैं : 
ग्रतदृव्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
` परब्रह्म, परशिव, पुर्ण ग्रादि शब्दों द्वारा उसे लक्ष्य किया जाता है । सर्वत्र 

ही वह है, गुप्त रूप से मनुष्य के शरीर में भी है । गुप्तरूप से है, इसलिए कह रहा हूँ 
कि जहाँ वह है, वहाँ वह वही होकर है । वह कुल, गोत्र, जाति और वर्णमय होकर भी 
उनसे रहित है। पिण्ड में स्थित परब्रह्म का पिण्ड से अलग कर वर्णन नहीं किया जा 
सकता । निष्कल और सकल सभी तत्त्व उनमें हैं, सभी वही हैं । इन सबको नित्य 
लोला के रूप से जव॒ वह प्रकट करते हैं, तव उनमें इच्छा का आविर्भाव होता है | यह 
इच्छा इच्छाहीन की इच्छा होने से वास्तव में स्वातन्त्र्य का ही विलासमात्र है । 

इस महाधन तत्त्वातीत तत्त्व में तब शक्ति यां चित्‌-शक्ति प्रकट होती है । 
यह निरंश की नित्य अंश-स्वरूप है और अंश भी उसे नहीं कहा जा सकता । यही 
प्रसिद्ध शिवशक्ति का स्तर है, जहाँ निराकार मायाहीन प्रम तत्त्व भ्रपने स्वरूप में 
विराजमान रहते हैं। 

तत्त्वातीत स्थिति का वर्णन कोई कर नहीं सकता । तब पने को स्वयं देखा- 
सा नहीं जाता, पहचाना भी नहीं जाता---महाशून्य भी तब नहीं रहता, कोई भी 
नहीं रहता, यहाँतक कि महा इच्छा भी नहीं-सी रहती । इसके प्रश्चात्‌ इच्छा का 


उन्मेष होनेमात् से ग्रात्मा के भ्राभ्यन्तर स्थल से चिद्विभूति या चित्‌-शक्ति का 


विकास होता है । चित्‌-शक्ति से क्रमशः पाँच शुद्ध तत्त्व, भ्रष्ट तनु और अण्ड, ब्रह्माण्ड 
ग्रादि कालकल्पित प्रपंच की उत्पत्ति होती है । 


पर, शिव से चित्‌-शक्ति का आविर्भाव किस प्रकार होता है, यह बहुत लोगों के 
लिए एक समस्या है । योगी लोग कहते हैं, परमशिव में स्वातन्त्य*रूप निराकार जो 
परा शक्ति है, उसके साथ परशिव के भिन्न संग्रोग से चित-शक्ति का आविर्भाव 
होता है । चित्‌-शक्ति विश्वजननी है, अहम? की भी जननी है । यह “प्रहम्‌! चिदणु, 


[ चिदंश और शिवशरण है एवं 'त्वमू' चित्‌-शक्ति है मथवा 'अहम्‌' की जननी है । 
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सृष्टि के पहले एकांकी परमशिव, शब्दहीन थै,- यह शिवज्ञानयुक्त शिवशरण 
भ्रपत्ती.ज्ञानदूष्टि से देख पाता है एवं अपने को परशिव के रूप में समझता है झौर 
जानता_है.।- वहाँ शब्द. नहीं है । उसके वाद ग्रपने को “मैं शिव हूँ” यों समझ सकता है 
ओर देख, पाता है।. यह ज्ञानदृष्टि अ्रपनी, आनन्दावस्था है। इस स्थिति में शिव हुए 
ग्रंशी,. जो शरण या ग्रंश को. देखते हँ. एवं शरण हुआ भ्रंश, जो शिव या अंशी को 
देखता. है--मूल. है जञानदृष्टि, जो एक और अभिन्न है । 
अव भी.आत्मा, का, शरीर हुआ नहीं--आत्मा इस समय, में भी ग्रशरीरी एवं 
स्वयं; निर्मल; शिब्रांश, है, जिसमें. देहबीज नहीं है। कारण के विना. ही देहसम्ब्रन्ध स्वप्न 
कीः तरह हो गया । विस्मूत्रि से शिव ग्रौर उनके ग्रंशभूत झात्म को भूलने के कारण 
ऐसा हुआ--- जो पहले 'शिवोऽहम्‌' भाव था, उसकी विस्मृति हो गई एवं 'देहोऽहम्‌' भाव 
का उदयः हो गया:। वस्तुतः, आत्मा जो.शिव का अंश है, उसक्रे भूलने के, कारण ही देह 
आदिः की; उत्पत्ति, दुई है.।. परम शिवतत्त्व. विन्दु के. अतीत है, चित्‌-भाव, विन्दु है । 
बिन्दु उत्पन्न होकर ही स्पन्द्रित होता है-ऊपर अथवा नीचे की ओर । चित्‌ और 
ऊपर-की-ओर गमन. करनेवाले बिन्दु के योग से सब तत्त्व गर्भस्थ होते है--चित्‌ से 
- प्रपंच. का उदय होता; है । सृष्टिकाल, में पने; स्वाभाविक पिण्ड अथवा काया को 
भूलकर मिथ्या पिण्ड धारण; क्र एक जीव जन्म ग्रहण करता है । यह जीव मिथ्या 
पिण्ड में, ज्ञानी होकर भी, अपने स्वरूप को भूल जाता है । तव इस मिथ्या पिण्ड में 
ग्रभिमान होता है, बाद में परब्रह्म को खोजना आरम्भ करता है। किन्तु इसे भी 
खण्डित ज्ञान जानना चाहिए। तब परब्रह्म आत्मा में व्याप्त होते हैं भ्रथवा 
प्रतिबिम्बित होते हैं। प्रतिबिम्बभाव परब्रह्म को निगल जाता है। इस प्रकार, 
माया का प्रभाव बढ़ता है । जन्म-जन्मान्तर इसी तरह कट जाते हैं । अन्त में वैराग्य 
प्रबल भ्रौर विवेक उज्ज्वल होने पर सद्गुरु की कृपादृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। जो 
जीव कारण से सूक्ष्म होकर स्थूल में पतित हुआ था, अव उसके सामने उद्धार का 
मार्ग खुल गया। र 
मार्ग क्या है? जीव ब्रात्मव्रिस्मृत होने पर भी वास्तव में चित्‌-शक्ति का ही 
` अंश है, इसलिए वह चिदणु है। वह मायाराज्य में जडभाव में डूब गया है, फिर 
उसे उसी रित्‌ शक्ति में लौटना होगा । एक आर शिव और उनकी शक्ति है, दुसरी 
` झर जीव और उसकी शक्ति । सद्गुरु की कृपा से जीवशक्ति जाग्रत्‌ होकर भक्ति 
के रूप में परिणत होती है और ऊर्ध्वमुख होकर प्रवाहित होती है । कुण्डलिनी प्रबुद्ध 
होकर मध्य मागं का अवलम्बन कर स्वतः ही ऊर्ध्वं की ओर संचालित होती है ॥ 
ज्ञान भौर भक्ति का विकास वास्तव में इस ऊध्वमुखी शक्ति के विकास का ही 
जामान्तर है। यह विकास स्तर-स्तर पर संघटित होता है । 
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शिव और जीव का मिलन तथा दोनों शक्तियों का मिलन ऊध्वमाग में चलते- 

चलते प्रत्येक स्तर में होता है। जितना ही ऊपर उत्थान होता है,. उतना ही जीव 
और आत्मा का व्यवधान कट जाता है एवं दो शक्तियों के व्यवधान का भी ह्लास हो 
जाता है । अन्त में सामरस्य भाव का उदय होता है । तव जीव की भक्तिरूपा शक्ति 
शिव की चित-शक्ति के साथ समान रूप से मिल जाती है । इस भक्ति का नाम्‌ समरसा 
भक्ति है--श्रद्धा, निष्ठा, वधान, अनुभव और ग्रानन्दे के बाद यह समरसमाव उदित 
होता है। जीव तब जीव रहकर भी शिव के समान होता है । यही महायोग या 
सामरस्य है । जीव शिव में लीन नहीं होता, भक्ति भी शक्ति में लीन नहीं होती । 
सभी रहते हैं। जीव शिव होता है, फिर भी वह जीव ही है । शक्ति शक्ति हो गई 
फिर भी वह भक्ति है। इसी का नाम सामरस्य है । ईसाइयो के धर्मशास्त्र में जिस 
आवस्था को ९०००५०१०० कहते हैं, ५5८ गण जिसे orison, unitive life 
आदि नामों से पुकारते हैं, वह सामरस्य का ही आभास है, ऐसा प्रतीत होता है । इस 
अवस्था में बन्धन नहीं रहता, मुक्ति भी नहीं रहती, रहती है एकमात्र सामरस्यरूपा 
भक्ति स्वयभ्रम्काश भ्रद्रय रसतत्त्व । यह एक ही सत्ता का प्रकाश है, इसलिए यह 
ज्ञान है। पर, इसमें पृथक्‌ भाव का ्रास्वादन रहता है, इसलिए यह भक्तिरस है । 
यह अद्वैत भक्ति की प्रवस्था है । इससे महाप्रसाद का उदय होता है--तब समग्र विश्व 
आत्मरूप से प्रतिभासित होता है । महात्मा लोग कहते हैं 
कर्ता फारयिता कर्म करणं कारयमेव च। 

सवंमात्मतया भाति प्रसादात्‌ पारमेइवरात्‌ ॥ 

सोक्ता भोजयिता भोग्यो भोगोपकरणानि च । 

सर्वेमात्मतया भाति प्रसादात्‌ पारमेइवरात्‌ ॥। 

जीवात्मा परमात्मा च तयोभेंदशच भेदकः। . 

सवं मात्मतया भाति प्रसादात्‌ पारमेशवरात्‌ ॥ 
इत्यादि सामरस्य की महिमा है । 


[३] 
सामरस्य की मूल वात यह है कि सव कुछ रहता है, पर एकमात्र रहता है। 
यह लय नहीं है; निर्वाण भी नहीं है। ईसांइयों की 11119 का साक्षात्कार वस्तुत 
इस सामरस्य की आंशिक उपलब्धि के सिवा भ्नौर कुछ नहीं है। सन्त "९7९७० को 
श्रीभगवान्‌ के विशेष अनुग्रह से यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी एवं स्वयं इसका वर्णन 
करने की उन्होंने चेष्टा भी की है कि पहले उनके निकट एक विराट प्रकाश आविभूत 
हुआ (An jllumination which shipcs like a most dazzling cloud of 
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1870) ।* इसके बाद 711) के तीन व्यक्ति (2००75) भ्लग-ग्रलग प्रकाशित 
इए । साथ-ही-साथ द्रष्टा आत्मा में, अर्थात्‌ $. 7०7९७६ के हृदय में यह बोध पैदा 
हुआ कि ये तीन व्यक्ति एक अखण्ड सत्ता से सत्तावान्‌ हैं-- एक शक्ति, एक बोध और, 
` एक ही भगवत्ता (AIL three Person are of one Substance, Power and 
Knowledge and are ००८ ७०५) । यह दर्शन (im४।n॥79) नहीं है । 


प्रसिद्ध रहस्यवेत्त Henry Suso (Meister Eckhart के शिष्य) ने आत्मा 
और परमात्मा के मिलन अथवा सामरस्य की बात कही है। परमात्मा मानों कह 
रहे हैं : “1 will kiss them (the suflcring saints) afiectionately and 
embiace them 50 lovingly that I shall be they and they shall be 
I,and we two shall be united in one for cver,” अ्रन्यत्र लिखा हेः 
“The essence of the soul is united with the essence of the Nothing 
and the powers of the soul with the activitics of the Nothing.’ 
(४) 
सामरस्य की प्रक्रिया ग्रागमों में वणित है ।. सांख्य ग्रौर वेदान्त में विवेक- 
पूर्वंक आत्मा की स्वरूपस्थिति की वात है । सांख्य में सत्त्वपुरुषान्यताख्याति 
अथवा प्रकृति से पुरुष का अन्यताज्ञान सिद्ध होने पर पुरुष अपने चित्स्वरूप में 
स्थिति लाभ करता है । वेदान्त में माया से छुटकारा प्राप्त होने के साथ- 
साथ ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होती है । सामरस्य की साधना इसमें नहीं हे । किन्तु, 
आगम में है । झागम-मत में शिव अखण्ड अविभक्त प्रकाश हैं एवं शक्ति उस 
प्रकाश की गआत्मविश्वान्ति, भ्रर्थात्‌ अपने को पहचानना है । ग्ात्मविमर्शं ही 


१. यह दर्शन और 5 24०1, 05८5 आदि के दर्शन ठोक एक प्रकार के 

नहीं हैं। 80. ?2पा ग्रादि के दर्शन का स्वरूप (1255011८८) क्षणिक 

` दर्जन हैं-पर स्पष्ट और अव्यवहित (४५४४९) है : इस ४५४८७ 
का ज्ञान प्रति दुलंभ है-- भत्यन्त विरल किसी-किसी विशिष्ट गात्मा को 
भगवान्‌ इसका प्रदान करते हैं । यह अत्यन्त उज्ज्वल भ्रालोक है । यह 
किसी सृष्ट रूप में (९7०2६० 55०2) नहीं होता । यह सन्त टेरेसा 
(ए६7८६७) के मत में ९।।९००३] हैं, 771०४7स्‍४:9 नहीं है । 

२ "Ihe Little Book of the Truth’ : Ed. J. ४. Clark, 9, .196. 
यह जंगम शिवयोगी के 'लिगांगसंयोगवत्‌ है, जिसमें ग्रंग (गात्मा) 
लिग (परमात्मा) के साथ और भक्ति चित्‌-शर्षित के साथ सामरस्य को 
प्राप्त होती है । द्रष्टव्य भायिदेब कुत 'ग्रनुभवसुत्र' । 
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शक्ति है। शक्ति से विमुक्त भाव में शिव प्रकाशमात्र होकर भी एक प्रकार से 


प्रकाश है; क्योंकि उनकी भ्रकाशमानता.ही स्वप्रकाशत्व.है.1: शक्ति अथवा वाक्‌ 
, के विना यह सिद्ध नहीं होती । विश्व का वैचित्य ग्राह्य और ग्राहक के वेचित्य 
से है । सदाशिव-तत्त्व में ग्राह्म विश्व परापर है; क्योंकि यहाँ अहन्ता अत्यन्त प्रबल है, 
किन्तु इदन्ता किचिन्मात्र उन्मेष को प्राप्त .है भर रहन्ता द्वारा आच्छादित है,। 
यहाँ के. प्रमाता को मन्त्रमहेश्वर कहते है, इनके भ्रधिष्ठाता भगवान्‌ सदाशिव हैं । 
इश्वर-तत्त्व में ग्राह्य विश्व में इदन्ता और अधिक परिस्फुट है एवं वहाँ अहन्ता 
का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। इस स्थल में ग्रहन्ता और इदन्ता का सामाना- 
धिकरण्य ही प्रकट होता है । यहाँ के प्रमाता को मन्त्तेश्वर कहते हैं, इनके अधिष्ठाता 
ईश्वर है.। यहीं तक अभेद है। इसके वाद शुद्ध विद्या-पद में ग्राह्म विश्व भी भेदप्रधान 
(भेदेकसार) है और ग्राहक या प्रमाता भी वैसा ही है। यहाँ के प्रमाता को मन्त्र 
कहतेहैं । इन सब प्रमाताशों की ग्रधिष्ठात्री शुद्ध विद्या है । भेद के प्रभाव से मन्त्रों में 
में भी असंख्य शाखाभेद और अवान्तर भेद विद्यमान हैं। ऊपरी जगत्‌ में प्रमाताओं 
की संख्या बहुत रहने पर भी वर्गीकृत भाव रहता है, इसलिए प्रमाता बहुत होने.पर 
भी वे एक वर्ग के अन्तर्गत रहते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। किन्तु , यहाँ भी माया का 
प्रभाव नहीं है। इसके बाहर एक राज्य है, जहाँ विज्ञानाकल जीव (ग्रणु) अवस्थित हैं। 

' वहाँ भी माया नहीं है । वह कॅवल्यस्थिति' है । वहाँ जो आत्मा रहते हैं, उनमें कस्तु त्व 
नहीं है--वे शुद्ध बोधस्वरूप हैं । शुद्धविद्या, ईश्वर ग्रौर सर्दांशिव-तत्त्व में कत्तृ त्व का 
५उन्मेप और क्रमविकास है। शिवतत्त्व में उनकी पूर्णता “है।' माया :में. भ्रवतीणें 
“होने के पहले ही कत्तृ त्व शून्य हो जाता है, शुद्ध बोधमात्र 'रहता है । “बाद में।वह 
` भी चला जाता है। सकल और 'प्रलयाकल नामक पूर्ववर्ती ग्रवस्थाश्नो में जो प्रमेय है, 
“यहाँ भी वही है। यहाँ प्रमाता बहुत होने पर भी.प्रमेय एकाकार है.। नीचे ही 
'मायाभूमि है। वहाँ के 'प्रमाता प्रलयकेवली .हैं, वे शून्यःके प्रमाता..हैं । उनका 
प्रमेय भी प्रलीनकल्प.हैँ। यह विदेह आर 'विकरण -(करणरहित) .अवस्था है । 
' विज्ञानाकल और प्रलयाकल--दोनों.ही प्रकार के जीवदेह, इन्द्रिय आदि से शून्य हैं । 
पर, प्रलयाकल में 'कर्मवासना * रहती है, इसलिए .नूतन सृष्टि.में .फिर ये सव अणु 
*यथायोग्य देह और: इन्द्रियां प्राप्त कर संसारी के रूप में विचरण-करते हैं । ` किन्तु, 
विज्ञानाकल य॒गृओं-में कमवासना नहीं रहती, उन्होंने -विवेकज्ञान के बल से वह 
अवस्था प्राप्त की है । विज्ञाताकल और .शुद्धाशुद्ध नाना प्रकार के निम्न स्तरों के 
' केवली जीवों ने प्रकृति से'झअपत्रा -भेदज्ञान. प्राप्त किया है, मध्य स्तर के केवलियों ने 


_ प्रकृति और माया दोनों,से एवं -उच्च.ग्रथवा शुद्ध स्तर के केवलियों ने.महामाया से 


भी श्रपना भेदज्ञान प्राप्त किया.है | ग्रज्रिन्मिश्रता के तारतम्य से इस प्रकार का भेद 
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हुँआ करता है । शुद्ध विज्ञानकैवल्य ही अचित्‌ से पूर्ण मुक्ति है । किन्तु, पूर्ण मुक्त 
होने पर भी ये किसी भी परमेश्वर के पथ के पथिक नहीं हैं । इन्हें किसी भी परमेश्वर 
का अनुग्रह प्राप्त हुआ नहीं, 'जिंससे पशुत्व की निवृत्ति होकर.शिवत्व की अभिव्यक्ति 
हो सके। ये ही किसी-किसी जगह निरंजन पशु के नाम से ग्रभिहित हुए हैं। क्षुव्ध 
माया से उद्भूत कलादि पृथिवी-पर्यन्त तीस तत्त्वों में जो भवन विद्यमान हैं, उनके 
भीतर भी जीव हैं, वे सब-के-सव सकल, अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि से विशिष्ट हैं । ये 
संब जीवरूपी प्रमाता परस्पर भिन्न हैं, ये सभी परिमित हैं भ्रौर ग्रावरण से धिरे हैं । 
इनका प्रमेय भी वैसा ही है॥ यहाँतक जो कुछ'कहा गया है, इस सवको लेकर ही 
विश्व है। अर्थात्‌, पृथ्वी से सदाशिव-पर्येन्त जो तत्त्व हैं, उनका आश्रयण कर नाना 
प्रकार के 'प्रमाता हैं तथा उनके अनुरूप प्रमेय भी हँ । इनकी समष्टि ही विश्व है। 
किन्तु, विश्व के ऊपर भी आत्मा की स्थिति है, वह विश्वोत्तीणं शैवी स्थिति है । वहाँ 
'सब कुछ प्रकाशात्मक है, सभी भाव प्रकाशात्मक हैं । केवल प्रकाश-ही-प्रकाश हैं । 
वेचित्यरूप विश्‍व दिखाई नहीं देता । 

यही'शिव'का स्वरूप है । परमशिव इस शिव की ही परम स्थिति का नाम है। 
'किन्तु, उनमें विशेषता येह है कि वे शिव की तरह केवल विश्वातीत नहीं हैं, विश्वातीत 
होते हुं "भी 'सांथ-हीशसाथ ` विशव से अभिन्न हैं। वे एक साथ: विश्वोत्तीण और 
विश्‍वात्मक दोनों ही हैंः। शिवात्मकः प्रकाश मानों तरल है, परम शिवरूप प्रकाश मानो 
"घनीभूतः है, इसीलिए परमोनन्दमय जो घनीभूत भाव है, उसी के कारण प्रकाश आनन्द 
`केररूप में भासता'है। यह समरस्य की.अ्वस्था है । “शुद्ध शिवावस्था में प्रकाशमात्र 
रहता! है, शक्ति के सांथ योग'न होने के कारण यंह विश्वातीत स्थिति है। विश्व 
'शक्तिःका ही विजुम्भेणःहै।। शिवप्रकाश उसके श्रतीत है। किन्तु, परम शिवावस्था में 
“शक्ति केःसाथःपुर्णयोग रहता .है--दोनों ही तब समप्रधान, 'समरस, समात्मक हैं । 
“शिव 'शक्तिः'से अलग' नहीं हैं, शक्ति भी शिव से अलग नहीं है--दोनों में ही दोनों 
रहकर भी एकरस हैं । इस 'अवस्था में सदाशिव से पृथ्वी-पर्येन्त तत्त्वमय विश्व झौर 
विश्व के अतीत शिव अखिल सत्ताओं के ग्रभेद से स्फुरित होते हैं । अर्थात्‌, ग्राह्य 
“अथवा'ग्राहक कुछ भी उस सोमरस्य में वस्तुतः अलग नहीं रहता । तब ज्ञात होता है 
:कि“एकमात्न परमशिवं ही भ्रॅनन्त विचित्र कारों में स्फुरित हो रहे. हैं । वे ही शिव हैं, 
वे ही शक्ति हैं, वे ही उध्वं. हैं, वे ही ग्रधः हैं, जानना भी वे ही हैं, न जानना भी वे 
ही हैं, अण भी वे'हीः हैं; महान भी वे ही हैं, वे ही में हूं । शिवशक्ति का सामरस्य ही पूर्ण 

` स्थिति है । “यही परम प्रसांद है, जिसके प्राप्त होने पर सब कुछ अपना हो जाता है । 
मधु वाता'क्रतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । यह मधु ही मधुविद्या का परम 
"लक्ष्य है । य 1 
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[ प्‌ ] i i 

यह सामरस्य ही नित्योदित समाधि है । समाधि प्राप्त होने 5 भी पहले 
सामरस्य नहीं ग्राता, पर एक वार समरसता प्राप्त होने पर व्युत्यानःदशा में भी समाधि 
रस का संस्कार रहता है, जिसके प्रभाव से सवँदा ही मानों एक आनन्द का नशा 
रहता है । तब की दशा आनन्द की घूणि है। तब र होता है; मानों जगत्‌ की 
अनन्त भावराशियाँ शरत्काल के मेघ के तुल्य चिदाकाश में लीन हैं । व्युत्थान-काल में 
भी पुन:-पुन: अन्तर्मुख भाव ` झाते हैं। उन्मीलन-समाधि से निमीलन-समाधि .की 
क्रमधारा में चित्सत्ता के साथ ऐक्यबोध जागता है । इसके कारण तथाकथित व्युत्थान 
के समय भी समाधिरस में मग्नता रहती है । क्रममुद्रा का क्रम अन्तःस्वरूप है, इसलिए 
उसके बल से वहिम्‌ख अवस्था में भी, विषयों में व्याप्ति रहते समय भी, समाविष्टता 
होती है ग्रथवा परा शक्ति के स्फुरण का साक्षात्कार होता है । तव साधक परम योगा- 
वस्था को प्राप्त करते हैं । पहले बाहर से, अर्थात्‌. लीयमान विषय-राशि से भीतर में 


अथवा परम चिद्भूमि में प्रवेश होता है। वाद में ग्रावेशवश भीतर से बाह्य स्वरूप में 


प्रवेश होता है, अर्थात्‌ इदन्ता विषयीभूत भाव भें वमन के तुल्य प्रकाशन होता है। 
सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक संवित्‌-चक्र का ही क्रमरूप से वर्णन होता है । तुरीया 
चितिशक्ति इस क्रम को मुद्रित करती है, अर्थात्‌ स्वाधिष्ठित रूप से आत्मसात्‌ करती है। 
वास्तव में यह क्रममुद्रा ही पूर्ण ग्रहन्ता है । इसका तात्पर्यं यह है कि चितिशक्तिः 
रूप भीतर से साक्षात्कार के वाद समावेश के बल से इदंरूंपी बाह्यरूप में, अर्थात्‌ 
विषयों में वमन के तुल्य प्रवेश होता है । इसमें, विषयों में भी चित्‌-रस की व्याप्ति प्रकट 
होती है, इसलिए भीतर-चाहर दोनों ही समान हो जाते हैं। यही नित्योदित समाधि है। 
यह सामरस्य की ही अवस्था है। योगीजन मुद्रा के रूप में इसकी व्याख्या करते हँ, 
इसका कारण यह है कि यह मृत्‌ अर्थात्‌, परमानन्द में स्थिति ग्रथवा ह्लाद प्रदान करती है 
भौर सब पाशों का द्रावण (विच्छेद) करती है (द्रा), विश्व के मध्य में तुरीय सत्ता. में 
मुद्रणवश यह सृष्टि ग्रादि का क्रम से आभास कराती है । 
[६] र | 
शिव और शक्ति के सामरस्य के तुल्य गुरु और शिष्य का सामरस्य भी 
आवश्यक है । प्रभुदेव ने अपने वचनामृत में कहा है कि शिष्य जिस प्रकार गुरु-स्वरूप में 
विश्रान्ति प्राप्त करता है, गुरु भी ठीक उसी प्रकार शिष्य-स्वरूप में विश्रान्त होते हैं । 
शिष्य जैसे गुरु में आत्मसमपंण कर अपने को खो डालता है श्रथवा गुरु में स्थितिः 
लाभ करता है, ठीक वैसे ही गुरु भी शिष्य को आत्मसमर्पण करते हैं, तभी तो शिष्य 
` गुरु-स्वरूप को प्राप्त हो सकता है । गुरु यदि अपने को त्यागें नहीं, तो शिष्य गुरु को 
नहीं पा सकता और शिष्य यदि अपने को न त्यागें, तो गुरु भी शिष्य को नहीं पा 
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सकते । शिष्य के हृदय में जैसे गुरु आसीन रहते हैं, वैसे ही गुरु के हृदय में भी शिष्य 
आसीन रहता है । यह सामरस्य अवस्था में पहुँचने की सीढ़ी है । 
[७ | 

कामकलाविज्ञान में भी यह सामरस्य-तत्त्व खूब स्पष्ट हुआ है। अग्नि और सोम 
परस्पर विरुद्ध हैँ । भ्रग्ति शोधन करती है, संहार करती है; किन्तु सोम आप्यायन 
करता है, सृष्टि करता है। अग्नि भ्रोर सोम का संघर्ष स्वभावसिद्ध है। ग्रग्नि काल- 
रूपी संहार-शक्ति है। यह जव सोम पर आघात करती है, तब सोमबिन्दु विगलित 
होकर चूता है। वैसे ही सोम जव भ्रग्नि पर आघात करता है, तव अग्नि इन्धन पाकर 
प्रज्वलित हो उठती है ग्रौर रस का शोषण करती है । अग्नि का संहारकाय॑ भ्रग्नि से 
साध्य होने पर भी सोम उसका सहायक होता है एवं सोम की सृष्टि सोम से उत्पन्न होने 
पर भी अग्नि उसमें सहायक होती है । यह हुई वैषम्यमूलक संघर्ष की वात । सृष्टि में 
सोम की प्रधानता और अग्नि की गौणता है एवं संहार में अग्नि की प्रधानता भ्रोर सोम 
की गौणता । किन्तु, जव श्रग्नि ग्रौर सोम समप्रधान रहते हैं, तब दोनों के ही तुल्यबल 
होने के कारण सृष्टि और संहार दोनों ही व्यापार स्थगित रहते हैं, यही स्थिति की 
अवस्था है । इसको रवि अथवा सूर्य कहते हैँ । 'कामकला' का काम यह रवि है एवं 
कला अग्नि और सोम हे । ग्रतएव, रवि को ग्रग्नि तथा सोम को सामरस्य कहा जा 
सकता है। अग्नि और सोम का समसंघषं जहाँ है, उसकी विपरीत दिशा में, अर्थात्‌ जिस 
दिशा में सूर्य अवस्थित है, उसकी विपरीत दिशा में विषम संघर्ष होने के कारण सृष्टि 
और संहार का खेल चल रहा है । इस ओर ही, ग्रर्थात्‌ इस दिशा में ही हाद्धंकला 
का उन्मेप होता है और तत्त्वरचना का कार्यं चलता है । 

शास्त्र में लिखा है कि कामकला के श्वेत बिन्दु ग्रोर रक्त बिन्दु दोनों में परस्पर 
विहार करनेवाले शिव और शक्ति का निरन्तर संकोच (जगत्‌ का सिकुड्ना) और 
प्रसार (जगत्‌ की सुष्टि)-रूप कमं चल रहा है। इन दो बिन्दुग्रो से ही चार प्रकार 
की वाक्‌ (वाणी) और छत्तीस प्रकार के तत्त्व रचे जाते हैं-षडध्वामय जगत्‌ की 
रचना होती है। ये दो बिन्दु परस्पर भ्रनुप्रविष्ट (श्न्तगंत) झौर पृथग्भूत हैं। ये दो 
बिन्दु ही कामकामेश्वरी-रूप दिव्य मिथुन हैं । झनुत्तर या परमेश्वर स्वांगभूत निखिल- 
प्रपंचविलय-रूप विमशंशक्ति में अनुप्रविष्ट होकर बिन्दुत्व को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर, 
बह विमशंशक्ति भी स्वान्तर्गत प्रकाशमय विन्दु में अनुप्रवेश करती है। तव बिन्दु 
घनीभूत होता है, फूलता है । उस बिन्दु से नाद का आविर्भाव होता है । इसके गर्भ में 
समस्त तत्त्व रहते हैं । वह तेजोमय, बीजरूप और केश के अग्रभाग की तरह सुक्ष्म है। 
नाद बाहर निकलकर त्विकोणाकार धारण करता है । इस प्रक्रिया सें प्रकाश होता है, 
बिन्दु और विमर्श होता है नाद एवं इन दोनों का शरीर होता है 'भ्रहम्‌ । इतके 
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दो रूप हैं विमशं रक्त बिन्दुरूप है और प्रकाश शुक्ल विन्दुरूप है । दोनों के मिलन 
से मिश्ररूप उत्पन्न होता है । यह सवंतेजोमय परमात्मा है, यही रवि है, कमनीय होने 
से काम ओर अहंकारात्मक भी है । 
यह बिन्दु ग्रकारवाच्य प्रकाश और हकारवाच्य विमर्श इस दिव्य दस्पति या 
मिथुन का समरसाकार है । समरस शब्द से परस्परानुप्रवेशरूप ग्रानुकूल्यमय की प्रतीति 
होती है । यह रवि ही शुक्ल और रक्त दो बिन्दु्रों का समरसीभूत मिश्रविन्दु है । | 
यही सबका स्वात्मा है : | 
शुक्ल: शिवो रक्तशक्त्यां पराज्यास्भववेधत: । 
रक्तशास्भवरूपेण परातस्वेन शक्तितः ॥। 
रक्तः शिव: शुक्लशक्त्यां पराशस्म्वेक्यभावतः । 
रक्तशिवः शुक्लशक्त्या सच्चिदातन्दलक्षण: ॥। 
८ 
अब में योगसाधना के दृष्टिकोण से सामरस्य की चर्चा संक्षेप में करता हूं । 
श्रीगुरु के पादुका-मन्त्न के प्रसंग में किसी-किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में प्रचलित मन्त्र 
' में जो दो द्वादशाणं हैं, उनमें एक उन्मनीभावमय है और दुसरा समनीभावमय है । 
प्रथम की दयोतना यह है कि परम पुरुष (ह) परमा प्रकृति (स) के साथ परब्रह्म के | 
अभिमुख ऊर्ध्वं गतिशील हैं । दुसरी उन्मनी के शिव भ्रथवा परब्रह्म की ईक्षणशक्ति से 
| जो परमा प्रकृति गाई है, वह (स) परमपुरुष (ह) को आनन्द रस से सींचकर झागे- 
| आगे उतरी है और ब्रह्म की उध्वं और अधोधारा को उसने एक ही चित्‌ में 
मिलाया है । उन्मना शोर समना भाव का भूल एक ही है । पुरुष और प्रकृति वस्तुतः 
एक ही ब्रह्मतत्त्व है। उन्मनाभाव उध्वंमुख त्रिकोण द्वारा सूचित होता है एवं 
| 


समनाभाव की सुचना अधोमुख त्रिकोण करता है। ये दोनों ही त्रिकोण षट्कोण के 
रूप में परस्पर जुटकर सहस्नदल कमल के ऊपर स्थित द्वादशदल कमल के भीतर 
'स्थित होते हैं। द्वादशदल के विकसित होने पर सहस्रदल निष्प्रभ हो जाता है। 
उन्मना और समना त्रिकोणो के दो मध्य बिन्दु परस्पर युक्त और अभिन्न हैँ । षट्कोण 
> के बीच में श्रीगुरु का चौकोर प्रासन विराजमान है। समना त्रिकोण को भ्रबलालय 
र कहते हैं । इन दोनों भागों का पुणं समारस्य ही ब्रह्मभाव है । ः 
- ८ ९] 

सम्प्रति मै अन्य दृष्टिकोण से सामरस्य-तत्त्व की आलोचना करता हृं। इस 


सामरस्य की प्राप्ति ही दीक्षा का चरम लक्ष्य है। दीक्षा की प्रक्रिया में पाशक्षय | हु 
रौर शिवतत्त्वयोजन नामक दो व्यापार हैं। इन दोनों के पुणे हुए विना दीक्षा 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोंभरस्य या. महांमिलन १९५ 


सम्पन्न नहीं होती एवं शिवत्व की प्राप्ति भी नहीं होती । योजनक्रिया अत्यन्तं कठिन 
कार्य है, साधारण गुरु इसका सम्पादन नहीं कर सकते । जिनके ज्ञान भौर॑ योग. ये 
दोनों ही सुचारु रूप से श्रभ्यस्त हैं, उनके लिए ही शिष्य की योजनक्तिया करना 
सम्भव है । यह एकमात्र गुरु का ही करणीय कर्म है--इसमें शिष्य का कुछ भी 
कत्तव्य नहीं है। यह जिनके द्वारा निष्पन्न नहीं हो सकती, उनको सद्गुरु-पद का 
दायित्व वहन करने की चेष्टा करना उचित नहीं । इसमें १३ क्रमिक ब्यापार हँ 

किन्तु इस प्रसंग में उनका विवरण आवश्यक नहीं है। श्वासकिया के संचार का 
परिमाण, प्राणवायु का संचार, प्राणस्थित समग्र अध्वा अथवा मागं का सुक्षमातिसूक्ष्म 
विभाग-ज्ञान, हंसोच्चारण, वर्णसमूहकृत कारणों का परिहार, काल का त्याग और 
उसके भ्रनन्तर शून्यभाव की प्राप्ति-इन सब भूमियों में एक के बाद एक पर विजय पा 
सकने पर सवके बाद सामरस्य के प्रश्‍न का झवसर ग्राता है। तन्त्र के मतानुसार 

सामरस्य सात प्रकार का है । जैसे : आत्मा में सामरस्य, मन्त्र में सामरस्य, नाडियों 
में सामरस्य, शक्ति में सामरस्य, व्यापिनी में सामरस्य, समना में सामरस्य और सबके 
बाद तत्त्व में सामरस्य। समरस भाव का ज्ञान होने पर फिर कभी मोह का 
आक्रमण नहीं हो सकता । खण्डयोगी व्युत्थान में मोहित होते हैं, इसलिए वे. सामरस्य- 
ज्ञानहीन हैं। समना के बाद उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश से सात सामरस्यों में भ्रन्तिम 


या सप्तम सामरस्य की प्राप्ति होती है । यही सबसे उत्कृष्ट सामरस्यं है। तब जो. 


अवस्था प्राप्त होती है, वह शास्त्रों द्वारा इस प्रकार वर्णित है 
स च सर्वेषु भूतेषु भावतत्वेन्त्रियेष्‌ च। 
स्थावरं जङ्गमं चंव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ।। 
श्रध्वानं व्याप्य सर्वं तु सामरस्येन संस्थितः । 
इस सामरस्य की प्राप्ति होने पर सभी अवस्थाझ्रों में परशिवभाव की 
समापत्ति अक्षुण्ण रह जाती है । यही व्युत्थानहीन समाधि है, इसका महायोगियों ने 
महारहस्य के रूप में वर्णन किया है। इस अवस्था में परतत्त्व निश्चल, आकांक्षाहीन 
और पूर्ण रूप में ज्ञात होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सब अवस्थाओं में 
परमतत्त्व के साथ ऐक्य ही सामरस्य है। 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सबं शिवमयं यतः ॥। 
तब सर्वत्र एकमात्र शिवभाव ही विराजमान रहता है। 
यह सामरस्य ही सर्वोत्तम गुरुपाढुका है। स्वप्रकाश शिवरूप भी गुरु- 
पादुका है, विमर्श अथवा शक्तिरूप भी गुरुपादुका है; किन्तु श्रेष्ठ गुरुपादुका वही है 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


जहाँ शिव और शक्ति का सामरस्य रहता है । परमशिव ही गुरु है--शिव भी उनकी 
पादुका है तथा शक्ति भी वही हैं । दोनों का सामरस्य ही परा पादुका है । 
स्वप्रकाशशिवमूत्ति रेकिका तद्विभशंतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ।। 
[१०] 
अब नाथयोग में सामरस्य का क्या स्थान है, यह देखना चाहिए। सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धति में परपिण्ड से स्वपिण्ड-पर्यन्त जानकर परम पद में सामरस्य- 
प्राप्ति का संकेत किया गया है । किन्तु, जबतक अपनी विश्रान्ति न हो, तबतक पिण्ड 
झौर पद का समरसीकरण श्रसम्भव है । इसीलिए; पहले विश्रान्ति चाहिए । उसका भूल 
सद्गुरु है। सद्गुरु वाक्य द्वारा, दृष्टि अथवा विलोकन द्वारा एक ही क्षण में चित्त- 
विश्रान्ति प्रदान करते हैं : 
किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन . च । 
दुलंभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुकृपा पराम्‌ ॥ 
विश्रान्ति प्राप्त होने के बाद परम पद का साक्षात्कार आवश्यक है । यह भी 
अत्यन्त दुलभ है । किन्तु, दुलंभ होने पर भी सरल है; क्योंकि यदि पहले चित्तविश्रान्ति 
प्राप्त हो चुकी हो तो मुहृत्तंमात्र में यह साक्षात्कार हो सकता है। इसके बाद का 
व्यापार परम पद में ग्रपने पिण्ड का समरसीकरण है । उस समय ग्रात्यन्तिक निरुत्थान- 
दशा का उदय होता है । परमपद स्वसंवेद्य है। वह भाषा द्वारा समझाया नहीं जा 
सकता । महासिद्ध योगी अपने स्वरूप का अनुसन्धान करते-करते निजावेश को प्राप्त 
होते हैं भौर निरुत्यान-दशा प्राप्त करते है । सच्चिदानन्द चमत्कार, अद्भुत भ्राकारों 
का प्रकाश, प्रवोध और परमपद का प्रकाश क्रमशः होते हैं। इस अनुभव से अपना 
पिण्ड सिद्ध होता है । तब ग्रपने पिण्ड और परमपद का एकीकरण होता है । इस 
व्यापार में चार प्रधान क्रमिक भाव हैं : 
१. सहज । 
यह विश्वातीत परमेश्वर की विश्वरूप में अवस्थिति अथवा आत्मा में 
विश्वदर्शन है । 
२. ससंयम | 
देदीप्यमान सब वृत्तियों को भ्रात्मा में संयतभाव से धारण करना । 
३. सोपाय। 
प्रकाशमय आत्मा को स्वयं ही स्वरूपतः एक कर लीला-भाव से स्थिति । 
४. साद्य । 
भ्रजाति सत्त्वदशँन । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_सामरस्य या महामिलन १९७ 


क्रमशः इन ज्ञानों के सिद्ध होने पर स्वविश्वान्ति होती है । तब ग्रात्यन्तिक 
निरुत्थान-दशा की अभिव्यक्ति होती है । 
सिद्धसिद्धान्तसंग्रहकार बलभद्र कहते हैं : जो परम्परा से प्राप्त सन्मार्ग का 
प्रदर्शन करने में समर्थ हैं, वे ही वास्तव में गुरुपदवाच्य हैं। आत्मविश्रान्ति-प्रदान 
का सामर्थ्यं उन्हीं में है। वह जो पथ दिखला देते हैं, उसी पथ पर चलते-चलते 
“स्वसंवेद्य का दर्शन' होता है । इसीलिए, गुरु का देवरूप से चिन्तन करना चाहिए । 
उनकी कृपादृष्टि से मुनि लोग सब सिद्धियों के फलों का त्याग कर स्वात्मैकवेद्यरूप से 
निरुत्थान-दशा की प्राप्ति के वाद कृतार्थ होते हैं तथा अपने पिण्ड को समरस बनाने में 
समर्थं होते हैं। पहले निजावेश होता है, उससे स्थायी महानन्दावस्था श्रौर ग्रमला- 
नन्दमय प्रकाश का उदय होता है । इस अनुभव के अनन्तर भेद हट जाता है । 
तदुपरान्त अभिन्न अपार चेतन्यभासक परमपद का उदय होता है । उसके अनुभव के 
प्रभाव से सम्यक्‌ स्वपिण्डज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद परमपद में उसे निर्वाण 
झौर ऐक्य प्राप्त होते हैं । तदनन्तर, स्वरश्मिपरावृत्ति नाम का दुसरा उन्मेष उदित 
होता है। उसके बाद उसका त्याग होता है । समरसक्तिया इसी का फल है, यह 
जानना चाहिए । तब अपने किरण-पु जों का अपने रूप से साक्षात्कार होता है । 
यह सामरस्य ही वास्तविक ग्रद्दय तत्त्व है । वस्तुतः, यह द्वेत और अद्वेत की 
एकता-मात्र है । अवधूतगीता में कहा है : 
अहवतं केचिदिच्छन्ति हतमिच्छन्ति चापरे । 
समं तत्त्व न जानन्ति हे ताद्वैतविर्वाजतम्‌ ।॥। 
समरसता ही भ्रमरत्व है--यही परब्रह्म है । अमनस्क में कहा है : 
भावाभावविनि्म'क्त॑ नाशोत्पत्तिविर्वाजतम्‌ । 
सर्वसङकल्पनातीतं परब्रह्म तदुच्यते॥ 
यही श्रमनस्क-दशा है । इसकी वात ब्रह्मोपनिषद्‌ में कही गई है । 
[११] 
बौद्धतन्त्रों में भी समरसभाव की चर्चा है । सहज अवस्था में प्रज्ञा और 
उपाय का भेद नहीं रहता । उस स्थिति में हीन, मध्य भोर उत्कृष्ट सब कुछ सत्त्वभाव 
से समरूप में दिखाई देता है, स्थिर झौर चर सभी समरूप प्रतीत होते है--अवश्य 
तत्त्वभावुक की दृष्टि से । हेवञ्चतन्त में यह वात कही गई है । अन्यत्र आर भी 
कहा है: र 
सम तु तुल्यमित्युक्तं तस्य चक्र रसः स्म.त: । 
समरसं त्वेकभावत्वमेतेनात्मनि भण्यते ॥ 
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प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ही वज्नयोग है, यही 'कालचक्र' नामक भ्रादिवुद्ध 
का सिद्धान्त है । यह वज्र्‍योग चार प्रकार का है--विशुद्ध, धर्म, मन्त्र भ्रौर संस्थान- 
योग । पहला सहजकाय है, दुसरा धर्मकाय है, तीसरा सम्भोगकाय है और चौथा 
'निर्माणकार्यं है। विमलप्रभा में कहा हैं कि ये चार ज्ञानव्रञ्ज, चित्तवज्ञ, वाग्वज और 
कायवज्र हैं। समरसभाव अद्वयभाव का द्योतक है । 


[१२] 
सामरस्य के सम्बन्ध में महासिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ कहते हैं कि ऐसी एक 
स्थिति है, जहाँ चित्‌ रर अचिद्‌ एकरसस्वभाव में रहते हैं उनके मतानुसार, सुप्ति 
ही परस्पर विरुद्ध जड और भ्रजड का सामरस्य है। सुप्ति शिव ग्रौर जीव का 
विश्रान्तिपद है और सब संसार का वीजरूप है । चित्‌ और अचित्‌ की एकरसता केसे 
होती है? गज और वृषभ के चित्र में जैसे गज और वृषभ परस्पर श्रविरुद्धभाव से 
एक पद में अनुप्रविष्ट होते हैं, वैसे ही चित्‌ और अचित्‌ में भ्रविरोध से परस्पर अनु- 
प्रविष्टं दो तत्त्वों से उत्पन्न रस है : “यत्न रसे जडस्य जडस्य च प्रत्येकं भागकरणं 
सवंत एव स्वरूपानुप्रवेशः । यथा एकस्मिन्‌ चित्रविशेषे गजवृषभयोः प्रत्येकमनुप्रवेशो 
भागकरणं विनैव साकल्येन, तद्वत्‌ ।” जड और ग्रजड में एकरसस्वभाव है । स्वतन्त्रा 
नन्दनाथ की उक्ति यों है : 
मायाबलात्‌ प्रथमभासि जडस्वभावं 
विद्योदयादथ विकस्वरचिन्मयत्वम्‌ । 
सुप्त्याह्मयं किमपि विश्रमणं विभाति 
चित्रक्रम चिदचिदेकरसस्वभावम ॥ 
(माठृकाचक्रविवेक, २, १) 


झी 
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[१] 

महाशक्ति जगदम्वा का परम रूप ग्रखण्ड और स्वयम्प्रकाश चैतन्य है । इसको 
सिद्ध योगियों ने संवित्‌ भ्रथवा प्रतिभा के रूप में वर्णन किया है । किंसी देशं अथवा 
प्रकाशात्मक है । यह विचित्र दृश्यों के अकार में भासमांन होता है । ये ज्चाकार 
मुल में सभी क्षणिक हैं, किन्तु इस क्षणिक प्रतिभास में ही उनका स्वरूप पर्यवसित 
नहीं होता । यदि वह होता, तो स्मरण, अनुसन्धान आदि अन्तःकरण के व्यापारो कीं 
कोई सार्थकता नहीं रहती । भगवती का जो परम स्वरूप है वही सामान्यज्ञानात्मर्क 
परा प्रतिभा है । वही मूल रूप है एवं देश, कालं, आकार, निमित्त आदिं द्वारा 
अनवच्छिन्न है । इसको आश्रय करके ही प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती है, स्थिति होती है और लय होता है। नवीन-नवीन रूपों में भासमाने 
होना ही उत्पत्ति है, श्राभासधारा की विषयता ही स्थिति है और ग्राभास की 
अविषयता ही संहार है। ये संब दृश्य ग्रथवा पदार्थ प्रमातामओों के प्रति एकं के बाद 
एक भासमान होते हैं सही, किन्तु मूल स्वरूप से पृथक्‌ रूप में भासमान नंहीं होते | 
भूतल पर स्थित घट जैसे भूतल से पृथक्‌ रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार 
का नहीं है, वरन्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बित रूप जैसे दर्पण से श्रभिन्न रूप से प्रतिभात 
होता है, यह उसी प्रकार का है । श्रर्थात्‌, यह विश्व चिदात्मा में प्रतिविम्बित होकर 
चिदात्मा के साथ अभिन्न रूप से ही प्रकाशमान होता है--जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
आर लय का भान उस परम चैतन्य-स्वरूप में उससे ग्रव्यतिरिक्त रूप से होता है । 

इस अखण्ड महाप्रकाश में विश्ववैचित्य का भान कैसे होता है? इस प्रश्न 
कां समाधान करने का यदि यत्न किया जाय, तो समझ में भ्रा सकेगा कि यह उनके 
स्वातन्त्र्य से ही होता है । यही माया का यथार्थ स्वरूप है । मायारूप निमित्त कों 
आश्रय कर परसंविद्‌ रूप ग्रांधार में अनन्त वैचित्र्य फूट उठता है। इस जगदाकार' 
देह में भ्रज्ञानी, अर्थात जो श्रात्मज्ञानहीन है अथवा जिसका मन अविद्या दारा ग्रावृत है, 
वह विश्वरूप अनन्त ग्राकारों को दर्शन करता है। किन्तु, ये सव आकार जिसका 
आश्रय कर प्रकाशित होते हैं, उसे नहीं देख पाते। अविद्या माया की हीं दुसरी 
अवस्था है । कमला रोग से पीडित रोगी जैसे नेत्नों के विकार से सफेद शंख को पीला 
देखता है, भ्ज्ञानी का जगत-दर्शन भी कुछ ग्रंशों में वैसा ही है। विद्यां के प्रभावं से 
श्रेविद्या की निवृत्ति होने पर, अर्थात्‌ योग-अवस्था प्राप्त होने पर उस संविदु-रूप तत्त्व 
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का दृश्यमान हैताकारवजित किंवा निविकल्पक रूप से भान होता है। अवश्य उस 
अवस्था में भी भास्य और भासक रूप द्वैत रहता है, ऐसी प्रतीति हो सकती है; किन्तु 
वास्तव में चिद्रप आत्मसत्ता में देहादि दृश्य और भास्य का लेशमात्र भी नहीं रहता-- 
वह विशुद्ध अहंरूप में, अर्थात्‌ शुद्ध द्रष्टा के रूप में भासता है। आत्मतत्त्व देश और 
काल के द्वारा भ्रवच्छिन्न न होने के कारण गम्भीर और निश्चल समुद्र के तुल्य निश्चल 
स्वरूप में, प्र्थात्‌ अनन्त अद्वय रूप में योगियों को प्रकाशित होता है । 
जो परमात्मतत्त्ववेत्ता भक्त हैं, वे इस विशुद्ध आत्मतत्त्व का ही भजन करते हैं। 
इस भजन में कापट्य नहीं है एवं कृत्रिमता भी नहीं है। क्योंकि, स्वभावतः आत्मा 
ही तो सबकी अपेक्षा प्रिय है। इसका नाम अद्वेत भक्ति है । यह अ्रद्धितीय परमात्मा 
वस्तुतः सभी का भ्रपना आत्मा है। वहाँ सेव्यसेवक भाव नहीं है । किन्तु, ज्ञानी भक्त 
भेद-भाव का आहरण कर सेव्य-सेवकभाव की रचना करते हैं। वे आत्मस्वरूप 
गद्य पद की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके भी स्वभाव अ्रथवा चित्त की सरसतावश ऐसा 
करते हैं। वासना के वैचित्र्य से हो ऐसा होता है । कोई-कोई ज्ञानी पूर्वसंस्कारवश 
जैसे राज्यशासनादि करते हैं, वैसे ही कोई-कोई उसी कारण से भजन भी करते हैँ । 
भगवती का परम रूप केवल भासकमात है, किन्तु भास्य नहीं है। वह 
भास्वरूप है, वह अन्य वस्तु के संग में संसृष्ट नहीं है, इस कारण एकरसात्मक है, 
इसलिए पूर्ण है, अतएव वह देश और काल का भी व्यापक है। यदि भास्य रूप 
आकार भारूप भासक से भिन्न होता, तो उसका भान ही नहीं होता । भान होना भासय 
वस्तु का धर्म नहीं है; क्योंकि यदि वह भासय का धर्म होता, तो सर्वदा ही भासय का 
भान होता । उसके अलावा झात्मगत रूप से भान का अनुभव भी न होता । 
यह जो भान अथवा प्रकाश की वात कही गई है, यही परमचेतन्यरूपा 
परमेश्वरी महाशक्ति जगदम्बा हैं, यह एक और अद्वितीय हैं, यह द्वैत का लेशमात्र भी 
सहन नहीं करतीं । इस अखण्ड चिदेकरस स्वरूप में स्वातन्त्यवश वैचित्यमय विश्व 
प्रतिभासमान होता है। विश्व ही 'द्वितीय' के रूप में प्रतिभासित होता है- वस्तुतः 
वह्‌ एक से अभिन्न है, वही प्रतिबिम्ब है । प्रतिबिम्ब चाहे रहे अथवा न रहे, चैतन्य 
का स्वरूप सर्वदा ही निविकल्प है । सृष्टिकाल में प्रतिबिम्ब भासता है, किन्तु प्रलय- 
काल में वह नहीं भासता । इससे प्रतीत होता है कि संवित्‌ स्वरूपतः सवदा निर्विकल्प 
एकरस रहने पर भी स्वातन्त्यवश भ्रपने में स्वयं ही वाह्यभाव का स्फुरण करती है । 
“बह परा संवित्‌ ही माँ का स्वरूप है । अपनी आत्मा का शुद्धस्वरूप जानने पर 
ही माँ को प्राय: जाना जाता है : ज्ञातस्वात्मस्यरूपो वे ततो ज्ञास्यसि मातरम, । 
्रात्मस्वरूप दृश्य भी नहीं है और वाच्य भी नहीं है, इसलिए इसके सम्बन्ध में साक्षात्‌ 
उपदेश भी नहीं हो सकता । फिर भी, यह कहना बनता है कि विषयाकारहीन बुद्धि 
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में करणव्यापार की अपेक्षा किये विना ही स्वरूपज्ञान उत्पन्न होता है। कारण, यह 
स्वरूप देवताश्रो से तियेक्‌-पर्यन्त सभी प्राणियों के आत्मरूप से भासमान होता है। 
फिर भी, वह हम लोगों के निकट स्पष्ट रूप से जो प्रतिभात नहीं होता, उसका कारण 
यह है कि दृश्य आकार द्वारा हमलोगों की बुद्धि आच्छादित है । फिर भी, मेघाच्छन्न 
सूर्य के तुल्य किचित्‌ प्रकाश रहता ही है; क्‍योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही सवदा 
सर्वत्र सवके निकट सव पदार्थ भासमान होते हें । इसलिए, ग्रात्मा सर्वत्र ही भासमान 
होने पर भी केवल शुद्ध बुद्धि में ग्रभिव्यक्त होते हैं । कारणों के व्यापार कर्त्त में प्रवृत्त 
नहीं होते, अतएव आत्मदर्शन में आचार्य अथवा गुरु का साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं है। 
पराक्‌-दृष्टि शिष्य के निकट आत्मा अत्यन्त दुर है। गुरु केवलमात्र उसकी प्रत्यक्‌- 
दृष्टि उत्पन्न कर देते हँ । तब साथ-ही-साथ आत्मा नित्य सन्निहित है, यह समझ में 
ग्रा सकता है । 

यह परा संवित्‌ अथवा आत्मा ही महाशक्ति 'मां' हैं--ये सवंदा विकल्प- - 
विहीन हैं । दर्पण जसे सवंदा ही दर्पण है, प्रतिबिम्ब चाहे भासे अथवा न भासे, दर्पण 
जैसे दर्पण ही रहता है,--जैसे प्रपंच के संहारकाल में चैतन्य निविकल्प रहता है, वैसे 
ही सृष्टि अथवा प्रपंच के प्रकाश-काल में भी वह निर्विकल्प ही रहता है । सृष्टि ग्रौर 
संहार में चैतन्य में कोई विकार नहीं आता । चैतन्य सदा चैतन्य ही है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 

[२] 

भगवती जगदम्बा का परम रूप अखण्ड एकरस चैतन्य है, यह कहा जा चुका है । 
किन्तु, उनका अपर रूप भी तो है । उनका परम रूप निराकार है, किन्तु, श्रपर रूप 
साकार है । योगी लोग कहते हैं कि उनके अनन्त साकार रूप हैं । किन्तु, उन सब रूपों 
के ऊपर एक प्रधान रूप जिसकी तुलना में ग्रन्य सभी रूप, भ्रप्रधान रूप में परिगणित 
होते हैँ । यह प्रधान रूप एक और अभिन्न है । यदि इसे सव प्रधान अपर रूपों के 
शिखर में स्थित कहा जाथ, तो कोई अत्युक्ति न होगी । यह अपर रूप एक होने पर 
भी किस प्रकार का है, इसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
रुचिभेद से, वासनाभेद से और दृष्टिभेद से वह शिखरस्थित एक ही रूप विभिन्न भक्तों 
के निकट तत्‌-तत्‌ रूपों से प्रतिभात होता है । 

मैं यहाँ एक विशिष्ट धारा का अबलम्बन कर उसी प्रधान अपर रूप के धाम 
आर स्वरूप का वर्णन करने की चेष्टा करूंगा । किस परमधाम में यह प्रधान अपर रूप 
विराजमान रहता है? उसके स्वरूप का यदि पता लगाना हो, तो विश्वसंस्था की एक 
धारणा रहना आवश्यक है। हम जिसको ब्रह्माण्ड कहते हैं, उसमें चौदह भुवन 
विद्यमान हैं । उनमें से सात ऊपर के भुवन और सात श्रधोभुवन हैं । पाताल, नरक 
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आदि झधोभवनों के अन्तर्गत हँ । भूलोक से सत्यलोक-पर्यन्त ऊपरी भुवन कहे जा 
सकते हैं । अन्तरिक्ष और स्वर्गादि इन्हीं के अन्तर्गत हैं । प्रत्येक भुवन एक-एक स्तर है। 
प्रत्येक स्तर का झवलम्बन कर अ्रगणित लोक-लोकान्तर रहते हैं। इन सबको 
लेकर ही एक ब्रह्माण्ड है । इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। उनके सिवा ऊपर में 
- झन्यान्य विभाग भी हैं। उनमें शुद्ध और भशुद्ध स्तरों का विन्यास भी दिखाई देता है। 
इन सबको मिलाकर समग्र विश्वराज्य है। इसके बाहर सृष्टि का कोई भी निदर्शने 
नहीं है- अनन्तव्यापी ज्योति-राशि विराजमान रहती है। इस ज्योति के ऊपर 
अपरिच्छिन्न चिदाकाश विद्यमान है। योगी लोग कहते हैं, चिदाकाश के मध्य में - 
दिगन्त तक फैला हुआ एक महासमुद्र विराजमान है । उसका सुधा-सिन्धु ग्रथंवा अभृत- 
समुद्र के रूप में वर्णन किया जाता है । इस महासमुद्र के मध्य में केन्द्रस्थान में 

नवरत्न मणियों से रचित नौ-खण्डों का एक द्वीप है। उसे मणिद्वीप कहते हैं। इस द्वीप 


१, मणिहौप का विस्तृत वर्णन देवीभागवत फे द्वादश स्कन्ध में १०-१२ 
झध्यायों में द्रष्टव्य । ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में और शिवरहस्य 
(झ० १३) में भी इसफा विवरण दिखाई देता है। 'चण्डी' नामक हिन्दी- 
मासिकपन्न के ग्यारहव खण्ड में पण्डित शीहारिशास्त्री दाघीच-लिखित 
'मणिद्वीप की सर' नामक जो भ्रनुभवमूलक लेखमाला प्रकाशित हुई थी, 
वह बहुत प्रंज्ञों मं देवीभागवत के वर्णन के ग्रनुरूप है । यह शाक्त लोगों का 

. विवरण है। किन्तु, वेष्णव लोग भी इस मणिद्वीप का वर्णन करते हैं। 
सुन्दरीतन्त्र के भ्रन्तगंत झालमन्दारसंहिता के षष्ठ ग्रध्याय में तथा पुराण- 
संहिता के ३२वें भ्रध्याय में भगवान्‌ के निज घाम के रूप में इस द्वीप का 
वर्णन है। यह सुप्रसिद्ध इवेतद्वीप से भिन्न है। झालमन्दारसंहिता के 
अनुसार, भगवान्‌ की पारमाथिक झौर वास्तवी लीला इसी स्थान में होती 
रहती है । यह स्थान अक्षर ब्रह्म के हृदयरूप चिदाकाश में स्थित है । 
वास्तव में, यहाँ को भूमि, जल, तेज, वायु और भ्राकाश सभी चिन्मय है । 
यहाँ सुधासिन्थु है, उसके मध्य में मणिद्वीप है: 'सुधाब्धिस्तत्र .वितत: 
कोटियोजनकस्य च । तस्य मध्ये च कोट्यद्धयोजनं मणिद्वीपकम_ ॥ इस 
द्वीप में नवरत्नमय नौ खण्ड हैं, जिनमें नौ रसों की लीला निरन्तर चलती 
रहती है । इसके मध्य में, मध्य खण्ड में, जो पद्मराग मणिमय हे, शंगारशाला 
है। यही श्रानन्दभूमि है। अष्टदलकमल की मानों यही कणिका है । इसके श्राठ 
श्रोर आठ खण्ड हैं । ग्रालमन्दारसं हिता के मत में नित्यवुन्दावन की लीला 
प्रातिभासिक है एवं ब्रजभूमि की लीला व्यावहारिक है । पुराणसंहिता में 

जो वर्णन है, वह भी प्राय; ऐसा ही है। उसमें लिखा हे: 
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के मध्य में कदम्ववन है । उसमें चिन्तामणि-गृह ग्रथवा मन्दिर है । उस मन्दिर में 
पंचब्रह्ममय मंच हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये मंच के चार पाद हैं। मंच के 
ऊपर फलक के रूप में सदाशिव हुँ, यही मुख्य आसन है । इस यासन पर झनादि- 
मिथुन परचेतन्यमय परमेश्वर और परमेश्वरी भ्रभिन्न रूप से विराजमान हैं । ये साधक 
लोगों के निकट परम पुरुष और परमा प्रकृति के रूप में परिचित हैं। 


यही (अवश्य एक दृष्टि से देखने पर) विश्वजननी का प्रधान अपर रूप है। 
भगवती का अथवा भगवान्‌ का जो परम स्वरूप है, वह निराकार संवित्‌-मात्र है-- 
सृष्टि के प्रारम्भ में वह निराकार संवित्‌ ही नित्य युगलरूप में अपने को प्रकट 
करती है।* 


श्रनन्तकोटिब्रह्माण्डप्रपञ्चाद्‌ बहिरुद्गतः । 
चिदाकाशो महानास्ते लीलाधिष्ठानमद्‌मुतम्‌ 1 
यत्र दिव्यः सुधासिन्धुः कोटियोजनविस्तुतः । 
कोट्यद्धंमानतस्तस्मिन्‌ मणिद्वीप मनोहरः । 
नवखण्डात्मकः श्रोमान्‌ नवरत्नविभूषितः ॥ इत्यादि | 

इसकी मध्यभूमि में 'ग्रखण्डमणिज' मूल मन्दिर प्रतिष्ठित हैं । 

२. साधकयण महाषोढा न्यास से न्यस्ततनु होकर अनन्य चित्त से इस स्वरूप 
का ही ध्यान करते हैं । श्रोक्रमोत्तम नामक ग्रन्थ में लिखा हैं कि निम्नांकित 
प्रकार से भावना करनी चाहिए : सर्वप्रथम श्रमृतस द्र, उसमें 
सुवर्णद्वीप, उसमें कल्पवृक्षवन, उसमें नव माणिक्यमण्डप, उसमें नवरत्नमय 
सिहासन-रूपीं कमल । इस कमल के मध्य में त्रिकोण है एवं त्रिकोण के 
सध्य बिन्दु में ग्रधेनारीइवरमूत्ति विराजमान हे । इसका लावण्य करोड़ों 
कन्दर्पो को लज्जित करता हैं । इसका मुखकमल मन्द-मन्द स्मित- 
युक्त है, तान नेत्र हैं, ललाट में चन्द्रमा है, वस्त्र रौर आभूषण, 
सभी दिव्य हे । ये चतुभ्‌ ज हैं--हाथों में कपालपात्र, चिन्मुद्रा, त्रिशूल 
शोर पुस्तक हैं। मुख और नेत्र सदा झानन्दमय रहते हैं। भीक्रमोत्तम 
में अ्र्धेनारीइवरमत्ति के ध्यान का विवरण है। पर, यह भी कहा 
गया है कि उस मूत्ति का केवल पुरुषरूप में थवा मातृरूप में भी ध्यान 
किया जा सकता है। निष्कल ध्यान की तो कथा भी नहा हैं। भावनो- 

` पनिषत्‌, तन्त्रराज भ्रादि में इस मानवदेह की ही नवरत्नद्वीप के रूप में 
प्रोर पुरुषार्थ की ही सागर के रूप में भावना करने के लिए कहा गया है । 
इसका विस्तृत विवरण यहाँ देने की प्रावश्यकता नहीं है । 
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हम यहाँ मणिद्वीप की विशेष आलोचना नहीं करेंगे । किन्तु, इस जगह 
जगदम्बा के प्रधान अपर रूप के सम्बन्ध में दो एक बातें कहना श्रावश्यक प्रतीत 
होता है। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुष हैं । माँ के 
अनुग्रह आदि पंचकृत्यों का सम्पादन ये ही करते रहते हैं। ये सभी माँ के ही भिच- 
“भिन्न रूप हैं, यह कहना व्यर्थं है । इनके भ्रतिरिक्त गणेश, स्कन्द, दिक्पाल, कुमारी, 
लक्ष्मी आदि शक्तियाँ एवं यक्ष, राक्षस, श्रसुर, नाग, किम्पुरुष शादि में पुज्यरूप सभी 
वस्तुतः माँ के ही रूप हैं। उनकी माया से मोहित होकर लोग उन्हें पहचान नहीं 
पाते । उनके अतिरिक्त पुज्य भ्रथवा फलदायक और कोई नहीं है । जो जिस भाव से 
उनकी भावना करता है, वह उस भाव से फल प्राप्त करता है । वास्तव में, वे विभिन्न 
रूपों में विभिन्न देशों में जीवों पर अनुग्रह करने के लिए विराजमान हुँ । मूल में सव 
रूप उन्हीं के रूप हैं। शास्त्र के भ्रनुसार, वे कांची में कामाक्षी के रूप से, केरल में 
कुमारी के रूप से, गुजरात में अम्बा के रूप से, प्रयाग में ललिता के रूप से, विन्ध्याचल 
में विन्ध्यवासिनी के रूप से, वाराणसी में विशालाक्षी के रूप से, गया में मंगलावती के 
रूप से, बंगाल में सुन्दरी के रूप से श्रौर नेपाल में गुह्येशवरी के रूप से विराजमान हैं। 
ये ही उनके बारह रूप हैं। इनके भ्रतिरिक्त उनके और भी असंख्य रूप शास्त्र से जाने 
जा सकते हैं । 


[३] 
| माँ का मुख्य ऐश्वर्य भ्रपरिच्छिन्न है। स्वरूप से ग्रतिरिक्त किसी कारण की 
पेक्षा न करके ही वे जगत्‌ के रूप में स्फुरित हो रही हैं। इन सब आकारों को 
उनके स्वांश अ्रथवा उनसे भिन्न भी कहना नहीं बनता; क्योंकि वे खण्ड चिन्मय हैं, 
झतः उनका कोई अंश नहीं है । वे अदृश्य चिन्मय-स्वरूप में स्थित रहकर भी अनन्त 
जगत्‌ के आकार में स्फुरित हो रही हैं और अनन्त जगदाकार से स्फुरित होकर भी 
अद्वैत चित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती हैं। यही उनका ऐश्वर्य है। विचित्र जगदा- 
कार प्रतिविम्बतुल्य है; अतः वे नित्य ही निविकार हैं । 


माँ के अवान्तर ऐश्वर्य की भी गणना नहीं होती । ऐश्वर्यमात्र ही ग्रधटित 

घटना का सामर्थ्यं है। परमस्वातन्त्यरूपा स्वमाया द्वारा वे भ्रपने को अज्ञानावत 
करती हैं एवं नादि जन्म मृत्यु-प्रवाह में पड़ती हैं, अर्थात्‌ संसारी का स्वांग रचती ति 1 

` तदनन्तर शिष्यभाव को प्राप्त होकर पुनः गुरु के निकट आत्मतत्त्व जानकर नित्य 
. मुक्त होकर भी फिर मुक्त होती हैं । यह अविद्या मायिक होने से सचमुच बन्धन 
१ नहीं है, इसलिए वे नित्यमुक्त हैं। उपादान के विना अनत्तवैचित्यमय, जगत्‌ का. 
` निर्माण करती हैं, यही उनका ऐश्वर्य है । उनके इस प्रकार के झग्रणित ऐश्वर्य हैं। 
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माँ के अप्रधान परम धाम की वात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 
किन्तु उनके खण्ड-खण्ड धाम कितने हैं, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता । यहाँ 
शास्त्रानुसार विभिन्न साधक भ्रौर योगियों के अनुभवमूलक कई एक धामों का 
वर्णन दिया जा रहा है। 

१. श्रीनगर : इसका प्राचीन नाम अतस्तदीय है । प्रसिद्धि है कि मेरु में 
चार शिखर हैं : इसके तीन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की तीन पुरियाँ हैं, 
चतुर्थं शिखर पर महामाया की पुरी विराजमान है । इसका नाम श्रीपुर या 
श्रीनगर है । यह चार सौ योजन लम्बी और चार सौ योजन चौड़ी है। यह सात 
प्राकारों (प्राचीरों) रो परिवेष्टित है । इसके चार प्रवेशद्वार हैं। प्रवेशस्थान में 
शाला, गोपुर आदि हैं। बाहर का प्राकार लोहे का है और भीतर का सोने का | 
बीच के छह प्राकार क्रमशः पीतल, तांवा, सीसा, जस्ता, पंचलोह और वज् से 

निमित हैं। प्रत्येक प्राकार मानों एक दुर्ग है। सर्वत्र ही रक्षक और दुगं पालों की 
व्यवस्था है । लौहढुग के रक्षक महाकालगण और उनकी शक्तियाँ हैं । ये भगवती की 
कालचक्र में उपासना करते हैं। कार्लचक्र त्रिकोण, पंचकोण, षोडशदल और अष्टदल 
कमल है । अन्यान्य छह दुर्गो के रक्षक शक्तिसहित छह ऋतुएँ हैं । इन सब चक्रों में 
तीस शक्तियाँ काये करती हैं-मधुशुक्ला एक से पन्द्रह तक और मधुक्ृष्णा एक से 
पन्द्रह तक । यहाँ बहुत शालाएँ हैं, जिनमें गन्धर्वं, अप्सरा, नाग, यक्ष और रुद्रगण 
वास करते हैं । ब्रह्माण्डपुराण में लगभग पच्चीस शालागं का उल्लेख है । एक-एक 
शाला मानों एक-एक दुर्गे है । विभिन्न शालाएँ विभिन्न उपादानों से निमित हैं। अष्ट 
` घातु की एक शाला है। दो शालाओं के मध्य में वृक्षों के झुण्ड और कुंज विद्यमान हैं । 
जैसे : सुवणं और रजत की शालाओों के बीच कदम्बवन-वाटिका है, जहाँ मन्त्रिणी वास 
करती है । ग्यारह शालाएँ महामूल्यरत्नमय हैँ- पुष्पराज, पद्मराग, गोमेद, वस्न, 
वैद्य, इन्द्रनील, मुक्ता ग्रादि से रचित हैं। मोक्तिकशाला में चक्र में (जिसमें सोलह 
घेरे हैं) महारुद्र निवास करते हैं। वे भी संदा भगवती के ध्यान में मग्न रहते हैं । 
उनको चारों ओर से रुद्राणियों का गण और रुद्राणीगण घेर कर स्थित हैं। ये 
सब रुद्र ही दुर्ग के रक्षक हैं। उनमें कोई बैठे हैं, कोई जागते हैं, कोई सुप्त हैं, कोई 
दण्डवत्‌ छेटे हैं एवं कोई दौड़ते रहते हैं । 

२. और एक नगर का परिचय प्राप्त होता है, जहाँ भगवती ललिता ने 
भण्डाँसुर के साथ युद्ध करने के पश्चात्‌ विश्राम किया था । प्रसिद्ध है कि विश्वकर्मा 
और मय ने इस नगर की रचना की थी। योगियों के समाज में ऐसी प्रसिद्धि है कि 
अगस्त्य ऋषि मेरुस्थित श्रीमाता के नगर का दर्शेन नहीं कर सके। वे वेदवित्‌ और 
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सर्वशास्त्रविशारद होते हुए भी तन्त्रदीक्षारहित होने के कारण पराशक्ति की निगूढ 
उपासना में अंतंधिकारी रहे । इसलिए, उक्त नगर का दर्शन उनके भाग्य में बदा नहीं। 
यह नियति का नियन्त्रण था । वाद में देवी का माहात्म्य सुनकर उनके प्रति वे 
भक्तियुक्त हुए तथा उन्होंने सपत्नीक सक्रम तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त की । तदनन्तर, 
लोपामुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धिलाभ किया । इसके कारण. वे सस्त्रौक गुरु- 
मण्डल में उत्तम स्थान पर अधिकार करने में समर्थ हुए । द्रष्टव्य : त्िपुरारहस्य, 
माहात्म्यखण्ड, अध्याय ७९) । 
३. भगवती के स्थान पुर्वंसागर के तट पर कामगिरि के खूप में, पश्चिम- 
सागर के तट पर पूर्णगिरि के रूप में और मेरशिखर पर जालन्धर के रूप में हैं। ये 
सब प्रसिद्ध चतुष्पीठ के अन्तगंत हैं, यह कहना अनावश्यक है । 
` ४, भास्कर राय ने तीन श्रीपुरों की बात कही है । पहला अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड के वाहर ऊपर अनन्त योजन विस्तृत भौर पच्चीस प्राकारों से वेष्टित है । 
दुसरा मेर के ऊपर स्थित है। वह पहले की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत है। भगवान्‌ 
दुर्वासा ने ललितास्तवरत्न में इसका वर्णन किया है। यह मेरु के मध्य शिखर पर 
स्थित है। मेरु पर्वत पर शिव-त्रिकोण के तुल्य तीन शिखर हें । उनमें चौथा त्रिकोण 
चार सौ योजन ऊँचा है । इनमें भी पच्चीस प्राकारों का उल्लेख है एवं अन्यान्य 
बहुत वैशिष्ट्यों का विवरण है । तीसरा क्षीरसागर के मध्य में विद्यमान है । श्रीविद्या- 
रत्नसुत के भाष्यकार ने यह वात कही है। इसके चौबीस प्राकारों का उल्लेख 
मिलता है (द्रष्टव्य ललितासहस्तनामभाष्य, पृ० ४, ३६-४०) । द 


रुद्रयामल में लिखा है कि अ्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के बाहर ऊर्वं में हजार 
करोड योजन विस्तीणं रत्नद्वीप है । उसके पच्चीस प्राकार पच्चीस तत्त्वों द्वारा रचित हैं 
` (ललिताभाष्य, पृ० ४०, ४३) । वस्तुतः, यह रत्नद्वीप हमारे पुवंबर्णित मणिद्वीप का ही 
नामान्तर है । 
[५] 
यह माँ ही गुरुरूप में भावना करने योग्य हैं। भावनोपनिषद्‌ में श्रीगुरु 
सर्वकारणभूता शक्ति कहे गये हैं । तन्त्रराज में भी कहा हैः 
गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विभशंमयी मता । 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्प्रत्वेत विभासते ॥ 
ये नो रुत्म ही देह के प्रसिद्ध नौ द्वार हैं। इन नौद्वारों में दो नेत्र और 
. वाक ये तीन दिव्योघ हैं, दो चक्षु और उपस्थ ये तीन सिद्धोघ हैं एवं दो नासिकाएँ 
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-और पायु ये तीन मानवौघ हैं । देह के ये नौ रन्ध्र ही नव नाथों के स्वरूप हैं । शिव-. 


सूत्रवात्तिक में भी परमेश्वर की अनुग्रहात्मिका परा शक्ति को ही गुरु कहा गया है । 
अतः, माँ और गुरु अभिन्न हैं । 
६]` 


अव मैं भगवती के प्रधान अपर रूप झौर पर रूप में किस प्रकार का सम्वन्ध है 
इसकी किचित्‌ झालोचना करता हूँ । अप्रधान अपर रूप का प्रसंग मैं यहाँ छेड़ गा 
नहीं; क्योंकि जगत्‌ के सभी तो उन्हीं के रूप हें । जो प्रधान अपर रूप है, वही सृष्ट 
का आदि है और विश्व के शिखरप्रदेश पर स्थित है। यही शिव-शक्ति का युगल 
रूप है । इस शक्ति को हम आपातत: पंचदशी के रूप में ग्रहण किया करते हैं। 
यह युगल रूप ही अनादि दिव्य मिथुन के रूप से साधक-समाज में परिचित है । 
श्रीचक्र के सबकी श्रपेक्षा अन्तरतम चक्र का नाम बैन्दव चक्र है--मध्य त्रिकोण के 
भीतर नित्यामण्डल, अर्थात्‌ पंचदश कलाझों से वेष्टित महाविन्डु है ।¦ वस्तुतः, पन्द्रह 
नित्याद्रों की साम्यावस्था का नाम ही विन्दु है। इस बिन्दु को वेष्टित कर उसके 
घेरे के रूप में पन्द्रह नित्याएँ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों की प्रतीक हैं। इसलिए, यह 
नित्यामण्डल एक प्रकार से कालचक्र का ही प्रतिनिधि है । साधन के क्रमविकास से 


१. चन्द्रमण्डल में सोलह कलाएं हैं। इन सोलह कलाझ्नों में पख्रह कलाएं 
वेष्टन के आकार में चारों ओर रहती हैं। बीच की कला का नाम 
सादाख्य है--यही षोडशी कला है (ये पनरह कलाएं ही पनरह तिथियां हैं। 
कामेश्वरी से चित्रा-पर्येन्त पन्द्रह नित्याएँ ये ही हैं। सादाख्या 
कला=ललिता हैं। यह कालचक्र अथवा तिथिचक्त सवा श्रार्वत्तित हो 
रहा है--इसके भीतर ।चक्न है (द्रष्टव्य और भास्क रभाष्य, सु० ३३ 
३० १२७-१३९) । इसका तात्पर्यं यह है कि कालख्प प्रपंच के मध्य सें ही 
श्रौचक विद्यमान है । देशरूप प्रपंच में भी भोचक्र रहता है। भूगोल के 
उत्तर भाग में मेर है, उसके दक्षिण में जम्बू शादि सात द्वीप हैं, उनके 
मध्य में भूगोल के वलयाकार सात समुद्र हैं। पुष्करद्वीप का घेरा मधुर 
जलयुक्त सम्‌. द्र हे । उसके दक्षिण में परव्योम है । मेरु से व्योभ-पर्यन्त 
सोलह स्थानों में ललिता से चित्रा-पर्यन्त सोलह नित्याऐ युग के प्रथम 
वर्ष में स्थित होती हैं, द्वितीय वर्ष में जम्बुद्वीप से मेरु-पर्यन्त गमन 
करती हैं, तृतीय वर्ष में लवणसम्‌ व्र से जम्बूद्टीप तक गसन करतो हैं। 
इन सोलह वर्षो में परव्योम से मधुर समद्र तक ललितादि सोलह 
नित्याएं स्थित रहती हैं । इस तरह सोलह वर्षों में नित्याप्नों का एक-एक 
भ्रावत्तंन होता है । श्रीचक्र इस देशरूप चक्र के भीतर है, बाहर नहीं है। 
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एक नित्या अन्य नित्याश्नों को लीनकर प्रदक्षिण-क्रम से अन्तिम नित्या के लयसाधन- 
पूर्वक आवत्तेन को समाप्त करती है । स्मरण रखना चाहिए कि एक नित्या a अन्य 
नित्याओं में स्वयं लीन नहीं होती एवं उद्वृत्त शक्ति के द्वारा उनको भी अपने में लीन 
` नहीं करती एवं अन्य नित्याओं के स्वरूप में पहुँचने के लिए अग्नसर होती है; इसीलिए 
कमे चलता रहता है एवं सर्वसमाधानवाद की उद्वृत्त शक्ति के द्वारा बिन्दु में प्रवेश 
करने में समर्थ होती है । स्वयं लीन होने पर यह सम्भव न होता । कालचक्र का 
आव्त॑न ही कर्म अथवा उपासना का वास्तविक स्वरूप है। आवर्तन पूर्ण होने के 
साथ-ही-साथ बिन्दु में प्रवेश होता है। यही पंचदशी की प्राप्ति है । पंचदशी के सिद्ध 
होने पर फिर गावत्तंन रहता नहीं । युगल को प्राप्त होने पर कुंजलीला का अवसान 
हो जाता है । वैष्णव साधना का यह लीलारहस्य इस सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। 
किन्तु, पंचदशी युगल-रूप है । इस युगल रूप से क्रमशः ग्रद्वय-स्वरूप में जाना ही 
गुह्यसाधना का इतिहास है । किन्तु, उसके पूर्व पंचदशी से षोडशी-पर्यन्त विवत्तेन 
आवश्यक है । यह जो युगल रूप की वात कही गई हैं, इसमें परमा प्रकृति 
परमपुरुष के प्रंकतत है एवं दोनों ही चतुभुज हैं । पंचदशी से यदि 
षोडशी में जाना हो, तो शिव-शक्ति का सम्बन्ध क्रमशः अन्यरूप धारण करता है! 
शक्ति शिव में झाश्चित है, यही पंचदशी का स्वरूप है, किन्तु जबतक शक्ति शिव के 
आश्रय का परित्याग कर, शिव को शवरूप में अथवा सुप्त रूप में छोड़कर, शिव से 
ऊपर की ओर उद्गत नहीं होती, तवतक पंचदशी से षोडशी में जाने की कोई आशा 
ही नहीं है पंचदशी कालचक्र के ग्रतीत है, यह सत्य है; किन्तु अतीत होकर भी वह 
वस्तुतः अतीत नहीं है । क्योंकि; पंचदशी में बिन्दु का आपूरण और संक्षय दोनों ही 
विद्यमान रहते हैं । पूणिमा ग्रथवा ग्रमावास्या कोई भी स्थायी नहीं है; क्योंकि पूर्णिमा 
के बाद कलाक्षय होता है एवं अमावास्या के बाद कलावृद्धि होती है । जिसकी वृद्धि 
और ह्वास होते हैं, वह भ्रपूर्ण है । जो वास्तव में पुण है, उसकी वृद्धि भी नहीं होती 
और ह्लास भी नहीं होता, वही षोडशी है, भ्मृतकला है: 
पुरुष षोडशकलेऽस्मिन्‌ तामाहुरमृतां कलाम्‌ । 
यह षोडशी ग्रमृतकला है--यही मृत्यु के अतीत, परिवत्तंन के अतीत और 
काल के अतीत है, पंचदशी विन्दुरूप में काल के आवत्तंन से मुक्त होकर भी यथार्थ में 
मुक्त नहीं है। शिव शक्ति को अंक में धारण किये हैं। यह योग की एक अवस्था है । 
पट्चक्रभेद होने पर सहस्नदल कमल के विन्दु से इस अवस्था का उदय होता है । इस 
जगह शक्ति पंचदशी अवस्था के अन्तगंत है । किन्तु, शक्ति षोडशी ग्रवंस्था को तभी 


प्राप्त हो सकती है, जव शिव परमशिव के रूप में उसको धारण करने की योग्यता 
प्राप्त करते हैं । 
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भहाशक्ति : श्रीश्री माँ | २०६ 


शक्ति शिव के श्रंक से अवतीणे होकर जब क्रमशः अधिकतर पुष्टि प्राप्त 
करती है, तव नाभिमार्ग खुल जाता है एवं शक्ति पुष्टि की प्रकर्षावस्था में नाभिमाग 
से निकले ब्रह्मनाल का आश्रयण कर जो कमल शून्य पथ में विकसित हुआ है, उसमें 
स्थिति प्राप्त करती है। इधर शिव परम शिवरूप में उन्नीत होते हैं। जिन चार 
मध्यवर्ती अवस्थाओं की वात कही गई है, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हुँ: 

१. प्रासाद : इस अवस्था में परमपुरुष गौर परमाप्रकृति तल्प पर शयन 
करते हैं । यह एक पाश्वं की स्थिति है। 

२" महाप्रासाद : इस अवस्था में पुरुष और प्रकृति में परस्पर मिलनमुद्रा 
का पूर्वाभास होता है । 

३. पराप्रासाद : यह सामान्य मिलनमुद्रा की भ्रवस्था है । 

४. प्रासादपरा : यह विपरीत मिलन की अवस्था है। 

इसके वाद ही षोडशी है । तव शिव फिर शिव नहीं रहते । पूर्वोक्त चार 
आसनो के प्रभाव से शिव शववत्‌ सुप्त अवस्था में परिणत होते हैं एवं चैतन्य या शक्ति 
नाभिद्वार से बाहर निकलकर प्रकाशमान होती है। शक्ति तब ग्रकेली रहती है, 
शिव जड रहते हैं । वह उन्मुक्त शक्ति ही उनकी अधिष्ठात्री है। क 

षोडशी की परावस्था ही परा है। महाशक्ति तव द्विभुजा होती हैं भ्रोर सुवणे- 
पीठ पर भ्रारूढ रहती हैं श्रागे ओर पीछे दोनों ओर जागृति रहती है। पंचदशी से 
षोडशी-पर्यन्त शक्ति रक्तवर्णं थी, इस बार उन्होंने शुक्लवर्ण धारण किया है, रक्त- 

वर्ण भ्रव नहीं रहा। इसके वाद महांपादुका? है-वही चरण है। षोडशी और 


१. इस महापाइुका के प्रसंग में गुह्य उपासना-सम्बन्धो योग-साहित्य में 
अत्यन्त गम्भीर तत्त्व को भ्रालोचना की गई है । यहां उसकी 
अ्रवतारणा अनावश्यक है । योगरत्नावली नामक एक हस्तलिखित पुस्तक 
नेपाल से मेंगाई गई थो और हमारे सामने ग्राई थो । उसमें जिस क्रम 
का निर्देश किया गया है, तदनुसार ब्रह्मरस्थ में पुवर्वाणत शिंव-झक्तियुगल 
का स्थान दिखाई देता हैं । तदनन्तर, ऊध्वं चक्र में पराप्रासाद का निदेश | 
किया गया है । निरोधिका में महापादुका दोख पड़ती हे । इसके अनन्तर 
नाद श्रौर उन्मना-अ्वस्था है। उसके बाद शिवावस्था है। शिवावस्था 
के भ्रनस्तर निर्वाण होता है। इस निर्वाण में भो एक क्रम है--इस क्रम 
कौ परिसमाप्ति जहाँ होती हँ, वहाँ चरम निर्वाण होता है। उसका 
नाम रखा गया है अखण्ड महाशून्य निर्वाण । योगरत्नावली की धारा से 
प्रतीत होता है कि चक्षु जीवात्मा का स्थान आर इच्छाशक्ति का 
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महापादुका के अन्तराल में घोर नाद विद्यमान रहता है । यहीं पर नाद है। महापादुका . 
के बाद कुछ भी नहीं है-है एकमात्र वह भ्रखण्ड महाप्रकाश । वस्तुतः, उस महा- 
प्रकाश में प्रविष्ट होने का द्वार ही यह महापादुका है । § 
[७] 
समग्र विश्व ही चक्रस्वरूप है । यही श्रीचक्र है। बिन्दु से इसका आविर्भाव 
होता है, फिर बिन्दु में ही इसका लय होता है। ग्राविर्भाव का क्रम यों है--पहले 


बिन्दु रेखा में परिणत होता है। वास्तव में सरल रेखा ही मूलरेखा है- वायु की 
वक्रगति सें यह सरल रेखा विभिन्न प्रकार की वक्त रेखाओं में परिणत होती है । रेखाभ्रों 


. के संयोग से आयतन होता है, उनका भी फिर संयोग होता है । मोटे तौर पर 


बिन्दु के प्रसार से ही अनन्त प्रकार के चक्रों का उद्धव होता रहता है। चक्र की 
सृष्टि भी या विश्व अथवा देह की सृष्टि भी" वही है । प्रत्येक देवता स्वरूपतः 
चिदात्मक हैं--केवल भाव के भेद से भेदाभास जागता है, भावभेद होने से ही 
चक्रमेद भी होता रहता है । जिसे श्रीचक्र कहा जाता है, वह भी भाव की ही एक 
विशेष प्रकार की बनावट है । 


बिन्दु ही चक्र का मूल है । शिव और शक्ति के सामरस्य को बिन्दु कहते है-- 
इसका नाम रवि ग्रथवा काम है । शिवांश संहारात्मक अग्नि है एवं शक्त्यंश सर्गात्मक 
सोम है- बिन्दु दोनों का सामरस्य अथवा रवि है। यह स्थितिरूप है । 

गाद्या शक्ति सर्वेतत्त्वमयी प्रपंचरूपा है भौर सवंतत्त्वो के भ्रतीत है । वह नित्य 
परमानन्द रूप तथा चराचर की बीजस्वरूप है । 'ग्रहम' शिव का स्वरूप है, अहमाकार 


ज्ञान प्रथवा विमशं शक्ति का स्वरूप है। आद्या शक्ति ही शिव के स्वरूप-ज्ञान के 


अधिष्ठान है। उसके बाद न्रिकुटी या ग्ाह्वादचक्र है । वहाँ इच्छा 
नहीं है श्रौर जीवभाव भी नहों है, किन्तु थानन्द है । ब्रह्मरन्ध्र में शुद्ध 
| श्ञक्तिभाव, है, इसलिए शिवभाव स्फुरित होता हैं--शिव और शक्ति- 
युगल । ब्रह्मरन्ध्र के बाद फिर शक्ति नहीं है, क्रमशः शिवभाव का ही 
प्रकर्ष चलता है । वह विशुद्ध शिवभाव नहीं है; क्योंकि वहां भी मन 
रहता है । मन को हटाने के मार्ग में पहले ऊर्ध्वचक् में पराप्रासाद है । 
उसके उपरान्त निरोधिका में महापादुका है, तदनन्तर नाद से उन्मना _ 
पर्यन्त है 1 उन्मना में मन न रहने के कारण शिवभाव विशुद्ध है, इसलिए 
साथ-ही-साथ निर्माण का उदय होता है। क्रमश: निर्वाण गम्भीर से 
` गम्भौरतर होने लगता हे, उससे शिवभाव भी शून्य हो जाता है। यही | 
महाझून्य निर्वाण हैं, यही निष्कल पद है । | 
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प्रकाश के लिए निर्मल दंप॑ण-रूप हैँ। श्रेहंज्ञान 'ही शिव का सस्वरूपज्ञान है -- 
आद्या शक्ति से ही उसका प्रकाश होता है। आगमवेत्ता विद्वान्‌ कहते हैं, जैसे “एक 
सुन्दर राजा स्वाभिमुख-स्थित स्वच्छ दर्पण में ग्रपना प्रतिविम्व देखकर उस प्रतिब्रिभ्वः 
को अहम्‌ रूप में जानता है, वैसे ही परमेश्वर अपने अधीन आत्मशक्ति का दर्शन कर 
पना स्वरूप जान लेते हैं । “मैं पुर्ण हे' यही उस ज्ञान का स्वरूप है। दर्पण जैसे 
सञ्चिकट वस्तु के सम्वन्ध के विना अपने भीतर प्रतिबिम्ब को अवभासित नहीं कर 
सकता, वैसे ही परा शक्ति भी परम शिव के सम्बन्ध के विना अपने भीतर स्थितं 
प्रपंच को प्रकटित नहीं कर सकती । इसीलिए, केवल शिव या केवल शक्ति के द्वारा 
जगत्‌ का निर्माण-कार्यं नहीं हो सकता । दोनों का सहयोग चाहिए । दोनों का सम्बन्ध 
होने से ही सब तत्त्वों का उदय होता है। इसलिए, एक प्रकार से चक्र के अवतरण 
के विषय में किसी का भी प्राधान्य है, यह कहना नहीं बनता । इसीलिए, शांखायन- 
शाखा में काम और कामेश्वरी की समप्रधानता वणित है । वास्तव में, शिव और शक्ति 
एक ही तत्त्व है : 'शिवशक्तिरिति ह्येकं तत्त्वमाहुमंनीषिण: ।' फिर भी, चक्रावतार में 
शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत है। जब वह परा शक्ति स्वेच्छापुर्वंक विश्व की 'सृष्टि 
करती हैं, तव चक्र उत्पन्न होता है । जो विश्व उन्हीं के भीतर अव्यक्त भाव से 
निहित था, वह तव फूट उठता है । 'परा शक्ति में सृष्टि करने की इच्छा का जागरण 
प्राणियों के अदुष्ट के विपाकवश होता है॥ (परा शक्ति का विश्वरूप धारण करना ही 
विशव की सृष्टि है। यही उनकी स्फुरत्ता है। इस सृष्टि-व्यापार में शिव तटस्थ या 
उदासीन रहते हैं। सब तत्त्वों की समष्टि ही विश्‍व के नाम से श्रभिहित होती है। 
श्रीचक्र एवं अन्यान्य चक्र सब तत्त्वों के संस्थान के सिवा झौर कुछ नहीं है। थे 
तत्त्वातीत अवस्था से प्रकटित होते हैं । तत्त्वातीत सत्ता शान्त, शिव और निष्क्रिय है । 
उससे तत्त्वमय चक्र कैसे आविभू'त होते हैं? यहीं पर परा शक्ति की आवश्यकता 
समझ में श्रायगी । परा शक्ति की इच्छा ही सृष्टि का मूल है । इसीलिए, चक्रावतार 
में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है । 


ग्रतएव, परा शक्ति एक श्रोर है श्रौर उसकी स्फुरत्ता दुसरी झोर। स्फुरत्ता 
ही सृष्टि का रूप है । सवंतत्त्वमय विश्व. की सृष्टि, विश्वमय परदेवता-चक्र का 
आविर्भाव श्रौर परा शक्ति के द्वारा अपनी स्फुरत्ता का दर्शन एक ही बात है । 

इस श्राविर्भाव में स्वछपतः क्रम न रहने पर भी बुद्धि द्वारा एक क्रम, वह 
चाहे जिस किसी प्रकार का ही क्यों न हो, स्वीकार करना पड़ता है । यह क्रम हमलोगों 
के वत्तमान दृष्टिकोण से निम्नांकित रूप में प्रदर्शित किया जाता है: 


१. तत्त्वातीत प्रकाश या शिव । यह निराकार ओर शून्यरूप (अ) है । 
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२. द्वितीय अवस्था है शिव-शक्ति का सामरस्य । यह काम अथवा रवि है । 
यह प्रग्नीषोमात्मक बिन्दु है । 'शिव=अ उ, शक्तित्ह। दोनों का सामरस्य ही 
यह बिन्दु है । | 


३. तदनन्तर बिन्दु का स्पन्दन अथवा संसरण होता है । इसी का नाम शुक्ल- 


बिन्दु और रक्तविन्दु है । :" 


४. पूर्वोक्त संसरण से जो श्रभिव्यक्त होता है, उसका नाम संवित्‌ है। यह 
चिन्मयी ग्रौर अग्नीषोमात्मिका है । इसका नाम चित्कला है । आग्नि के सम्पर्क से 
जैसे घी पिघलकर बहता है, वैसे ही प्रकाश के सम्बन्ध से परा शक्ति या विमर्श का 
खराव होता है। स्राव होने पर ही लहरें ग्रथवा तरंगें उठती हैं। वही दो बिन्दुओं के 
मध्यस्थित हाद्ध-कला है । 

५. इस हाद्ध-कलायुक्त प्रकाश से ही वैन्दव चक्र का प्रसार होता है। उक्त 
प्रकाश को ही कामकलाक्षर कहते हैं। अतएव, बिन्दु से ही वेन्दव चक्र होता है सही, 
किन्तु बिन्दु का स्पन्दन होना चाहिए । यह बैन्दव चक्र ही मध्य त्रिकोण, ्रर्थात्‌ विश्‍व- 
जननी का निज स्थान है. जिससे समग्र विश्व का आविर्भाव क्रमशः होता है । 


निविशेष चिन्मात्र का प्रथम परिणाम ही कामकलाक्षर है- यही महाशक्ति माँ 
का भ्राविर्भाव है। इसके श्रनन्तर उनका पट्टाभिषेक, अर्थात्‌ सकलभुवन-साञ्राज्य के 
ग्रधिकार के विषय में स्वातन्त्य-लाभ होता है (ललितासहस्रनाम भाष्य) । 

जिस विन्दु से बैन्दव चक्र उत्पन्न होता है, वही परमात्मा है। वही महाबिन्दु 
गथवा सदाशिव हूँ। यह विन्दु वस्तुतः पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन तीन 
मातृकाझों की समष्टि भ्रथवा तुरीय बिन्दु है। इसको केन्द्र बनाकर मूल त्रिकोण प्रसृत 
होता है, इसलिए यह त्रिकोण त्रिमातृकामय र ल्षिमातृकारचित कहा जाता है । 
महाबिन्दु में त्रिमातृका एक बिन्दु के रूप में मिलती हैं। बैन्दव चक्र में वे प्रसृत 
होकर परस्पर पृथक्‌-भाव ग्रहण करती हुई तीन रेखाश्रों का भाव प्राप्त कर परस्पर 


' सम्बन्ध होने के कारण त्रिकोण के रूप में परिणत होती हैं । यही विश्वयोनि है- सब 
` तत्त्व, भ्रर्थात्‌ छत्तीसों तत्त्व इसकी लह्री-स्वरूप हैं । ये सब तत्त्व अथवा समग्र विश्व 


बैन्दव चक्र से ही उद्भूत हैं । बैन्दव चक्र कामकलाक्षर द्वारा गठित है । ्रतः, सभी 
तत्त्व और चक्र मुल में कामकलामय हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 
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श्रीगुरुदेव कहते थे : 'शरीरं केवलं कमं शोकमोहादिवर्जितम्‌ । कमं से शरीर 
होता है, यह जैसे सत्य है, उसी तरह कर्म के लिए ही शरीर है, यह भी वैसे ही सत्य है । 
शरीर के विना कमे भी नहीं होता और भोग भी नहीं होता । प्रारब्ध कमं का फल- 
भोग करने के लिए शरीर-ग्रहण करना पड़ता है एवं जबतक शरीर द्वारा वह भोग 
समाप्त नहीं होता, तबतक शरीर-धारण श्रावश्यक होता है । भोग-समाप्ति के साथ ही 
देहावसान हो जाता है। जाति, आयु और भोग--ये ही तीन प्रारब्ध के फल हैं। 
देह के साथ सम्बन्ध ही जाति या जन्म है एवं इस सम्बन्ध का विच्छेद ही मृत्यु है। 
दोनों का मध्यवर्ती समय उक्त सम्वन्ध का स्थितिकाल है । यही प्रचलित भाषा में 
ग्रायु कहा जाता है। सुख भोर दुःख, जो भ्रपने नियतविपाक प्राक्तन कर्म से झा पढ़ते हैं, 
उनका विना विचारे भोग करते जाना चाहिए । तभी वे कट सकते हैं । भ्रन्यथा भोग- 
काल में भी नूतन कर्मेबीजो के संचित होने की सम्भावना रहती है । 


जिस देह द्वारा कर्म किया जाता हैं; वह कमंदेह है, जिस देह द्वारा कर्मफल 

सुख-दुःख का भोग किया जाता है, वह भोगदेह है एवं जिस देह से एक ही साथ कर्मे 
भी होता है भौर भोग भी होता है, वह मिश्रदेह है। साधारणत:, कामधातु-स्थित देवता 
आदि की, पशु-पक्षियों की, प्रेतयोनियों की, ग्रसुर श्रादि की तथा नरकवासी जीवों की 
देह भोगदेह है। मनुष्य-देह कमंदेह और भोगदेह दोनों ही है। कर्म कर, अर्थात्‌ 
पौरुष का प्रयोग कर जीवनपथ पर अग्रसर होने की क्षमता एकमात्र मनुष्य में ही है, 
झन्य प्राणियों में वह साम्यं नहीं है । इसीलिए, मनुष्य का इतना गौरव है । तत्त्व- 
वैत्ताओं ने इसीलिए नरदेह की इतनी अधिक महिमा गाई है । भगवान्‌ शंकराचार्य ने 
मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व आर महापुरुष का आश्रय, इन तीनों का जीवन की दुलंभ सम्पदा 
के रूप में बखान किंया है। भक्त रामप्रसाद ने भी-- 

मन रे तुमि कृषिकाज जान ना,-- 

एसन मानव जमिन रइलो पतित, 

आबाद करले फलत सोना, 


(अ्रर्थातू, भरे मन, तु खेती करना नहीं जानता, ऐसी मानवदेह-रूपी जमीन वीरान 
पड़ी रही । यदि तुम उसे ग्राबाद किये होते, तो सोना पैदा करती ।) यह कहकर भ्रपने 
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शमर संगीत में मनुष्यदेह का ही उत्कर्ष बतलाया है। यंह जो 'कषिकाज' (खेती) 
की वात कही गई है, इसी का नाम कर्म है--मानवदेह का अवलम्वन कर मन के 
द्वारा इसे सम्पन्न करना पड़ता है, इसीलिए मानवदेह का इतना महत्त्व है । प्रकृति 
के नियमानुसार ८४ लाख योनियों में भ्रमण कर जीव को झन्त में भनुंष्यदेह प्राप्त 
होती है । तब वह कर्म का ग्रधिकारी होता है और भ्रध्यात्मयात्रा के पथ पर अग्रसर 
होने का सुयोंग-लाभ करता है । इसीलिए हंसगीता में लिखा है: गुह्यं ब्रह्म तदिदं वो 
ब्रवीमि न मानुष्यात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ । भ्रविवेकवश भोगवासना द्वारा संचालित 
मानव अर्संयत जीवन व्यतीत कर दीघं काल तक किये गये कमों के फलभोग के लिए 
कर्मानुरूप भोगदेह प्राप्त करता है एवं इसी तरह निम्न, ऊध्वं और. मध्य लोकों में 
भ्रमण करते-करते कभी भोगकाल के ग्रवसान में भाग्यवशं विवेक का उदय होने से 
विशुद्ध कमं करने में समर्थं होता है। योगरूप कर्म को ही विशुद्ध कर्म जानना 
चाहिए । शुक्ल, कृष्ण और मिश्च इन तीन प्रकार के कर्मों से उनके अनुरूप विभिन्न 
प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं । शुक्ल कमं ही पुण्य है, जिससे देवलोक में दिव्य 
देह धारण कर वासनानुसार ्रानन्द-भोग का अधिकार प्राप्त होता है। उसी तरह कृष्ण 
कर्म या पाप से निम्न लोकों में गति होती है। मिश्चकर्मो सें मध्यलोंक में मनुष्य-देह 
उपलब्ध होती है। किन्तु, जबतक अशुक्ल और भ्रकृष्ण कर्म अनुष्ठित नहीं होतें, तबतक 
सानव-देह की सार्थकता' सम्पन्न नहीं होती । पुण्य या पाप के सिए नरदेह-ग्रहण नहीं 
' किया जाता--पुण्य-पाप के अतीत शुद्ध आत्मकर्म के लिए ही यह देह धारण की जाती है। 
जतक वह नहीं होगा, तयतक लोक-लोकान्तर में भ्रमण करने पर भी स्थूल मानव- 
देह का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । 
मनुष्य-देह ही कर्मानुसारिणी गति का सुत्न है। यहाँ ऊपर भी जाया जा 
` सकता है, नीचे भी । विश्व के सव स्थानों में जाने का पथ इसी में पाया जाता है। 
फिर यदि भाग्य रहे, तो यहाँ से कर्म के प्रभाव से ऐसा पथ प्राप्त हो जाता है, 
« जिसका अवलम्बन करने पर आत्मज्ञान का विकास होने से पूर्णत्व में स्थिति-लाभ 
हो जाता है । 
डा रख 1 से शरीर उद्भूत होता है । नरयोनि श्रेष्ठयोनि है- 
मनुष्यदेह में है। मम पहा हो कुछ बाह्य जगत्‌ में है, वह सब 
ळा यला र पाताल-राज्य के निम्नतल में स्थित गाढतम अन्धकार से 
1 अत्यन्त परिस्फुट चिदालोक तक इस देह में विराज- 


तथापि इसमें प्रकृति के सभी तत्त्व गुप्तरू 
गौर सेँवा के लिए एवं कमं के लिए जो आवश्यक है, वह सभी देह में ढू'ढुने से पाया 
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* मान है- किसी का अभाव नहीं है । यद्यपि पृथिवी की देह पाथिव देह है, यह सत्य है, 
प से विद्यमान हैं। आत्मा या पुरुष के भोग | 


हु 
द्र 


हि 
(१ 


देह ग्रौर धमे २१५ 


जाता है । देह क्षेत्र कहा जाता जाता है; क्योंकि मन और प्राण के द्वारा इसका यथाविधि 
कर्षण कर सकने पर इससे कल्पवृक्ष पैदा होता है, जो समय पर अमृत-रूप फल उत्पन्न 
करता है। > ; 

चेतन और ग्रचेतन --दोनों सत्ताओं के संघर्ष से देह उत्पन्न होती है । लिंग 
आर योनि के परस्पर सन्निकर्ष से यह जन्म-ग्रहण करती है । लिंग अलिंग का चिल्ल- 
मात्र है । महालिंग झौर महायोनि मूलतः यद्यपि एक ही हैं, तथापि व्यक्त रूप से लिग भौर 
योनि में तारतम्य है एवं इस तारतम्य के कारण क्रमिक उत्कर्षवाले चौरासी लाख स्तर 
/ और उनके अनुरूप चौरासी लाख देह विद्यमान हैं । विशुद्ध अहंभाव के विकास के लिए 
प्रकृति की विशाल विज्ञानशाला में यह विवत्तंन-कार्य हो रहा है । मूल अव्यक्त सत्ता से 
शक्ति के स्पन्दनवश अन्नमय सत्ता का आविर्भाव होता है । अन्नमय सत्ता से प्राणमय 
सत्ता का विकास और प्राणमय सत्ता से मनोमय सत्ता की अभिव्यक्ति इस विवर्तन के 
भ्रन्तगंत हँ । साथ ही देह का क्रमविकास भी जानना चाहिए । 

_ मानवदेह के विकास से पुवे तक प्राकृतिक प्रेरणा से ही अपने-अ्राप विकास- 
कार्य सम्पन्न होता है। (606 made man after His own image’ जो 
कहा गया है, उसका तात्पर्यं यह है कि मनुष्यदेह ही भगवत्स्वरूप का प्रतीक भ्रथवा 
झाभास है । मनुष्य की पुर्णता से ही पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है । नररूपी 
आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार में, अर्थात्‌ पशु आदि के आधार में दिव्यशक्ति 
का झाविर्भाव सम्भव नहीं । अवतार प्रादि के व्यापार दुसरे प्रकार के हैं। भक्त राम- 
प्रसाद ने जिसे कृषिकार्यं कहा है, वह एकमात्र इसी नरदेह में ही हो सकता है । क्योंकि, 
इस देह में ही ग्रहंभाव की प्रथम स्फूत्ति होती है एवं इसी देह में ग्र हं-भाव को पूर्णता 
सिद्ध होती है । समस्त जड ग्रौर जीव जगत्‌ की समष्टिसत्ता के घनीभूत होने से मानव- 
देह रचित होती है। मन और अहँ भाव के उन्मेष के साथ-साथ वाक्शक्ति वैखरी के रूप में 
पहले-पहल इसी देह में प्रकट होती है । यही प्रज्ञा का बीज है, यह कहना अनावश्यक है। 
वर्णात्मक शब्द की क्रिया और वर्णात्मक शब्द का विलयन-व्यापार दोनों इसी देह में 
होते हैं। नाद और ज्योति, जो बिन्दु से अभिव्यक्त होते हैं, की प्रथम सूचना मानव- 
देह में ही पाई जाती है। इसी देह में वन्धन का बोध होता है, इसलिए इस देह में ही 
मुक्ति हो सकती है । कुण्डलिनी की स्थिति इसी देह में है । सुषुम्णा नाडी भोर षट्चक्रों 
का अवस्थान मानव से न्य योनि में यथावत्‌ नहीं पाया जाता । ब्रह्मचयें का 
अभ्यास अन्य देहों में नहीं हो सकता । जाग्रत्‌, स्वप्न भोर सुषुप्ति ये ग्रवस्थाएँ पशु 
आदि में भी होती हैं, परन्तु तुरीय या तुरीयातीत अवस्था एकमात्र मानव में ही हो 
सकती है । इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप योग का अभ्यास भी केवल इस मानव- 


देह में ही हो सकता है । 
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वास्तविक दिव्यदेह मनुष्यदेह का ही विकास-मात्र है । मानवदेह ही पुर्णता 
प्राप्त होने पर वह भगवद ह के रूप में परिणत होती है । इस परिणति के लिए जो 
उपाय काम में लाये जाते हैं, उन्हीं का नाम कर्म है । 

, मानव से इतर देहों में चैतन्य और जड सत्ता जैसे मिलित रूप में विद्यमान 
रहती हैं, मानव-देह में भी ठीक वैसे ही रहती है । किन्तु, निम्न देहों में अहं-भाव के अ्रवयव- 
रूप फिरणपुंज क्रमविकास के नियमानुसार परिस्फुट नहीं होते । ये सव किरणें देह-स्थित 
कमल के प्रत्येक दल में अपने स्वरूप को प्रकाशित करती हैं। इन सव बिखरी हुई किरणों _ 
को पृथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्त कर एकत्र कर सकने पर ही ज्ञान-ज्योति का विकास होता है 

* एवं दिव्य नेत्र खुल जाता है । षट्चक्रमेद का यही तात्पये है। श्राभास-रूप 'अहम्‌' 
क्रमश: विशुद्ध अह में पुर्णता को प्राप्त है! इसलिए, मानव-जीवन की सफलता 
` आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति है, यह जानना ` 1हिए। 

किरणें मानवदेह में तेज और कार्याग्नि के रूप में प्रकट होती हैं। इनके पूर्ण- 
रूप से जागने पर ये ही किरणें सम्मिलित रूप से ऋषियों हारा वर्णित ब्रह्मचये के रूप में 
. उपलब्ध होती हैं। विज्ञानवेत्ता योगी उन्हें तडित्‌शक्ति या विद्युत्‌ के नाम से श्रभिहित 
करते हैं । पहले ही कहा जा चुका है कि मानव-देह में सभी तत्त्व विद्यमान हैं। 
सरसरी तौर पर छतीस तत्त्व न लेकर यह जानना चाहिए कि प्रचलित २४, २५ या 
२६ तत्त्व लिये जाये । परन्तु, इनमें से पार्थिव देह में पृथ्वी-तत्त्व का प्राधान्य है । यह 
कहना अनावश्यक है कि पाँचो भूतो के, स्थूल देह के उपादानरूप में विद्यमान रहने 
पर्‌ irr देह में पृथ्वी की ही प्रधानता है। पृथ्वी का अंश अन्यान्य भूत या तत्वों 
के अंशों के साथ मिला रहता है । इस मिलन या संघात के मूल में है संस्कारोपहित 
शक्तिरूपी चैतन्य की संहनन-शक्ति । चित्‌ और अचित्‌ के मिलन से ही सृष्टि होती है, 
यह ध्यान में रखना चाहिए । योगी या कर्मी जव अपने कर्म में प्रवृत्त व होते हैं, तब 
'उनके क्रियमाण कर्म के प्रभाव से यह संघात नष्ट हो जाता है। परन्तु उसका विनाश 
'कमशः होता है, जिससे चैतन्यांश मुक्त होता है ग्रोर जड अंश उससे पथक हो जाता है । 

यह पृथक्करण विवेक की क्रिया है । प 
दुध या दही मथने पर जैसे मक्खन ऊपर ग्रा जाता है, जैसे गेहं पीसने पर 
उनसे आटा बाहर निकलता है, तिल या सरसों घानी में पेरने पर जैसे तेल निकलता है, 
बसे ही कर्मरूप मन्थन-क्रिया के प्रभाव से पाथिव शरीर से शरीर-स्थित चित-सम्बन्ध 
` सें उज्ज्वल सत्त्वांश तडितू-शक्ति के रुप में पृथक्‌ होता है। क्रमशः जलीय आर 
ह > भौतिक अंशो से भी तत्त्वांश पृथक्‌ हो जाता है । स्थूलदेह के सब सत्त्वांश जब 
27 क ग होते, तवतक मन्धन-क्रिया की ग्रावश्यकता रहती है । उसके पश्चात्‌ फिर 
0. भातस्पकता नहीं होती । तिलों में जितना तेल रहता है, उतना सब्‌ 
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निकल जाय, तो फिर उन्हें पेरने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि ग्रवशिष्ट अंश 
तेलविहीन असार पिण्ड ( खली) मात्र है। वैसे ही स्थूलदेह में जितनी चैतन्यशक्ति वद्ध थी, 
वह सब-की-सव यदि मुक्त हो जाय, तो स्थूलदेह की क्रिया का अवसान स्वभावत: 
ही हो जाता है । यही प्रकृति का नियम है । अनन्त काल तक विवेकक्रिया नहीं चलती । 
.विवेकमुलक ज्ञान का उदय होना ही कर्म का उद्देश्य है। ; 


वह उद्भूत तेज या शक्ति स्थूलदेह के भीतर स्थित भ्रपंचीकुत भुत तथा 
अन्यान्य तत्त्वों के अन्दर प्रविष्ट होकर उन्हें गलाती है श्रौर स्थायी आकार में परिणत 
करती है । सभी सुक्ष्म तत्त्व सुक्ष्म देह के अवयव हैं, किन्तु उन सव तत्त्वों से स्थायी 
आकार का गठन इतने दिनों तक हुआ नहीं । इसीलिए, वास्तविक सुक्ष्म देह की प्राप्ति 
साधक को तवतक नहीं होती, जबतक कि उसकी स्थूलदेह के कर्मों का अवसान नहीं 
होता । वे सब तत्त्व उपादान के रूप में प्रत्येक मानव में हैं एवं अपना-ग्रपना कार्य 
कर रहे हैं। किन्तु, स्थायी देह के रूप में कार्य नहीं करते। देहरूप में जब वे परिणत 
होते हैं, तब स्थूल शरीर का अभिमानी पुरुष स्थूल में ्रभिमान-रहित होकर उस सुक्ष्म 
शरीर में अभिमानयुक्त होता है एवं अपने इच्छानुसार स्थूलपिण्ड का परित्याग कर 
बाहर निकल सकता है रौर लौट सकता है । योगी के सिवा दुसरा साधारण मनुष्य 
यह्‌ नहीं कर सकता । उसका एकमात्र कारण यह है कि उसका सुक्ष्म शरीर स्थायी 
रचना के रूप में नहीं है ग्रोर उसमें उसका अभिमान भी क्रियाशील नहीं है । 
प्रकृति के नियम भ्रौर प्रेरणा से सूक्ष्म आदि भ्रवस्थाश्नो में सभी के सुक्ष्म शरीर की 
गति और संचार दिखाई देता है, यह सत्य है । किन्तु, वह वासनादिवश प्रकृति के 
प्रभाव से होता है, स्वेच्छा से नहीं होता । पहले जो कहा गया है, उसके सम्पन्न होने 
पर स्वेच्छा से जैसे स्थूल जगत्‌ में स्थूल देह लेकर व्यवहार किया जाता है, बैसे ही 
अपनी इच्छा के नुसार सुक्ष्म जगत्‌ में भी सुक्ष्म देह से विचरण किया जाता है । 


नात्मा में श्रात्मवोध-रूप अभिमान जव स्थूल देहं का भ्रवलम्बन कर कार्य 
करता है, तव इस अभिमान से ही स्थूल देह से कमं उत्पन्न होते हैं । किन्तु, जव पूर्व- 
लिखित नियम के ग्रनुसार एक ग्रोर स्थूल देह के कमं समाप्त होंगे ग्रोर दुसरी ओर 
स्थायी सुक्ष्म देह सूक्ष्म सत्ता के उपादान से ग्रभिव्यक्त होगी, तब वह अभिमान 
स्वभावतः स्थूल देह का त्याग कर सूक्ष्म देह का ग्राश्रय लेगा । तब वह सुक्ष्म देह 
को ही 'मै' समझेगा और स्थूल देह में “मैं-बोध' आभासमात्र हो जायगा । क्योंकि 
स्थूल देह चैतन्य के हट जाने से तब शववत्‌ रहेगी । अभिमानशील सुक्ष्म देह तब 
इस शववत्‌ स्थूल देह को अपने ग्रधीन कर अपना ग्रासन बना छेगी। यही वास्तविक 
शवासन है-- पुर्ण योगी की योगक्रिया की परिपुष्टि के लिए यही रासन उपयोगी है | 
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तवं स्थृलनिरपैंक और शंवोसनं वॅनाये गये स्थूल में झघिष्ठित सुक्ष्म देह में कर्म 
झारम्भ होता है। ः 
यदि प्रारब्ध-भोग पहले ही समाप्त हो जाय गौर स्थूल देह का झन्त हो जायें, 
तो झवशिष्ट कमें करने के लिए मृत्यु के याद फिर स्थूल देह ग्रहण करना पड़ता है । 
यहाँ आत्मकर्म ही कमंशब्द का लक्ष्य है, यह कहना अनावश्यक है। यदि वह 
झात्मकर्म न होकर झन्यकर्मे हो, तो सुख-दुःख-भोग के लिए पुन:-पुनः जन्मान्तर की 
आशंका बनी रहेगी । पक्षान्तर में, यदि किसी के. स्थूल कर्मों के समाप्त होने के साथ- 
साथ प्रारब्ध भी समाप्त हो जाय और उसके कारण स्थूल देह का त्याग हो, तो ऐसी 
स्थिति में उसे शवासन-रूप में परिणत करने और उसपर श्रधिष्ठित होकर सुक्ष्म देह से 
कर्म करने का सुयोग इस जीवन में नहीं मिलेगा । 
स्थूल कर्मों के प्रभाव से जैसे स्थूल भौतिकं सत्ता से चैतन्य का निगम 
होता है और उस चैतन्यंशक्तिरूपी अग्नि के ताप से सूक्ष्म सत्ता विगलित होकर 
प्राकार धारण करती है और स्थायी रूप में परिणत होती है, वैसे ही सूक्ष्म देह में 
अभिमान का उदय होने के वाद सूक्ष्म देह से अनुष्ठित कर्म के प्रभाव से सूक्ष्म सत्ता में 
स्थित अविविक्त चैतन्यशक्ति का विवेचन होता है भ्रौर” वही चैतन्यशक्ति पूर्वोक्त 
प्रणाली से निकल कर कारणसत्ता को विगलित करती है, जिसके कारण सत्ता 
वास्तविक कारणदेह के रूप में परिणत होती है। जबतक सुक्ष्म सत्ता से उनमें स्थित 
समग्र चैतन्य या तेज निकाल नहीं लिया जाता, तबतक सूक्ष्म देह के कर्म का भ्रवसान 


हो जाय, तो सूक्मदेह भी पूर्ववत्‌ स्थूल के तुल्य शव के रूप में परिणत हो जाती हैं 

झर ग्रभिमान सुक्ष्म का परित्याग कर कारणदेह का अवलम्बन करता है । ग्रहं-भाव 
` तव कारणदेह का श्राश्रय कर स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शवासनों के ऊपर भ्रधिष्ठित 
र होता है एवं कारणदेह के कमं पूर्ण करने में प्रवृत्त होता है! सूक्ष्म देह के कमं एक 
क झासन के कर्म हैं, किन्तु कारणदेह के कमं दो झसनों के कमे हैं। 


नहीं होता । मृत्यु के पहले यदि सूक्ष्म देह द्वारा अनुष्ठित होने योग्य आत्मकम समाप्त हो 


प । किन्तु, यदि सुक्ष्म के कमं पुणं होने के पूर्व ही मृत्यु हो जाय, तो ऐसी स्थिति में 


` कारणदेह के कर्म अनारब्ध ही रह जाते हैं। स्थूल देह के कमं पूर्ण हुए विना 
देहावसान हो जाने पर भी उसी तरह सुक्ष्म के कमं झनारब्ध रहते हैं । स्थूलदेहा- 


भिमान रहते-रहते स्थूल कमं निवृत्त होने पर फिर स्थूल देह का ग्रहण करने के लिए _ 


हक ` माठगर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। किन्तु, स्थूलांभिमान निवृत्त होने के भ्रनन्तर या ी 


य ह र | साथ-ही-साथ मृत्यु होने पर साधारणत: मातृगर्भ में आने की आवश्यकता नहीं होती । | 
.. तेव सुक्ष्म देह शवासन में उपविष्ट हो चुकी रहती है। इंसीलिएं, वह मृत्यु वास्तविक 
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मृत्यु नहीं है। सुंक्मांभिभानी शवीमभ्रुत स्थृल-रूपी आसन पर उपविष्ट योगी तथाकथित 
मृत्यु के ग्रनन्तर भी आसन का त्याग नहीं करते-- सूक्ष्म शरीर में रहकर वह कार्ये 
करते ही रहते हैं । उनके कार्य में बाधा नहीं भ्राती। पर, जीवितावस्था में रहकर 
यदि कर्म किया जा सके, तो कर्म ग्रल्पंकाल में समाप्त हो जाता है; क्योंकि वह कर्म 
काल का कर्म है । वह त्वरितं गति से आगे बढ़ता है । किन्तु, स्थूल कर्म समाप्त 
किये विना मृत्यु होने पर शवासन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए दूसरी बार मातृगर्भ 
में आकर जन्मग्रहण करने को वाध्य होना पड़ता है। उससे छुटकारा पाने का दुसरा 
उपाय यही है । कम-से-कम एक शवासन प्राप्त कर सकने पर भी योगी आसन पर 
बैठ सकता है, भ्रतएव उसे गर्भेयन्त्रणा और कालराज्य में प्रवेश के उपद्रवों से छुटकारा 
मिल सकता है । मृत्यु के भीतर से ही भ्रमरत्व का मार्ग है, यह जानना होगा । पशु 
को मृत्यु से अमरत्व प्राप्त नहीं होता पशु के लिए 'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति’, पुन :- 
पुनः मातृगर्भे की यन्त्रणा भ्रनिवाये होती है । किन्तु, स्थूलदेह के आवश्यक कमं यदि 
पूर्ण किये जा चूके हों और स्थूलदेह को शवरूप से गासन बनाकर स्वयं उसपर 
ग्रधिष्ठित हुआ जा सके, तो वह जन्ममृत्युरहित हो जाता है । किन्तु, कमं की पूर्णत/ 
नहीं होती, इसलिए कर्मरहित नहीं होता, महाज्ञान भी उसे प्राप्त नहीं होता । 
आपेक्षिक खण्डज्ञान ग्रवश्य होता है । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि योगी तब कहाँ और किस रूप में रहकर 
कर्म का क्रमिक विकास करते हैं? इस प्रश्‍न की विस्तृत आलोचना दुसरे ग्रवसर पर 
करने की इच्छा है। पर, इस जगह इतना ही कह रखता हूं,कि भ्रात्मकर्म का गतिरोध 
नहीं होता गौर एकबार शवासन-लाभ होने पर जन्म-मरण से परे कालराज्य की 
अतीत निर्मल भूमि में योगी आत्मकम करते रहते हैं ॥ परन्तु, उस कमं को पूर्ण 
करने में अधिक समय लगता है। कालराज्य में विकास जितनी ब्रुतगति से होता है, 
अमर देह में उतनी द्रुतगति से नहीं हो सकता । £ 

भ्रस्तु, हमलोगों का लक्ष्य वत्तमान जीवन में कर्म समाप्त करना और नवीन 
अनन्त कमो की धारा में प्रवेश पाना है । प्रकृति से पुरुष को पृथक्‌ कर प्रकृतिजन्य 
कारणदेह-पर्यन्त यदि स्वायत्त न किया जा सके, तो इस महालक्ष्य में पहुँचने की राशा 
नहीं रहती । अभिमान कारणदेह का अवलम्बन कर कारणदेह में कमं की सूचना 
करता है । सुंक्ष्मदेह के कमं शेष रहने के बाद और सुक्ष्मदेह के शवासन होकर 
कारणदेह द्वारा ग्रधिष्ठित होने के बाद योगी कारणदेह को ही भ्रांश्रय करके अह- 
अभिमान का अनुभव करतां है। झ्ोत्मकर्म चलते ही रहते हैं एवं कारणसत्ता या 
मूल प्रकृति में निहित गुप्त चैतन्य विविक्त (पृथक्‌) होने लगता है । जब प्रकृति-रूप 


कारणसत्ता से चित-शक्ति विविक्त होती है, तव योगी को एक भ्रेनिवंचतीय स्थिति के ८ ह 
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सम्मुख होना पड़ता है । - इसी अवस्था में जीवात्मा या पुरुष का स्वरूप-ज्ञान जाग 
उठता है। तब योगी अपने तेतं से प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि पुरुष २४ तत्वमय 
प्रकृति से विविक्त है । उस समय यदि परमेश्वर की महाकृपा का लाभ न हो, तो 
योगी इस स्वरूप-ज्ञान से प्रकाशमान निज सत्ता में स्थित होता है और कँवल्य-लाभ 
करता है । माया में भी प्रायः इसी प्रकार की ग्रवस्था का उदय होता है । दो आसनौं 
की क्रियाओं से यहाँतक की सिद्धि होती है । | र 

किन्तु, इसे मै महासिद्धि नहीं कहता, यद्यपि यह भी कोई कम . नहीं है । 
प्रकृति से पृथक्‌ होने से ही तो काम चलेगा नहीं, प्रकृति को भी, ठीक प्रकृति नहीं, 
किन्तु कारणदेह को भी, आसन वनाना होगा । यदि वह न किया जा सके, तो प्रकृति 
से मुक्त पुरुष को केवल्य की ही प्राप्ति होगी । 2 

कारणदेह को यदि ग्रासन बनाना हो, तो अभिमान का त्याग न कर उसे 
जाग्रत्‌ रखना होगा । एक प्रकार से यदि देखा जाय, तो अभिमान की पुर्णाहुति का 
समय ग्रा चुका है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों देह रचित हो चुकी हैं, तीनों 
देहों में अभिमान समान भाव से कार्य कर चुका है, जिससे तीनों देहों के कर्म समाप्त 
हो गये हैं। इसीलिए प्रकृति के कर्म समाप्त हो चुके हैं एवं चौबीस तत्त्वों के साथ 
सम्मिलित भाव से अवस्थित बद्ध चित्सत्ता-मुक्त होकर पुरुष-रूप में प्रकट हो चुकी है, 
प्रतएव कर्म से ज्ञान या आत्मज्ञान उदित हो चुका है। अब कैवल्य स्वतः प्राप्त है, 
उसमें अ्रभिमान के लिए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है । क्योंकि, करणीय कर्म 
भी झव भ्रवशिष्ट नहीं रहे । इसलिए, यही अभिमान की पूर्णाहुति का समय है । 

किन्तु, महायोगी इस समय भी समाप्ति नहीं देखते । अभिमान की पूर्णाहुति 
होती है सही, परन्तु अग्नि बुझती नहीं, अग्नि का निर्वाण होता नहीं । अथवा जैसे 
निर्वाण में भी अ्रनिर्वाण अग्नि जगाये रखनी पड़ती है, वैसे ही अभिमान समाप्त 
होने पर भी एक विशुद्ध अभिमान के रूप में उसे रखना पड़ता है। क्योंकि, महाकर्म 
तो अभी शेष ही है । 
" अप्राकृत विशुद्ध सत्त्वरूपी निर्मल सत्ता से उस अभिमान का योग होता है । 
पुरुष इस समय परमपुरुष अथवा महापुरुष-पद में अभिषिक्त हो गया है, यह कहना 
अनावश्यक है । प्रकृति के कर्म समाप्त कर तीनों शवासनो पर झासीन होकर योगी 
विशुद्ध सत्त्वमय आधार में स्थित हो चुका है । तव वह आाधार महाकारणदेह-रूपी ` 
जानना होगा । यह योगी का विशुद्ध ग्रभिमान या ग्रहन्त्व है । इस आसन पर झासीत 


' होकर ही योगी विश्वकर्म के महाक्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। 


तब उनका व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रहता । सम्पूर्णं जीव-जगत्‌ का प्रयोजन 


वड . ही तब उनका प्रयोजन होता है । भगवान्‌ व्यासदेव ने योगसुत के भाष्य में ईश्वर कें 
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सम्बन्ध में कहा है : तस्य झातमानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रह एव प्रयोजनम. । उनका 
एकमात्र प्रयोजन भूतों पर अनुग्रह करना है, जीवों का कल्याण-साधन है, इसके 
सिवा झौर कोई प्रयोजन उनका नहीं है। योगी भी तंब विशुद्ध सत्त्वमय भ्राधार पर 
स्थित होकर भूतानुग्रह अथवा जीवसेवा में निरत होते हैं। यही परार्थं कर्म है। 
गीता में भगवान्‌ ने कहा है: उत्सोदेयुरिभे लोका न कुर्या कमं चेदहुभ । यह उसी 
प्रकार का कर्म है । 

यहाँ एक गम्भीर रहस्य की वात कहना आवश्यक है। मनुष्य जीवित 
अवस्था में यदि इस भूमि तक उठ सके, अर्थात्‌ तीन आसनों का काम सम्पन्न कर 
सके अथवा प्रकृति के चौवीस तत्त्वो से चैतन्य-सत्ता को पृथक्‌ कर प्रकृति और माया 
को स्वायत्त कर शुद्ध अभिमान की सहायता से महामाया के मुक्त क्षेत्र में ्राधिकारिक 
पुरुष के रूप में अपने को प्रकट करने में समर्थ हो सके, तो सारा संसार उसके प्रभाव 
का अनुभव कर धन्य होता हे । उसकी प्राकृत और अप्राकृत देह एक होती है । बही 
महासिद्ध देह के नाम से परिचित है । 

अरकृति की विज्ञानशाला में इस विराट्‌ अनुष्ठान का भ्रायोजन चल रहा है। 
बाह्य जगत्‌ को उसका पता नहीं चलता, चल भी नहीं सकता है। 

हमलोग जिसे मृत्यु कहते हैं, वह वहुत नीचे का व्यापार है.। किन्तु, नीचे का 
होने पर भी वह श्रपरिहार्य-है। देह से मानव की सुक्ष्म सत्ता पृथक्‌ होने पर ही हम 
उसे मृत्यु का नाम देते हैं । किन्तु, यदि स्थूल का कमं, प्र्थात्‌ स्थूल का योग्य आत्म- 
कर्म समाप्त होने के पहले यह घटना घट जाय, तो जीव को अवशिष्ट झात्मकर्म करने 
के लिए फिर स्थूल देह ग्रहण करनी पड़ती है, अर्थात्‌ जन्म लेना पड़ता है। जबतक 
ग्रात्मकमं पुरा नहीं होगा, तवतक इसी प्रकार चलता रहेगा । क्योंकि स्थूल मनुष्यदेह 
धारण किये विना आत्मकर्म करने का उपाय नहीं है। अज्ञानज कमे से यदि शुद्ध या 
मलिन भोगदेह की प्राप्ति हो, तो उसे कालक्षेप समझना चाहिए । .मानवदेह से एक 
वार च्युत होना भी श्रत्यन्त दुर्भाग्य है। क्योंकि उससे क्रम-विकास के पथ पर महा 
विघ्न होता है। मानवदेह से केवल प्रारव्ध भोग न होकर यदि अज्ञानवश नवीन कर्म 
उद्भुत होते हैं, तो वे भी संचित कमे के भाण्डार में संचित हो जाते हैं एवं नियतविपाक 
होने पर एवं भावी प्रारव्ध की रचना में ग्रंगीभुत होने पर विपाकावस्था को प्राप्त 
होकर अनुरूप सुख-दुःख-रूपी भोग देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यह कर्म-जगत्‌ का 
प्रतिदिन का व्यापार है। इसकी झालोचना इस जगह भ्प्रासंगिक है । न. 

यदि स्थूल का आत्मकम पुणे हो जाय, किन्तु उसी समय प्रारब्ध भोग के भी 
पुणे होने से मृत्यु हो जाय एवं उस अवस्था में स्थूल देह को शवासन बनाने का अवसर 
न मिले, तो ऐसी स्थिति में स्थूल के ग्रात्मकमं द्वारा शुद्ध सुक्ष्मशरीर के रचित होने 
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के कारण मानव भौतिक सत्ता के ऊपर कैवल्य-लाभ करता है । उसे फिर भौतिक 
जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता । किन्तु, तव यह असुविधा रहती है कि झासनप्राप्ति-के 
अभाव में परलोक से निरालम्ब अवस्था होने से निष्क्रिय भाव रहता है--सूक्ष्म 
देहोपयोगी आत्मकम का सूत्रपात नहीं होता । कैवल्य होने पर भी यह यथाथ कंवल्य 
नहीं है, कारण, लिंग या सुक्ष्म शरीर विद्यमान रहंता है--केवल कर्म नहीं कर सकता । 
वह स्थूल जगत्‌ में ग्राता नहीं, इसीलिए वह एक प्रकार से मृत्युरहित है । किन्तु, 
उसकी भी भावी मृत्यु है । क्योंकि सुक्ष्मदेह जब है, तब कभी-न-कभी उसका कमं भी 
करना ही पडेगा एवं बाद में उसका त्याग होगा (यदि द्वितीय शवासन न बनाया 
जा सके) । यह सूक्ष्मदेह की मृत्यु मृत्यु ही तो है । ; 
पहले ही कहा जा चुका है कि स्थूल के आत्मकम के समाप्त होने और प्रारब्ध- 
भोग के समाप्त होने के वाद यदि अभिमान को सूक्ष्म में योजित कर स्थूल को 
शवसूप्री ग्रासन में परिणत किया जा सके, तो वह पूर्वोक्त ' निरालम्ब अवस्था का 
निष्क्रियत्व नहीं होता । क्योंकि, तव प्रासनप्राप्ति हुई रहती है और कर्म श्रारब्ध हुआ 
रहता है । इसीलिए भ्रमरभूमि का द्वार खुल जाता है--वहाँ कमं की क्रम से उन्नति 
होती है। पर; वह दीर्घकाल का व्यापार है । क्योंकि, काल के प्रभाव के बाहर भ्रमर 
जगत्‌ में कमं द्रुत गति से अग्रसर नहीं होता । ; 
स्थूलशरीर साधारणत: प्रारब्ध द्वारा नियन्त्रित होता है । प्रारब्ध अत्यन्त 
जटिल तत्त्व है । कमे, अनुग्रह, संस्कार (प्राक्तन) आदि बहुत-सी विभिन्न शक्तियों के 
5 एकत्र संघटन से प्रारब्ध रचित होता है एवं इच्छा की उत्कटता से उसकी सूष्टि 
होती है। इसलिए, एक दृष्टि से झागु नियत होने के कारण अकालमृत्यु नहीं होती, 
यह बात सत्य है। फिर, आयु की वृद्धि ओर ह्लास दोनों ही हो सकते हैं--यह भी 
. सत्य है। यह वृद्धि-हास शक्ति के संयम भोर अपचय से हो सकते हैं, श्रथवा बाहर से 
0. शक्ति के अनुप्रवेश आंदि कारणों से भी हो सकते हैं। 
जिस किसी कारण से क्यों न हों, इस देह के जीवित रहते-रहते ही योगी अपने 
समस्त आत्मकर्म समाप्त करने की इच्छा करते हैं । इस देह के रहते ही यदि भौतिक 
र: देह को शव बनाकर अपने सुक्ष्म शरीर में--चाहे वह झाभासमय भान्देह अथवा 
f= ज्ञानदेह ही क्यों न हो अभिमान कर सूक्ष्म का आत्मकर्म किया जाय, तो ऐसी 
उत्त स्थिति में इस देह में रहकर भी अमरभूमि में स्थिति की जा सकती है, पर 
निम्नस्तर में । 


|: (हुम महले ही कह आये हैं कि माता के गर्भ से उत्पन्न स्थूलदेह ही कर्मदेहहै। | 
मनुष्य जंबतक इस देह को धारण करता है, तभी तक वह कमे. करने में समर्थ 
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होता है। इस देह के न रहने पर कमं नहीं किया जा सकता । केवल कर्मफल का 
भोग भोगदेह से होता है। कमं क्या है एवं उसका फल किस प्रकार का है, इसका 
विवेचन आंशिक रूप से हम पहले कर चुके हैं । अनात्मकर्म की इस प्रसंग में कर्मरूप से 
गणना नहीं की जाती । भ्रनात्मकमं अज्ञान अवस्था में होता है एवं उसके संस्कार से 
जो सुख-दु:ख-रूप फल उत्पन्न होता है, उसका भोग करने के लिए ऊध्वेलोक में, 
अधोलोक में श्रथवा मनुष्यलोक में किसी स्थान में तदनुरूप देह ग्रहण करनी पड़ती है । 
भोगदेह स्वर्गीय हो सकती है, नारकीय हो सकती है एवं पशु-पक्षी आदि श्रवचेतन 
जीवों की भी भोगदेह हो सकती है । उनके सिवा मनुष्य की कमंदेह में भी भोगानुभूति 
होती है, इसलिए आंशिक रूप से मनुष्यदेह भी भौगदेह हो सकती है । किन्तु, कमंदेह 
मनुष्यदेह के सिवा दुसरी कोई देह नहीं हो सकती है । यह हुई झनात्मकर्म की बात । 
उसी तरह आत्मकर्म की उपयोगी देह भी एकमात्र मनुष्यदेह ही है, इसमें सन्देह 
नहीं है। 
आत्मक के द्वारा आत्मिक स्थिति का उत्कषे होता है । तीव्रता के अनुसार, 
कर्म तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं । ग्रात्मकमं तवतक सम्पन्न नहीं हो सकते, 
जवतक देह में चेतन्यशक्ति का उन्मेष नहीं होता । प्रत्येक मनुष्यदेह में यह शक्ति 
कुलकुण्डलिनी के नाम से निहित रहती है। जवतक इस शक्ति का उन्मेष होकर 
शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य मनुष्याकार सम्पन्न होकर भी प्रकृतित: 
पशु के सिवा और कुछ नहीं है। पशुत्व-निवृत्ति का एकमात्र उपाय कुण्डलिनी का 
जागरण गौर शिवत्व का विकास है । किन्तु, यह कुण्डलिनी का जागरण सबका एक 
ही मात्रा में नहीं होता अनेक का यह कुण्डलिनी-जागरण होता ही नहीं--उनके 
सम्बन्ध में इस निवन्ध में आलोचना नहीं की जायगी । किन्तु जिनकी कुण्डलिनी 
उद्बुद्ध होती है, उन सबकी भी जागरण-मात्ना तुल्य नहीं होती, इसलिए सबको एक 
श्रेणी में रखना नहीं बनता। यदि सद्गुरु साक्षात्‌ भगवत्‌-शक्तिसम्पन्न हों, तो भी 
शिष्य के प्राधार की बलवत्ता पर उनके द्वारा संचारित शक्ति का फल प्रकट 
होना निर्मेर करता है । जिस आधार में जितनी शक्ति धारण हो सकती है, सद्गुरु | 
उस आधार में उससे ग्रधिक शक्ति का संचार नहीं करते तथा उससे कम शक्ति का भी 
संचार नहीं करते । 
आधार यदि दुर्बल हो, तो कुण्डलिनी का उन्मेष किचितू मात्रा में ही होता है। 
उसके अनुसार साधक स्वयं अपने कर्म द्वारा उस उन्मेष को और यागे बढ़ाता है। 
इस प्रकार साधक के अन्तर में एवं बाहर उद्बुद्ध चैतन्यशक्ति का धीरे-धीरे 
विकास होता है । चैतन्यशक्ति के विकास से झनात्मा में ग्रात्मभाव तो हट ही जाता है, 
विशेष रूप से आत्मा में ग्रात्माभिमान की पूर्ण अभिव्यक्ति का द्वार भी खुल जाता है । | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२४ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


प्रकृति भर माया से आत्मस्वरूप का विवेकज्ञान उदित होने पंर ही कर्म-संस्कार 
कट जाते हैं एवं जन्ममृत्यु के ऊपर नित्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। किन्तु, पशुत्व 
की निवृत्ति हुए विना भगवत्‌-स्वरूप में स्थिति कदापि नहीं हो सकती । साधक की 
आत्मा परमात्मा से ग्रभिन्न अथवा परमात्मा की सनातन अंशभूत एव स्वरूपत: नित्य 
दिव्यभावापन्न है, वह पशु-प्रवस्था के निम्न स्तर में इन सब प्राकृतिक सुक्ष्म संस्कारों 
के झावेष्टन से आच्छन्न होकर वद्ध के तुल्य वत्तमान रहती है। दिव्य ज्ञान का 
उदय और क्रमश: विकास होने पर उन सब संस्कारों की निवृत्ति तो होती ही है, साथ 
ही-साथ मौलिक पशुवीज भी कट जाता है। छि 
साधक कर्म द्वारा गुरु से प्राप्त ज्ञानाग्नि की चिनगारी को श्रपनी सत्ता में 
पूर्णेरूप से विस्तृत करता है एवं इस विस्तार की मात्रा के अनुसार अज्ञानज कः 
संस्कार नष्ट होते हँ । देह कमंसम्भूत है, इसलिए, देह रहते समय तक अज्ञान और कर्मे- 
संस्कार पूर्णतया निवृत्त नहीं होते । क्योंकि, पूर्णतया निवृत्ति के साथ-ही-साथ 
साधारणतः देहावसान ग्रवश्य हो जाता है 1.इसलिए, साधक की पूर्ण सिद्धि देह में रहते 
समय नहीं हो सकंती--लेशमात्र अविद्या भ्रथवा श्रज्ञान देहावस्था में अवश्य ही 
रहता है | पूर्ण निविकल्पक स्थिति होने के साथ-साथ देह-सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है 
एवं आत्मा सवंसंस्कार-रहित होकर चिदाकाश में स्व-स्वरूप में विराजमान होता है। 
इसका किन्ही-किन्ही ने कैवल्य अथवा विदेहंकैवल्य के नाम से वर्णन किया है। जो 
साधक इस देह में रहकर देह के सम्पूर्ण कमं शेष नहीं कर सकते, उनकी गति पुर्वोक्त 
विवरण के अनुसार समझ लेनी चाहिए । 
यह जो साधना का क्रम कहा गया है, वह इष्टसाधना का ही क्रम है । क्योंकि, 
साधक को इष्ट देवता कुण्डलिनी शक्ति के सिवा दुसरा कोई नहीं है। साधक चाहे 
जिस नाम अथवा रूप को ही ग्रहण क्यों न करे, एकमात्र कुण्डलिनी ही उसका इष्टदेव है । 
` सिद्धावस्था में साध्य और साधक में कोई भेद नहीं रहता, साधक की श्रात्मा तब 
इष्ट रूप में प्रतिष्ठित होती है एवं माया के आभास और संस्कार की केंचुल से सदा के 
` लिए मुक्ति मिल जाती है। यह सही है कि ग्रपना व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, परन्तु. 
व्यक्तित्व का उपयोग नहीं होता; क्योंकि व्यापक महासत्ता में पनी व्यक्तिगत सत्ता 
तब मग्न हो जाती है । यह निराकार निष्क्रिय चिदात्मस्वरूप में ्रवस्थान है। 
किन्तु, जो आधार अपेक्षाकृत सवल रहता है, गुरुप्रदत्त ग्रतुग्रह-शक्ति के संचार 
` के कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकार से होती है । इस प्रसंग में हम इस प्रकार कें 
ग्राधारविशिष्ट उपासक का योगी के नाम से उल्लेख करेंगे। योगी का आधार 


ई ` साधक के भ्राधार की भ्रपेक्षा अधिक प्रबल होता है, इसीलिए उसकी देह में कुण्डलिनी 
` क्ति का विकास प्रारम्भ से ही भ्रधिक माता में हो जाता है। 
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साधक की साधना जहाँ समाप्त होती है, योगी की साधना वस्तुतः. वहीं से 
आरम्भ होती है । इसलिए, साधक के कर्म और योगी के कमं पहले से ही पृथक्‌ रहते हैं। 
केवल यही नहीं, उन कर्मो का फल भी पृथक्‌ होता है। साधक के कर्मों से विकल्प- 
समुदाय, अर्थात्‌ वासना, कामनादि संस्कार श्रौर उनके मूल बीज निर्मल होकर चिदा- 
लोक में परिणत हो जाते हैं। उनका विरुद्धभाव मिट जाता है, एवं उनकी सत्ता 
चित्सत्ता के साथ मिल जाती है । अतएव, सिद्धावस्था में देह, मन ग्रादि की सम्बन्ध- 
शून्य निविकल्पक चिन्मय रात्मस्वरूप में स्थिति हो सकती है। किन्तु, योगी के कर्मों 
का फल दूसरे प्रकार का है । केवल विरुद्ध शक्ति की विरुद्धता का परिहार ही योगी 
को वांछनीय नहीं है, किन्तु विरुद्ध शक्ति, जिससे विरोध का परिहार कर, अर्थात्‌ 
निर्मल होकर ग्रात्मा की स्वरूपशक्ति में परिणत होती है, वही योगी के कर्म का 
लक्ष्य है। शतु के शत्रुभाव त्याग कर उदासीन अथवा तटस्थ होने पर ही साधक की 
आत्मा पने को मुक्त समझती है । किन्तु, योगी इच्छा करते हैं कि शतु शलुभाव 
त्याग कर तटस्थ ही न रहे, किन्तु उनके मित्ररूप में परिणत हो जाय । शक्ति का परि- 
हार करना और शक्तिहीन अवस्था में स्थिति ग्रहण करना योगी का उद्देश्य नहीं है। 
प्राकृत गुण नही रहेंगे, यह सत्य है, किन्तु अप्राङ्कत गुणों का विकास होना चाहिए, 
यह भी योगी का उद्देश्य है । योगी प्रवल शक्तिशाली है, इसलिए उसकी क्रिया से 
बहिरंग शक्ति वहिरंग्र तो रहती ही नहीं, वरन्‌ अन्तरंग शक्ति का रूप धारण कर योगी 
की आत्मा को वलशाली बनाती है। साधक का आदर्श विदेहकेवल्य है--उस 
अवस्था में किसी प्रकार के विकल्प नहीं रहते; क्योंकि देह और मन के संयोग के विना 
विकल्पों का उदय नहीं हो सकता । किन्तु, योगी का आदर्श साकार पिण्डसिद्धि है। 
योगी विकल्प को शुद्ध कर शुद्ध विकल्प के रूप में उसके स्थायित्व की आकांक्षा 
करता है । यह शुद्ध विकल्प पूर्वोक्त निविकल्प स्थिति के अविरुद्ध है। साधक का 
लक्ष्य है सिद्धावस्था में काम का परित्याग कर निष्काम चित्स्वरूप में स्थिति प्राप्त 
करना; किन्तु योगी का लक्ष्य है, मलिन काम को शोधित कर विशुद्ध कामरूप में, ग्वर्थात्‌ 
भगवत्प्रेम-रूप में परिणत करना । यह भगवत्रेम मनुष्य-जीवन का मुख्य आदर्श है। _ 
इसीलिए, योगी मुक्त श्रवस्था में भी आकार-रहित नहीं होते, ग्रर्थात्‌ योगी की काया 
कभी परित्यक्त रहीं होती, इस नित्य काया को प्राप्त कर योगी ग्रखण्ड कमं के 
पथ पर धीरे-धीरे अग्रसर होते रहते हैं । 

कोई-कोई यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि योगी की नित्यकाया-प्राप्ति' से क्या 
समझना चाहिए ? वह क्या मृत्यु जय-ग्रवस्था को प्राप्ति है प्रथवा कोई दिव्यावस्था- 
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विशेष हे? इस प्रश्‍न का समाधान करने के पूर्व मैं कर्म के प्रभाव से काया के निर्माण 
के रहस्य का संक्षेप में विवेचन करना चाहता हूं । मैं पुर्वं में किसी एक विशिष्ट दृष्टि 
से इस काया के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत विवेचन कर चुका हूँ । इस निबन्ध में और भी 
विस्तृत रूप में इसका विवेचन कर रहा हूँ । 


मनुष्य माता के गर्भ से बाहर श्राकर कालरात्रि के राज्य में .अग्रसर होता 

रहता है । काल के राज्य में जीवन की गति मृत्यु की ओर है, यह समझाने की 
आवश्यकता नहीं है । जीवन के आरम्भ से जीवन का अवसान होने तक जो धारा है, 
उसी में काल की खण्ड-शक्तियाँ क्रमश: आविर्भूत होती रहती हैं । जैसे एक-एक झाना 
संचित होकर क्रमश: सोलह ग्राने, एक रुपये के रूप में परिणत होते हैं, वैसे ही काल की 
एक-एक शक्ति का क्रमशः उपचय होने से सब शक्तियों का उपचय होने पर देहावसान 
हो जाता है । वस्तुतः, वायु जैसे मूलतः सात प्रकार का होने पर भी सप्तीकरण-प्रक्रिया 
के कारण उनचास पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों को धारण करता है, वैसे ही एक परिच्छिन्न काल- 
शक्ति पूर्वोक्त प्रक्रिया के ग्रनुरूप प्रणाली से उनचास ग्रणुशक्तियों के रूप में परिणत 
होती है। मातृकाचक्र के रहस्य की आलोचना करने पर समझ में आ सकता है कि ये 
` उनचास शक्तियाँ ही विषम संयोग से मातृकाशक्ति के रूप से जीव के हृदय में विकल्पों 
की रचना करती हैं । ये उनचास शक्तियाँ शुद्ध जीवात्मा को अशुद्धवत्‌ प्रतीत कराकर 
अनन्त प्रकार के विक्षेपों के ग्राश्रय के रूप में प्रदर्शित करती हैं । वस्तुतः, इन विकल्पों 
का शोधन हुए विना ग्रात्मा की स्वरूपस्थिति होना सम्भव नहीं, योगी का महालक्ष्य 


` तो दर की बात है, साधक के जीवन का आदश भी ग्रात्मा को इन सब मातुकाग्रों के 


आक्रमण से बचाना और उनको अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है । श्रात्मकमं 


` का वास्तविक उद्देश्य यही है। वत्तंमान जगत्‌ या समाज में साधारणतः जो कर्म 


प्रचलित हैं, उनसे इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि वे कमं मूलतः 
कततुं त्वाभिमानमूलक हैं, अतएव पुण्य और पापरूप से जीव को ऊध्वंगति अथवा 
_अधोगति में प्रेरित करते हैं, उसे झपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता नहीं 


देते । उन कर्मों से सुब-दुःखभोग होता है, आत्मज्चान का उदय' नहीं होता। यदि 


कुण्डलिनी-शक्ति तनिक मात्रा में भी जाग न उठे, तो अतिनिस्त स्तर का झात्मकर्म भी 


नहीं हो सकता । 


पूर्वोक्त उनचास मातृकाशक्तियो के योग और वियोग से नाना प्रकार के भावों 
का उदय होता है। इन शक्तियों के अप्रबुद्ध अथवा मलिन रहने पर भाव भी मलिन 


___ होता है। इस मलिन भाव के शोधन के विना भावातीत श्रात्मस्वरूप का बोध किंस 
कार होगा ! साधारण मनुष्य ग्रात्मकमं नहीं कर सकते, इसलिए उनकी ये शक्तियाँ 
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अपरिमाजित ही रह जाती हैं। अतएव, देहावस्था में तो दूर की वात है, देहावसान 
होने पर भी उनके, स्वरूपस्थिति के पथ पर जाने की सम्भावना नहीं रहती । 
उन लोगों का परिणाम अत्यन्त भयावह होता है । किन्तु जो लोग साधक रूप में अपने 
कर्मों के प्रभाव से इन मातृकाशक्तियों का, अर्थात्‌ सव श्रणुओं का संस्कार करने में 
समर्थ होते हैं, वे पूर्ण शोधन के वाद शुद्ध ग्रात्मस्वरूप में स्थितिलाभ कर सकते हैं, 
इसमें सन्देह नहीं । किन्तु सभी शक्तियों का शोधन आवश्यक है । शक्तियों के तनिक भी 
शोधित रहने पर स्वरूपस्थिति नहीं हो सकती । यह भी सत्य है कि ये शक्तियाँ 
भले ही अशुद्ध हों, पर इनके सहयोग के विना आत्मा की देह में स्थिति कदापि सम्भव 
नहीं । निष्कर्ष यह कि देहावस्था में रहते शक्तियों का पूर्ण शोधन ग्रसम्भव है । 
पक्षान्तर में शक्तियों की पुर्ण शुद्धि होने पर विदेहकंवल्य अवश्यम्भावी है। साधक 
को सिद्धावस्था में अणुहीन, विकल्पहीन, मातृकासंस्पर्श-विहीन, देहहीन ग्रौर मनोहीन 
सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु, योगी अपने प्रवलतर कमे के प्रभाव से इन सव मातृका- 
शक्तियों को अन्तरंग स्वरूपशक्ति के रूप में, मातृरूप में परिणत करते हैं। जब यह 
स्वरूपशक्ति-रूप में परिणाम पूर्ण होता है, तभी योगी को सिद्ध वस्था प्राप्त हुई, यह 
जानना होगा । किन्तु, यह विदेह अवस्था नहीं है । शक्ति शोधित होकर निर्मल रूप 
से योगी के स्वरूप को पुष्टि प्रदान करती है। साधक का काम है अशुद्ध सत्ता को 
अपने से वियुक्त करना, अर्थात्‌ अलग करना, किन्तु योगी का काम है शुद्ध सत्ता को ' 
अशुद्धि से हटाकर निमंल निज-शक्ति के रूप में परिणत करना और अपने साथ युक्त 
करना । जो योगी जितनी श्रधिक मात्रा में इस योजना-कार्य में अग्रसर होते हैं, वे 
उतने ही श्रेष्ठ योगी गिने जाते है । वास्तविक सिद्ध योगी वे ही हैं, जो उनचास 
माठृकाशक्तियों में से सभी को श्रात्मशक्तिरूप में परिणत करने में समर्थ होते हैं । | 
इस प्रकार के सिद्ध योगी नित्यकाय-सम्पदा लाभ करते हैं। इसीलिए, भ्रपने को 
विशुद्ध ग्रहं के रूप में जानने की योग्यता का उपार्जन करते हैं। यही योगी की 
आत्मस्वरूप में स्थिति-रूप सिद्धि है। किन्तु, यह साधक की विदेहकंवल्य-रूप 
अवस्था के अनुरूप भ्रवस्था नहीं है; क्योंकि इस अवस्था में देह रहती है एवं वह देह 
कालविजयी नित्यदेह है । 

र नित्यदेह-लाभ करके भी भौतिक देह की ओर से इस प्रकार के सिद्ध योगी 
को भी मृत्यु के मध्य से अतिक्रमण करना पड़ता है । इसलिए, योगसाधना के क्रमोत्कषे 
को ग्रोर विचार करने पर ज्ञात हो सकता है इसकी एक परावस्था है, अर्थात्‌ ऐसी एक 
अवस्था है, जिस अवस्था में योगी केवल पुर्वोक्त श्रात्मरूप और नित्यदेह प्राप्त करके 
ही सन्तुष्ट नहीं रहता है, किन्तु इस जरा और व्याधि के ग्राधार विकारमय भौतिक 
देह को भी कालग्रास होने से बचाने में समर्थ होता है । ५ 
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पहुरे जिस शवासन-रूप कर्मे की वात हम कह आये हैं, वह योगी का ही 
कर्म है, साधक का कर्म नहीं है। साधक अणुझों अथवा विकल्पों को शुद्ध कर 
विकल्पहीन चिदाकाश में स्थिति प्राप्त करता है, उसका काया-निर्माण नहीं होता । 
लौकिक काया का परित्याग हो जाता है. पर झलौकिक काया का उदय नहीं होता 
एवं होने की सम्भावना भी नहीं रहती । किन्तु, योगी सम्पूर्ण स्वकाया का निर्माण 
करने में समर्थ होने पर ही सिद्धिलाभ करते हैं । यद्यपि यह स्वकाया भौतिक काया 
का रूपान्तर नहीं है, तथापि यह भौतिक काया के तुल्य ही सुस्पष्ट स्वरूप है एवं इसका 
अवलम्बन कर योगी के आत्मज्ञान का विकास होता है एवं शुद्ध अहन्त्व-बोध उत्पन्न 
होकर स्थायी होता है । लौकिक काया के साथ विछोह उसके लिए भी अवश्यम्भावी है; 
क्योंकि लौकिक काया की दुसरी अवस्था होने तक उसे गुप्त रूप से ही रहना पड़ता है। 
किन्तु, स्वकाया की प्राप्ति होने पर ही लौकिक काया से काल के प्रभाव से च्युत 
होना पड़ता है। शक्तिशाली होने पर भी, यहाँतक कि सब ज्ञान और सब शक्तियों 
के प्राप्त होने पर भी इसे अन्यथा करना सम्भव नहीं है । किन्तु, योग में उत्कर्ष प्राप्त 
करने पर इस लौकिक देह का भी रूपान्तर कर इसे आत्मा का चिरसाथी बना लिया 
जाता है। यह ग्रत्यन्त कठिन काम है एवं साधारण साधन-विज्ञान का अगोचर है, 
किन्तु असम्भव नहीं है । क्योंकि, जगत्‌ में ऐसे अनेक योगी आविभू त हुए हैं, जिन्होंने 
भ्रपनी-अपनी काया को सिद्ध कर कालस्पशे के अतीत बना डाला है । भारतीय चौरासी 
सिद्धों की कथा इस प्रसंग में याद भ्राती है । यह सिद्धि पूर्वोक्त अलौकिक देहप्राप्ति 
की तुलना में उच्चतर सिद्धि है। क्योंकि अलौकिक देहलाभ करने पर शुद्ध अहंजान 
का कदापि लोप न होने से एक प्रकार से मृत्यु फिर नहीं होती, किन्तु भौतिक देह से 
विछोह रूप जो मृत्यु है, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । किन्तु, चौरासी 
सिद्धों को जो कायसम्पत्ति-प्राप्ति की बात कही गई है, उसमें लौकिक देह का भी 
अस्तित्व लुप्त नहीं होता एवं इसीलिए उक्त देहाश्रित ग्रात्मवोध जाग्रत्‌ रहता है । 
भौतिक देह जड होने से हेय है, किन्तु यह देह जब चैतन्य के संयोग से उज्ज्वल 

चिदाकार को प्राप्त करती है, तब यह स्थायी हो जाती है । 


इस समय जिस अवस्था की बात कही गई है, उसका उदय होने पर जड देह- 
सत्ता चिन्मय ग्रात्मसत्ता के साथ युक्त हो जाती है एवं ग्रात्मसत्ता से इसका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं रहता अथवा इस सत्ता से ग्रात्मसत्ता का भी पार्थक्य नहीं रहता । 
बहुत कम योगियों को यह गौरवमय स्थिति प्राप्त होती है । किन्तु, इसमें भी कमी 
रहती ही है। आत्मा, मन, देह शादि के विगलित होने से एक अखण्ड चिदानन्दमय 
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सत्ता की प्रतिष्ठा होती है । यह सत्ता स्थूल देह का ग्राथय कर वाह्य जगत्‌ में अपने 
को प्रकट करती है । वस्तुतः, इस अवस्था में स्थूल देह, इन्द्रियां, मन और आत्मा 
अपने-अपने पृथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविभक्त महासत्ता के रूप में प्रकाशित 
होते हैं, उसका अवलम्वन कर ग्रात्मवोध का उदय होता है। किन्तु, इस अवस्था में 
भी वास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । 

साधक और योगी की गति एक-सी नहीं है; क्योंकि दोनों के कर्मं समान 
नहीं हैं। दोनों के लक्ष्य और सामथ्यं भी भिन्न हैं। साधक कंवल्य चाहता है और 
योगी चाहता है पुणं रूपान्तर । जबतक वास्तविक रूपान्तर पूर्ण रूप से सिद्ध न हो, 
सम्यक्‌ ज्ञान का उदय नहीं होता एवं यथार्थ स्वरूप-प्रतिष्ठा भी नहीं होती, यह 
ध्यान में रखना चाहिए । 


जीवन की वर्त्तमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय हैं--प्रथम है आत्मा, 

जिसका आश्रय लेकर परिच्छिन्न ग्रहं-भाव सांसारिक जीवन का केन्द्रस्वरूप रहता है, 
द्वितीय है करणवर्ग, जिसमें अन्तःकरण झौर बाह्य इन्ट्रियसमूह अन्तगंत है एवं 
तृतीय है स्थूल देह । जाग्रत्‌ अवस्था में हम लोगों का भ्रभिमान इस स्थूल देह को 
आश्रय कर कार्य करता है । स्वप्न में वह करणव को ग्राश्रय करता है, संस्कारों 
की समष्टि भ्रौर प्राणमय कोष इसी स्तर में निहित हैं । सुषुप्ति में वह अभिमान 
लीन-सा होकर केन्द्र में विद्यमान रहता है। साधक साधन के बल से श्रपने वोध का 
क्रम से स्थूल से सुक्ष्म में और सुक्ष्म से कारण में उपसंहार करता है । उसके प्रनन्तर 
कारण से भी वह बोधशक्ति निष्क्रान्त होती है, तव वह प्रकृति से मुक्त होकर भपने 
स्वरूप में, अर्थात्‌ चित्स्वरूप में स्थित होती है । विवेक होता है पहले कारणभावापन्न 
अचित्‌ से एवं प्रतिष्ठा होती है न्त में ग्रपने स्वरूपभ्रुत चित्सत्ता में । यही कैवल्य है । 
यही साधक का साधन है । प्रचलित बहुत-से योगमार्गो का भी यही लक्ष्य है । किन्तु, 
यहाँ (इस निबन्ध में) जिसे 'योग' संज्ञा दी गई है, उसका उद्देश्य केवल अ्चित्‌ से 
मुक्ति पाना-मात्र नहीं है । वह अत्यन्त गम्भीर है। पूर्ण दृष्टि में एक अखण्ड सत्ता 
ही स्वयम्प्रकाश-रूप में अपने ग्रालोक से झ्ालोकित होकर भासती है, वही चैतन्यमय 
ग्रानन्दमय ग्रात्मसत्ता है । उस महासत्ता में वस्तुत: अचेतन का कोई स्थान नहीं है । 
पहले, अर्थात्‌ अप्रबुद्ध अवस्था में जो अचित्‌ प्रतीत होता था, वह वास्तव में अचित्‌ 
नहीं था, ज्ञान की उज्ज्वलता की वृद्धि के साथ-ही-साथ बह समझ में भ्रा सकता है । 
चित तव चिन्मय होकर भ्रात्मप्रकाश करती है। इसी का नाम ख्पान्तर है। 
केवल ज्ञान के द्वारा यह नहीं होता--विशिष्ट ज्ञान अथवा विज्ञान द्वारा इस प्रकार 


क्रा रूपान्तर सिद्ध होता है । 
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२२० तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृ ष्टि 


विवेक और ग्ात्मप्रतिष्ठा होने के वाद चित्‌ स्वरूपशक्ति के रूप में साधक के 
अन्तरगत भ्रात्मिक-स्तर, करण-स्तर और भौतिक स्तर का स्पर्श कर क्रमशः उन्हें अपने 
बल से चिन्मय रूप से परिणत करती है । 

विवेक या वियोग के बाद योग की क्रिया का इसी तरह आरम्भ होता है । 
भगवदनुग्रह के पूर्ण प्रकाश-व्यापार में पहले जडत्व मिटता है, पाशों का क्षय 
होता है एवं अचित्सत्ता से निगम होता है। यह व्यतिरेक का मार्ग है । तदुपरान्त पूर्ण 
भगवत्सत्ता के साथ योग होता है । यह अन्वय का मार्ग है । पहले वियोग होता है, 
तदनन्तर योग होता है । योग-प्रक्रिया में प्राक्तन (पहले की) जडसत्ता जडत्व का 
परित्याग कर चिन्मय रूप धारण करती है । तब केवल जीव ही विशुद्ध चित्स्वरूप में 
स्थिति-ग्रहण करता हो, सो बात नहीं है, करणसमष्टि भी लुप्त न होकर चिन्मरीचि- 
पुज.के रूप में अ्रथवा चिन्मय रश्मिमाला के रूप में परिणत होती है और भौतिक 
उपादानों से उत्पन्न देह भी शुद्ध होकर चिदालोक से ग्रालोकित होती है और चिन्मय 


आकार धारण करती है । तब सर्वत्र चित्‌ की ग्रव्याहत व्याप्ति होती है । इसी का ` 


नाम भागवती सत्ता में जागरण अथवा पूर्ण योग-प्रतिष्ठा है। 
कर्म द्वारा, अर्थात्‌ कर्म से उत्पन्न ज्ञान के प्रभाव से कर्म कटते हैं । केवल वही 
नहीं, ज्ञान होने के बाद अलौकिक कर्म से, अर्थात्‌ योगरूप कर्म के द्वारा अथवा विज्ञान 
“के द्वारा नवीन सृष्टि का उद्गम होता है, नवीन रचना रचित होती है । यही चिन्मय 
सृष्टि है। प्राकृत शुद्ध मन आदि की चिन्मयता का सम्पादन और भ्रप्राकत भाव की 
प्राप्ति इसी का नामान्तर है । केवल मायिक कर्मों के कटने पर जो कैवल्य होता है, 
वह भ्रशुद्ध विज्ञानकैवल्य है । उससे पशुत्व निवृत्त नहीं होता-परल्तु, जन्म-मृत्यु का 


_ झावत्तंन (चक्र) रुक जाता है। उसके वाद आधिकारिक कर्म श्रथवा ऐश्वरिक कर्म 


भी जब कट जाते हे, तव महामाया के विराट्‌ चक्र का भी भेद हो जाता है । ग्रचित्‌- 
सम्बन्ध नहीं रहता, पशुत्व भी नहीं रहता। इसीलिए, माया और कमंपाश काटकर 
महामाया का पाश भी छिन्न-भिन्न करना पड़ता है--जीवभाव और शक्ति का भावत 
दोनों से ही समान रूप से निस्तार पाना पड़ता है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों प्रकार के 
कारणों से अपना उद्धार करना पड़ता है । तव जिस परमदशा का उदय होता है, 
उसका नाम विशुद्ध विज्ञानकंवल्य है । यह निर्मल ग्रात्मस्वरूप है । किन्तु, आत्मा की 
स्वरूपशक्ति का विकास न होने से यह भी वास्तविक भगवत्सत्ता नहीं है। इस 
स्थिति में भी परमेश्वर के साथ ऐक्यलाभ नहीं होता । ः 
तन्त्रमतानुसार, यह महाशव की अवस्था है। महाशक्ति का उद्बोधन होने 


. पर,ग्रर्थात्‌ परिपूर्ण अभिषेक होने पर यह महाशव शिवरूप में जाग उठता है । 
द भगवत्ता का पुणं ग्रभ्युदय तभी सम्भव होता है । 
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देह और कमं २३१ 


किन्तु, महाशव की अवस्था में न जा सकने पर पूर्ण ग्रात्मप्रकाश की ग्राशा 
नहीं की जा सकती । आत्मव्याप्ति, -विद्याव्याप्ति और शिवव्याप्ति-रूप महाव्याप्ति 
तदनन्तर अपने-श्राप ही हो जाती है । महाशव की श्रवस्था-प्राप्ति उत्कट योगक्रिया के 
विना सिद्ध नहीं होती । इस क्रिया में गुरुशक्ति का ही प्राधान्य रहता है । 
(ख) ज्ञानगंज-रहस्य 
[१] 
देह ग्रौर कमं के सम्बन्ध में पहले संक्षेप में जो कुछ आलोचना की गई है, 
उसके सम्बन्ध में और भी बहुत बातों की ग्रालोचना करना शावश्यक है । किन्तु, 
उसके पहले में ज्ञानगंज के तत्त्व के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के अनुसार कुछ प्रकाश 
डालने की चेष्टा करूँगा; क्योंकि देह और कर्मतत््व के साथ ज्ञानगंज का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्ञानगंज के रहस्य का उद्घाटन किये विना इस विषय का 
वास्तविक सिद्धान्त ज्ञात होना सम्भव नहीं । 
सिद्धभूमियाँ अनेक हैं--शास्त्रानुशीलन से उनका परिचय प्राप्त हो जाता है 
एवं किसी-किसी शक्तिशाली महात्मा को भ्रपने जीवन में उनके सम्वन्ध में कुछ-कुछ 
प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज हमलोगों की इस 
सुपरिचित पृथिवी में एक गुप्त स्थान है, किन्तु वह ऐसा गुप्त है कि विशिष्ट शक्ति का 
विकास हुए विना एवं उस स्थान के श्रधिष्ठाता की शनुज्ञा प्राप्त किये विना इस 
मत्त्यैजीव के दृष्टिगोचर नहीं हीता । - सभी सिद्धभूमियों की यही विशिष्टता है। 
सिद्धभूमि स्वयम्प्रकाश होने पर भी जिन जीवों को उस स्थान. से किसी प्रकार की 
शक्ति का श्रानुकूल्य प्राप्त न हो, उनके लिए उसके दुर्भे्य रहस्य का भेद करना यदि 
असम्भव कहा जाय, तो कोई ग्रत्युक्ति न होगी । विभिन्न सिद्धभूमियों के स्वरूप, 
परिस्थिति भ्रौर क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। भिन्न-भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि 
के लिए विभिन्न भूमियाँ प्रतिष्ठित हुई हैं। इस सिलसिले में सिद्धभूमि, दिव्यभूमि 
१.. यह एक सिद्धयोगाशम है। इस श्राश्रम का संक्षेप में कुछ विवरण 
“भारतीय संस्कृति भ्रोर साधना' के प्रथम खण्ड में 'सूर्यविज्ञान' नामक 
निबन्ध में दिया गया है । यह स्थान जागतिक परिभाषा के अनुसार, 
हिमालय की उत्तर भूमि तिब्बत में माना जाता है। परन्तु, यह स्थान 
सिद्धपीठ होने के कारण साधारण लौकिक दृष्टि का गोचर नहों है। 
इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से इस स्थान के विषय सें गवेषणा या अनुसन्धान 
करने का प्रयत्न व्यर्थ है। क्योंकि, उस प्रकार का परिश्रम करने 
. से किसी प्रकार के तथ्य का.निर्णण नहीं होगा । यह सिद्धस्थान है। 
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२३२ तान्त्र वाङमय में शाक्तदृष्दि 


झादि सब जीवों के अलौकिक निवासस्थान एक वर्ग के अन्तर्गत माने गये हैं। किन्तु, 

वास्तव में उनका परस्पर भेद और प्रत्येक का झपना-अपना पृथक्‌ वैशिष्ट्य 
विद्यमान है । गोलोकधाम, नित्यवृन्दावन, कैलास, नित्यसाकेत आदि स्थानों का 
महत्त्व भिन्न-भिन्न प्रकार का है । इस प्रकार के विशिष्ट स्थान मायिक जगत्‌ में 
भिन्न-भिन्न स्तरों में बहुत हैं, माया के उध्वं में भी हैं। उदाहरण के रूप में, कहा जा 
सकता है कि केदारेश्वर, जल्पेश्वर, महाकाल तथा श्रीशैल-ये भुवन तेज-तत्त्व में 
विद्यमान हैं। उन्हीं के अंश का अवलम्बन कर योगिजनों .ने पृथिवी पर, अर्थात्‌ 
भारतवर्ष भें ये सब नाम देकर तीथों की स्थापना की है। उसी तरह अट्टहास, 
कनखल, कुरुक्षेत्र और गया ये वायुतत्त्व के भुवन हँ । अविमुक्त, गोकर्णे और स्थाणु 
आकाशतत्त्व के भुवन हैं। इसी तरह सववत्र समझना चाहिए । मलिन माया के ऊपर 
विशुद्ध मायाराज्य में भी अनेक भुवन हैं, जिनके प्रतिरूपक पृथिवी में स्थापित हुए हैं। 
बौद्धशास्त्त के अनुसार, भनास्तव धातु में भी विभिन्न वुद्ध-क्षेत्र और दिव्यधाम 
वत्त॑मान हैं। पृथिवी में उध्वंलोक के प्रायः सभी स्थान झांशिक रूप में अवतीणंं 
होकर प्रकट हुए हैँ। इन सव झंशों का अवलम्बन कर अल्प आयास से ही मूलस्थान 


सिद्ध देह जेसे स्थुल तथा सूक्ष्म दोनों देहों के धर्म से विशिष्ट होती है 
वैसे हो सिद्धस्थान भौ हुआ करते हैं, अर्थात्‌ ये स्थूल होते हुए भी सुक्ष्म 
. के अनुरूप तथा सुक्ष्म होते हुए भी स्थूल के सदृश प्रतीत होते हें ५ इस ' 
भूमि के जिस समय जो अधिष्ठाता रहते हैं, उनकी इच्छा के विना न वह 
स्थान दृष्टिगोचर ही हो सकता हैं और न उनमें प्रवेश ही हो सकता है। 
इसका ग्रान्तरिक विवरण देना अनुचित तथा भ्रप्रासंगिक है । वस्तुतः, यह 
सवंथा गुप्त योगाधम है । परन्तु, इतना बतला देना अनुचित न होगा कि 
ग्रलौकिक होने पर भी वह कमंभूमि ही है, स्वर्गादि के सदृश केवल 
मात्र भोगभूमि नहीं है । इस प्रकार के बहुत स्थान भारतवर्ष के किसी- 
किसी स्थान में विद्यमान हैं तथा भारतवर्ष के बाहर भी कहीं-कहीं होंगे । 
इस लेख के लेखक के गुरुदेव महायोगी श्रीविद्युद्धानन्दजी इस आश्रम से 
संसृष्ट किन्ही महापुरुष की कृपा से किशोर वय में ही अलौकिक. उपाय 
से वहाँ पहुंचे थे एवं वहाँ सद्गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त कर तथा सुदीर्घकाल 
तक उस आश्रम में रहकर योग और विज्ञान का ग्रभ्यास कर लोकालय में 
लोटे थे। मर्यंलोक में इस श्राश्र से संसुष्ट जिन योगियों का कम 
पुर्ण नहीं हो पाता, उनको देहावसान के बाद यहाँ अपने भ्रपुर्ण कम पूर्ण 
करने का श्रवसर प्राप्त होता हे। | 
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देह और कर्म ब: ् २३३ 


प्रकाशित किया जाता है। इसलिए, हमारे इस सुपरिचित वृन्दावन से भी नित्य 
वृन्दावन का पता लग सकता है एवं इस जागतिक दृष्टिगोचर काशी से भी सुवर्णमय 
शंकर के त्रिशूल पर प्रतिष्ठित नित्यकाशी के दर्शन प्राप्त किये जाते हैं । सववत्र ही 
अविच्छिन्न योगसूत्र रहता है । 
ज्ञानगंज को ग्रालोचना के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि यह स्थान 
साधारण भौगोलिक स्थान के तुल्य नहीं है। यह यद्यपि गुप्तरूप से पृथिवी पर 
विद्यमान है, तथापि इसका वास्तविक स्वरूप बहुत दूर है। वास्तविक योगियों के 
सिवा इस स्थान का पता कोई दूसरा नहीं पा सकता, इसमें प्रवेश पाना तो दुर की 
वात है । पर, आधिकारिक लोगों की कृपा होने पर इस जगत्‌ के साधारण मनुष्य भी 
वहाँ जाने में समर्थ होते हैं। भौम (भूमिस्थ) ज्ञानगंज कैलास से आगे और उध्वं में 
स्थित है । किन्तु, ऐसा होने पर भी वह साधारण पर्यटकों की गतिविधि के परे है । 
ज्ञानगंज, राजराजेश्‍वरी-मठ एवं उस स्थान के अधिष्ठाता महायोगी का मन्दिर ये 
स्तरविन्यास के दृष्टिकोण से विभिन्न स्तरों में स्थित हैं। ज्ञानगंज ही सबसे नीचे का 
स्तर है, राजराजेश्‍वरी-मठ मध्यस्तर है एवं महातपा महायोगी का स्थान सबसे ऊपर है। 
यह स्थान योगियों द्वारा निमित है। यह सृष्टि के आदि में लोकस्रष्टा (ब्रह्मा) की 
सृष्टि के रूप में प्रकट नहीं हुआ । ध्रुवलोक जैसे किसी साधक की तपस्या से किसी 
समय प्रकट हुआ, गोलोक जैसे श्रीकृष्ण के: भूमि पर श्रवतरण के साथ सम्बद्ध उच्चतम 
नित्यधाम है, सुखावती जैसे भ्रना्रव धातु में अमिताभ बुद्ध की विशुद्ध शक्ति के प्रभाव 
से प्रतिष्ठित है, ज्ञानगंज भी वैसे ही किसी योगी की तीव्रतम योगसाधनां के प्रभाव से 
विश्व के कल्याण का महालक्ष्य पुणं करने के उद्द श्य से रचित हुआ है । वस्तुतः, नित्य 
होने पर भी वह निमित्तयोग से प्रकट हुआ है । 
ब्रह्मा की सृष्टि के साथ उसका ग्रतिघनिष्ठ सम्वन्ध है । वह सम्बन्ध क्या है, 
उसकी आलोचना ही देह और कमंतत्त्व की श्रालोचना है। इस जगह उसी बात 
को संक्षेप में कहने की इच्छा है । 
[२] 
कमं के असंख्य प्रकार के भेद हैं, वे यहाँ हमारी विवेचना के विषय नहीं हैं। 
हम यहाँ केवल साधक और योगी के कमों के सम्बन्ध में आलोचना करेंगे) जो 
साधक नहीं और योगी भी नहीं, उनके कमों की भ्रालोचना “करना प्रस्तुत निबन्ध 
- करा उद्देश्यःनहीं है । जन्म मृत्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र लक्ष्य है । प्राचीन 
घौद्ध-सम्प्रदाय में साधकों का जो स्थान है, हमारी आलोचना के क्षेत्र में साधकों का 
स्थान भी कई ग्रंशों में उसी के भ्रनुरूप है । साधक को ज्ञान ग्राप्त होता है एवं उस 
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ज्ञानागिन से अशुद्ध वासना को जलाकर मायिक उत्पत्ति के मूल बीज को जलाने में बह 
समर्थ होता है । फलतः, उसे जन्म-मृत्यु वे अतीत कैवल्यस्थिति के तुल्य रिथति प्राप्त 
होती है । यह अवस्था प्राप्त होने पर उसका पतन नहीं होता, यह ठीक है; किन्तु बह 
फिर ऊपर भी नहीं चढ़ सकता एवं पूर्ण भगवत्ता के पथ पर अग्रसर भी नहीं हो सकता । 
साधक का लक्ष्य भी जैसा लघु है, उसका भ्राधार भी वैसा ही लघु है। वह गुरु की 
तीब्र शक्ति धारण नहीं कर सकता, इसलिए गुरु उसके सामर्थ्यं के अनुरूप ही ज्ञान 
प्रदान करते हैं । ; 


यह जो ज्ञानप्रदान की बात कही गई है, इसके साथ कुण्डलिनी-शक्ति के प्रबोधन ` 


का घनिष्ठ सम्बन्ध है । सद्गुरु साधक में शक्तिपात के समय ठीक उतनी मात्रा में 
शक्ति का संचार करते हैं, जिससे उसकी कुण्डलिनी-शक्ति उद्बुद्ध होकर ऊर्ध्वं गति का 
अवलम्बन करती हुई अग्रसर होने में समर्थ हो । जो अशुद्ध वासनाएँ साधक के अन्दर 
निहित ज्ञानशक्ति को श्राच्छन्न कर रखती हैं, वे गुरुकृपा से कुण्डलिनी के जागरण के 
साथ-साथ जल जाती हैं । इससे साधक की अन्तरात्मा शुद्ध होकर गुरुदत्त चिन्मय शक्ति- 
स्वरूप इष्ट का झाकार धारण करती है । यह क्रम से होता है । इससे साधक की दीक्षा 
के उपरान्त उसके यथाविधि किये गये निज कर्मों के प्रभाव से प्रवुद्ध कुण्डलिनी-शक्ति 
बढ़कर क्रमशः चैतन्य-रूप में अपना विस्तार करती है, एवं धीरे-धीरे समस्त देह, 
इन्द्रिय, मन आदि को चिन्मयत्व प्रदान करती है । अशुद्ध वासनां को हटाना ही 
चित्‌ःशक्ति का काम है। इस कार्य के सम्पन्न होते-होते अपने साथ भग्रभिन्न रूप से 
इष्ट-स्वरूप क्रमशः ग्रभिव्यक्त होता रहता है । किन्तु, वह साधक के दृष्टिगोचर नहीं 
होता । क्योंकि, अशुद्ध वासना का कुछ भी अवशेष विद्यमान रहने तक शुद्ध वस्तु का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । पक्षान्तर में यह भी सत्य है कि ्रशद्ध सत्ता यदि किंचित्‌ 
मात्र में न रहे, तो देह, इन्द्रिय रादि को अपने रूप में सुरक्षित रखना भ्रसम्भव है । 
इस शोधन-कायं के पुणं होने पर मलिन वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, तदुपरान्त वह 
, एकदम नहीं रहतीं । तभी निविकत्प ज्ञान का उदय होता है, एवं साथ-ही-साथ देहपात 
हो जाता है। निविकल्प ज्ञान के उदय का तात्प यह है कि साधक तब वासनानिर्मुक्त 
होकर अपने को इष्ट के साथ अभिन्न रूप में देखता है। यही एक प्रकार से उसका 
- इष्ट-दशंन है एवं अन्य पहलू से देखा जाय, तो यही उसका आत्मदर्शन है । 
गुरुकृपा को सहायक बनाकर साधक श्रपनी शक्ति के प्रभाव से सम्यक्‌ 
जान ग्राप्त करता है, एवं सिद्धावस्था में उसे चिदाकाश में स्थिति प्राप्त होती है! 


तब वह वासंनामुक्त चैतन्यमय आत्ममात्र है। उसमें किसी शक्ति "का विकास | 


_ नहीं रहता एवं उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं रहता । किन्तु, जो साधक इस प्रकार 


` देहावस्था में रहते-रहते साधन-कर्म पणे नहीं कर पाते, उनकी इस प्रकार मरणातन्तर 
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चिदाकाश में स्थिति नहीं होती । वे साधक अपने अपूर्ण कर्म को पूर्ण करने, का 
अवसर फिर नहीं पाते; क्योंकि साधक का तो आसन है नहीं । वत्तंमान देह के त्याग के 
बाद आसनप्राप्ति के रभाव से साधक निष्क्रिय हो पड़ता है। उसकी ग्रागे गति 
एकदम रुक जाती है। इस देह के रहते-रहते जिसका जितना विकास हुआ था, वह 
वहीं निश्चयरूप से स्थित रहता है । प्रकृति का स्रोत उसे, अर्थात्‌ उसके तत्त्व को 


चिदाकाश की ओर खींच ले जाता है, यह सत्य. है; किन्तु साधक स्वयं उसे जान 
नहीं पाता । 7 


योगी की आध्यात्मिक गति ठीक इसी प्रकार की.नहीं है। जन्मकालसेही 
योगी का आधार अधिकतर शुद्ध रहता है । इसलिए, सद्गुरु उसे योगदीक्षा प्रदान 
करते हैं। उसमें संचारित शक्ति की मात्रा तीब्र होती है एवं आगे बढ़ने की पद्धति 
भी भिन्न होती है। आधार परिपक्व हुए विना तीव्र शक्ति धारण नहीं की जाती एवं 
तीब्र शक्ति की क्रिया के विना पूर्ण ग्रह्वैत-तत्त्व में प्रतिष्ठा-प्राप्ति भी नहीं होती । योगी 
को प्राप्त शक्ति केवल परिणाम में तीव्र होती हो, यह बात नहीं है, उसकी प्रकृति भी 
भिन्‍न होती है। इस शक्ति के प्रभाव से केवल मलिन वासनादि संस्कार दग्ध होते हों, 
सो बात नहीं है, वह शोधित होकर योगी के सहायक रूप से उसके नित्य के साथी 
हो जाते हैं । साधक के क्षेत्र में भगवदनुग्रह से प्रतिकूल शक्ति प्रतिकूलता का त्याग 
कर तटस्थ रूप धारण करती है, किन्तु योगी के क्षेत्र में केवल शक्ति की प्रतिकूलता ही 
निवृत्त होती हो, सो बात नहीं है, वरन्‌ वह अनुकूल शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। 
यह अनुकूल शक्ति तब योगी की आत्मशक्ति के रूप में प्रकट होती है। साधक को 
साधना की समाप्ति में निराकार चित्स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है, किन्तु योगी योग- 
क्रिया की महिमा से विशुद्ध साकार रूप में विराजमान होते हैं। योगी कदापि निराकार 
अथवा कायाहीन नहीं रहते । साधक के कुण्डलिनी-जागरण से योगी का कुण्डलिनी- 
जागरण अनेक अंशों में पृथक्‌ है। साधक गुरुदत्त शक्ति को मूलधन के रूप में ग्रहण 
कर उसे अपने कमं द्वारा संवद्धित करता है-- उसके कारण उक्त शक्तिरूपी चिदरिन | 
द्वारा उसके मलिन वासनादि क्रमश: दग्ध हो जाते हैं, एवं चरम अवस्था में वासनादि 
की पूर्ण निवृत्ति के साथ-ही-साथ साधन-कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा साधक इष्ट के 
रूप में ग्रपने को प्राप्त होता है। यही उसकी सिद्धि है, यही विदेह अवस्था है। वासना- 
निवृत्ति का झ्रानुषंगिक फल देहावसान है । पक्षान्तर में योगी को कर्म दारा चित्‌-शक्ति 
से चिन्मय भ्राकार का गठन करना नहीं पड़ता । योगी उच्च अधिकार-सम्पन्त है, 
इसलिए उसे दीक्षाकाल में ही गुरुदत्त चिदाकार प्राप्त होता है। योगी का | 
कत्तंव्य चित-शक्ति द्वारा आकार की रचना करना नहीं. है, किन्तु कमं के बल से गुरुदत्त 
चिदाकार के साथ संघर्ष कर मलित वासना को शोधित कर उसे अनुकूल शक्ति के 
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रूप में परिणत करना है । सर्वशक्तिसम्पन्न इस चिन्मय आकार का योगी को अपने 
साथ भिन्न रूप से बोध होता है, किन्तु योगी उसका भी अतिक्रम कर उत्थित 
होता है। अर्थात्‌, योगी इस चिन्मय कार को प्राप्त होकर उद्वृत्त रूप से इसका 
साक्षी भौर नियामक होता है । यह आकार वस्तुतः महाशक्ति विश्वजननी का ही एक 
झाकार है । योगी झपने स्वरूप से इस आकार को प्राप्त होकर क्रमशः इसके पूर्णत्व- 
साधन में तत्पर रहता है। इस पूर्णता की प्राप्ति की मात्रा के ऊपर ही उसके 
विश्वकल्याण-साधन की मात्रा निर्मर है। . 


साधक संकुचित है, किन्तु योगी उदार है । अपनी व्यक्तिगत ढु:खनिवृत्ति ही 


साधक का लक्ष्य है, किन्तु योगी का लक्ष्य केवल श्रपने दुःख की निवृत्ति. नहीं है; . 


क्योंकि योगी पराथंसेवक होने से पनी दुःखनिवृत्ति के साथ-साथ दूसरों की दु:ख- 
निवृत्ति के उपाय का भी अवलम्बन करते हैं, इसीलिए योगी के सिवा और कोई 
यथाथे गुरु नहीं हो सकते । 


[३] म 

साधक झौर योगी के स्वरूप और क्रियाभेद संक्षेप में ऊपर कहे गये हैं । 
किन्तु, सभी योगी एक ही प्रकार के नहीं होते। योगी का सामान्य लक्षण 
प्रत्येक योगी में ही रहता है, यह सत्य है, किन्तु लक्ष्य का तारतम्य भी अवश्य 
रहता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, योगियों का खण्ड और अखण्ड दो भागों में 
विभाग किया जाता है एवं खण्डयोगियों का भी खण्ड और महाखण्ड इन दो भागों में 
विभाग किया जा सकता है । इस विभाग के कारण खण्ड, महाखण्ड श्रौर श्रखण्ड ये ही 
' तीन प्रकार के योगी हमारी आलोचना के विषय हैं। खण्डयोगी ऐसे एक उच्च 
आदश को लक्ष्य में रखकर योगमागं में भ्रग्रसर होते हैं, जो चिदाकाश के उपर 
प्रतिष्ठित है । जो चिदाकाश साधक की कर्मंसमाप्ति का स्थान होने से परम लक्ष्य है। 
उसका भेद यदि न किया जा सके, तो वह योगी के लक्ष्यस्थान में नहीं पहुँच पाता । 
यह्‌ अति उच्च अवस्था है एवं जागतिक दृष्टि के अनुसार, परमेश्वर इसी भूमि में 
प्रतिष्ठित है। कर्मों के प्रभाव से इस भूमि को प्राप्त करना ही खण्डयोग का लक्ष्य है। 
हम महाखण्ड और अखण्ड योग की चर्चा वाद में करेंगे । संक्षेप में, खण्डयोग के रहस्य 
के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहते हैं । 


खण्डयोग का लक्ष्य जो योगभूमि है, वह योगदीक्षा प्राप्त किये विना प्राप्त 


। नहीं की जा सकती । क्योंकि दीक्षा के वाद कमं की अभिव्यक्ति भ्रावश्यक है । दीक्षा 


हारा उस भूमि के प्राप्त होने का अधिकार-बीज हृदय में निहित होता है, किन्तु उस 
_ बीज को अंकुरित कर, वृक्ष के रूप में परिणत कर पुष्प और फल के रूप में प्रकाशित 
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करना योगकर्म के ग्रधीन है । योगी यदि कर्महीन अथवा कर्म में उदासीन रहें, तो 
गुरु-प्रदशित लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता । दीक्षाकाल में गुरु कृपा अथवा झनुग्रह- 
शक्ति का संचार करते हैं। उस शक्ति को पुर्ण करना पड़ता है अपने पुरुषार्थं अथवा 
कर्म हारा । यह कमे इपा द्वारा परिचालित होता है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु, कमं 
कर्म ही है और कृपा कृपा ही है। कर्म का प्रयोजन कृपा द्वारा सिद्ध नहीं होता । 

. यदि कोई खण्डयोगी गुरु, अर्थात्‌ सद्गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनकी कृपाशक्ति प्राप्त 
करने पर भी स्वयं अनुरूप कर्म न करें, तो ऐसी स्थिति में उनका अत्यन्त ही दुर्भाग्य 
कहना पड़ेगा । क्योंकि, गुरु ने जो महालक्ष्य उनके सामने रख दिया, उसे आयत्त करने 
का पूर्ण अधिकार गुरु से पाकर भी वह कर्म में ग्रालस्य करने से लक्ष्य को प्राप्त नहीं 
कर सके । जीवन का काल परिमित है। इस परिमित काल में कर्म पूर्ण करना 
आवश्यक है । क्योंकि, देहत्याग के बाद विदेह अवस्था में कमंदेह के साथ सम्बन्ध न 
रहने के कारण कमे करने का अवसर नहीं मिलेगा एवं योगपथ में अग्रगति भी रुक 
जायगी । इस रक्त-मांस की देह के रहते-रहते क्म समाप्त होना झ्रावश्यक है । अन्यथा 
लक्ष्यप्राप्ति की आशा एक प्रकार से बहुत दुर चली जायगी । मरणशील देह में कमं 
कर सकने पर अत्यन्त स्वल्प समय में ही कर्म समाप्त हो जाता है । कर्म समाप्त 
किये विना प्रवाह में बहकर लक्ष्यभूमि में पहुँचने पर भी उस पहुँचने का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । क्योंकि तव कमल के बिन्दु में स्थन प्राप्त नहीं होता, दल में अपनी 
योग्यता के नुसार स्थानप्राप्ति होती है । किन्तु, साधारणतः दल में भी स्थान पाने 
का अधिकार होना कठिन है, दल के वाहर ज्योति में डबकर रहना पड़ता है । 


किन्तु, योगी गुरु शिष्य को योगदीक्षा देने के वाद उसे झाश्रयस्वरूप 
श्रासनदान किये रहते है । यह झासनदान एक रहस्यमय व्यापार है। आसन 
देने पर ही समझना होगा कि उसे निरन्तर कमं का अवसर दिया गया । किन्तु, 
आसन बिछाना पड़ता है भूमि के ऊपर । इसलिए, गुरु को आसनदान के साथ-साथ 
आसन विछाने के लिए भूमि भी देनी पड़ती है। किन्तु, वह भूमि है कहाँ ? योगी 
शिष्य को जब आसन प्राप्त हुआ, तव समझना चाहिए कि देहपात के अनन्तर भी 
उसकी आत्मिक सत्ता निरालम्ब अवस्था में उड़ती हुई विद्यमान नहीं रहेगी । उसे 
भूमि पर बैठने का अवसर प्राप्त होगा । इस भुमि पर अपने-अपने आसन पर बैठ- 
कर उन्हें कमें करना होगा । यह कमं अति दीर्घकालसाघ्य है; क्योंकि यह मरणशील 
देह का कमे नहीं है । किन्तु, मरणशील देह न होने पर भी यह भी कमंदेह है, यद्यपि 
इस कर्मदेह में तीब्र वेग से कर्म सिद्ध नहीं होता। योगी शिष्य को मृत्यु के वाद 
ग्रवशिष्ट कर्म करने के लिए जो विशुद्ध व्यापक भूखण्ड प्राप्त होता है, उसको गुरुधाम 
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कहा जाता है। उस स्थान पर प्रत्येक योगी अपने-अपने ग्रासनों पर आसीन 
होकर कमं में निरत रहते हैँ । सुदीर्घ काल में उस कमें के प्रभाव से योगी का योग- 
चक्ष उन्मीलित होता है। वास्तव में, तभी योगी का यथार्थं योगपथ खुल जाता है । 
उस पथ पर चलने के समय गुरुधाम की काया भी फिर नहीं रहती । तव दुष्टिमय 
दिव्य स्वरूप में मध्यरेखा को पकड़कर क्रमशः चलते-चलते चिदाकाश का भेदकर 
लक्ष्यस्थान में पहुंचना पड़ता है। लक्ष्यस्थान से यहाँ. कमल का कोई-न-कोई 
एक दल (पंखुड़ी) समझना होगा-- कणिका नहीं । कमल की कणिका में जाने का 
अधिकार एकमात्र उन्हीं को है, जो मरणशील देह में रहकर सम्पूर्ण कर्मं समाप्त करने 


में समर्थे होते हैं ।. सर्वत्र ही मरणशील देह के कमं का पूर्ण प्रभाव न रहने पर कमल - 


की कणिका में बैठने की योग्यता प्राप्त नहीं होती । कणिका में बैठने के माने ही 
अंगीरूप में ग्रथवा श्रंगरूप में चक्र का ग्रधिष्ठाता बनना, अर्थात्‌ समग्र राज्य का 
अधिकारी होना या राजा के तुल्य सिंहासन पर बैठना है। दल में बैठने का 
` तात्पये है- साधारण प्रजा के तुल्य बिन्दु की ग्रधीनता स्वीकार कर प्रजा के रूप में 
अपना स्थान प्राप्त करना । दोनों में बड़ा अन्तर है। 
ग्रतएव, पूर्वोक्त विवरण से समझ में ग्रा सकेगा कि वास्तविक योगदीक्षा प्राप्त 
होने पर मृत्यु के वाद गुरुस्थान में मनन होता है एवं वहाँ पुर्वनिदिष्ट स्वस्थान प्राप्त 
होता है। सिद्धभूमि अधिकांश स्थलों में इसी गुरुस्थान के भ्रन्तगंत है । श्रवश्य इसके 
बाहर भी सिद्धभूमि न हो, सो बात नहीं है। गुरुधाम से जो गति प्राप्त होती है, जो 
. खण्डयोगी को लक्ष्य तक चला ले जाती है, उसमें देहभेद सिद्ध नहीं होता एवं यथार्थे 
मध्यरेखा भी प्राप्त नहीं होती । यह वात अत्यन्त कठिन है, इसे समझे विना हमारे 
वक्तव्य का अभिप्राय परिस्फुट न होगा । स्वयं विश्वजननी कोई-न-कोई रूप धारण 
कर, जिस योगी का योगचक्षु खुल गया हो, उसके निकट अपने को प्रकट करती हैं । 
उनका वास्तविक रूप साधक को तो प्राप्त होता ही नहीं, खण्डयोगी भी उसे प्राप्त 
नहीं कर सकते । खण्डयोगी को उसके ग्राभास-मात्न की प्राप्ति होती है। इस आभास 
का भी तारतम्य है । योगचक्षु खुलने के वाद ही विश्वजननी का जो रूप या राज्य 
प्रकाश में आता है, वह सब निम्न स्तर का है। उस राज्य में साधक भी झा सकते हैं 
एवं भाते भी हैं, किन्तु वह माँ के स्वरूप का दर्शन नहीं पाते। दुबल खण्डयोगी 
: स्वरूप-दर्शन पाते हैं सही, किन्तु वहीं विश्राम-लाभ करते ह । उनकी उन्नति वहीं से 
रुक जाती है। उसके आगे जो राज्य है, वह भी विश्वजननी का ही राज्य है। वहाँ 
भी कमल के दल में विशवजननी का ही ग्रासन है, किन्तु .यह मध्यम खण्डयोगी का 
श्रादर्श है । वे उसका दर्शन पाते हैं एवं वहीं रह जाते हैं। साधक का वही चरम 


लक्ष्य है, किन्तु साधक की स्थिति श्रौर योगी की स्थिति एक ही स्थान में भिन्न-भिन्न 
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रहती है । खण्डयोगियों में जो उत्तम हैं, अर्थात्‌ जो उत्तम खण्डयोगी हैं, उनका 
आदर्श चिदाकाश का ऊध्वं है, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। मरणशील देह 
के कर्म की समाप्ति हुए विना केन्द्र में जाकर माता के अंक में बैठा नहीं जा सकता । 
विश्वजननी के जिन तीन रूपों की वात हमने कही है, ये तीनों उनके स्वरूप . 

की छाया, भ्रनुच्छाया और प्रतिच्छाया हैं । कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, किन्तु 
जो खण्डयोगी होते हुए भी पूर्ण कर्मी हैं, वह छाया को प्राप्त होते हैं । प्राप्त तभी 
होंगे जव कि उनके मरणशील देह के कर्म समाप्त हुए रहेंगे। क्योंकि, रक्तहीन देह में 
कर्म का. उतनी मात्रा में संवेग उत्पन्न नहीं होता, जिससे मध्य बिन्दु में प्रवेश पाना 
सम्भव हो । योगी का इस योगभूमि में ऐश्वर्य अतुलनीय रूप से ही प्रकाशित होता है, 
किन्तु महाज्ञान प्राप्त नहीं होता । क्योंकि, खण्डयोग की चरम उत्कर्षावस्था में भी 
महाज्ञान उदित नहीं होता । 


महाज्ञान उसी पथ पर प्रकाशित होता है, जो भ्रपनी काया का भेद करने के 
अनन्तर खुली हुई शुद्ध दृष्टि के सामने प्रकट होता है। इस पथ का यात्री अत्यन्त 
दुलंभ है। क्योंकि, जो यात्री खण्डयोग के पथ पर चलते हैं, वे इस पथ को ठीक तरह 
पहचानते ही नहीं एवं इस पथ का जवतक ठीक-ठीक पता न लगे, तबतक विश्वजननी 
के स्वरूप के दर्शनों की झाशा झूठी कल्पना के सिवा र कुछ नहीं है। प्रत्येक पथ 
पर ग्रादि बिन्दु से अन्तिम बिन्दु तक दृष्टि में भासित हो उठता है। खण्ड- 
योगी की दृष्टि के सामने श्रन्तिम बिन्दु के रूप में चिदाकाश के ऊपर स्थित महाभूमि 
दिखाई देती है, उसके आगे अथवा बाहर झौर जो कुछ है अथवा रह सकता है, वह . 
उनकी धारणा में नहीं आता । किन्तु, महाखण्डयोगी की दृष्टि में जो पथ भासित 
होता है, वह पूर्वोक्त पथ से भिन्न है। क्योंकि, इस पथ के अन्तिम छोर पर विश्वजननी 
का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यह दृश्य खण्डयोगी के परम आदर्श के भी 
ऊपर की वस्तु है भौर उसकी दृष्टि के गम्य है । उसका लक्ष्य यद्यपि विश्वजननी 
का स्वरूप ही है, तथापि वह इस: महास्वरूप की ही प्रथम छायामात्र है। इसकी जो 
छाया या अनुच्छाया है, वही साधक की सिद्ध ग्रवस्था का लक्ष्य है। द्वितीय छाया 
की जो प्रतिच्छाया है, वह निम्न-कोटि के खण्डयोगी का लक्ष्य है । उससे जो रश्मियाँ 
निकली हैं, वही अ्रखण्डरूप से फॅलकर सम्पूणं साधको के ध्येय रूप से ग्रात्मप्रकाश 
करती हैं । 

अध्यात्ममार्ग में कृपा और कमं का परस्पर सम्बन्ध विशेष रूप से अनुसरण 
करने योग्य है । साधक के जीवन में कृपा का स्थान प्रधान है एवं कर्म का स्थान 
गौण है । वास्तव में, साधक का यथार्थ कमं एक प्रकार से है ही नहीं, ऐसा यदि कहा 
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जाय, तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । , जो कर्म के रूप में प्रतीत होता है, वह कर्मे का 
झाभासमात्र है। पक्षान्तर में योगी के योगपथ में कर्म ही प्रधान है- अवश्य x कृपा 
सर्वत्र ही अपेक्षित है, किन्तु कृपा की अपेक्षा कर्म की महिमा अधिक है। इ भी 
खण्ड और महाखण्ड योगों में कमं का प्राधान्य और उत्कर्ष रहने पर भी अपेक्षित दृष्टि 
से कृपा ही प्रधान है । किन्तु, अखण्ड योग में कृपा गौण है, यहाँतक किं स्थूल मान से 
वह लुप्तप्राय है, किंन्तु कर्म ही अपनी प्रधानता खण्डकृपा को दवाकर आत्मप्रकाश 
करता है । कर्म के इस तरह स्वप्रतिष्ठित होने पर पूर्ण पुरुषार्थं प्रकटित होता है एवं 
महाकूपा अपने को प्रकट करती है । महाकूपा और परम पुरुषार्थ अभिन्न रूप से एक 
क्षण में अभिव्यक्त हो उठते हैं । 1 


` खण्डयोगी को जिस प्रकार दीक्षाकाल में आसन प्राप्त होता है, वैसे ही महाखण्ड- 
योगी को भी आसन की प्राप्ति होती है । पर, यह उच्चतर आसन है। खण्डयोगी 
अपना कर्म ग्रपुणे रखकर यदि देहत्याग करे, तो उसे देहान्त होने पर एक भुवन प्राप्त 
होता है, जहाँ स्थित होकर अपने-अपने रासन पर कर्म करने का अधिकार पैदा होता है 
एवं कर्म की समाप्ति के वाद नेत्र खुलने पर दिव्य दृष्टि खुल जाती है भौर उसका 
अवलम्बन कर चिदाकाश के ऊपर की भूमि तक आगे बढ़ना सम्भव होता है। महा- 
खण्डयोगी उच्चतर लोक से समागत हैं। उन्हें उच्चतर भूमि का. पता चलता है एवं 
उसका अनुसरण कर चलते-चलते समय पर वे उक्त भूमि में स्थिति-लाभ करते हैं। 
खण्डयोगी के लक्ष्य से महाखण्डयोगी का लक्ष्य विशाल है। खण्डयोगी के चरम 
लक्ष्य के वाद से महाखण्डयोगी के चरम लक्ष्य तक जो मागें दिखाई देता है, वह एक 
प्रकार से अभिनव ग्राविष्कार है । सरसरी दृष्टि से इसे विश्व का केन्द्र मान लिया जा 
सकताःहै। अखण्ड योग में इस विशव के साथ विश्वातीत महासत्ता का सम्बन्ध 

` प्रतिष्ठित होता है । किन्तु, उस प्रसंग को यहाँ उठाना ठीक नहीं । 


महाखण्ड-योगदीक्षा के वाद परम प्रकृति की स्नेहमय गोद में बैठने का 
प्रधिकार मिलता है । अवश्य यह कर्म की अपेक्षा रखता है, किन्तु जो योगी मरणशीलं 
देह में कमं समाप्त करने के पूर्व ही देहत्याग करते हैं, वह खण्डयोगी की तरह एक 
आसन प्राप्त करते हैं, जिसके सहारे वे प्रकृति के उपरी देश में एक सिद्ध स्थान प्राप्त 
करते हैं, जहाँ अपना आसन बिछाकर अवशिष्ट कर्म पुर्ण करने में समर्थ होते हैं 
यही स्थान तिव्बतीय गुप्त योगियों की परिभाषा में ज्ञानगंज के नाम से प्रसिद्ध है! 
यह ज्ञानगंज सिद्धभूमि है एवं पूर्वोक्त गुरुधाम भी सिद्धभूमि है, किन्तु दोनों में अन्तर है। 
गुरुधाम में भ्रपूर्णं खण्डयोगी को कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है 
यही स्थान उनका गुरुदत्त आसन है । बैसे ही ज्ञानगंज में अपुर्ण महाखण्डयोगी 
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रन्ध कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है, यही उनकी झासनप्राप्ति है ॥8| 
वास्तव में, दीक्षाकाल में ही यह आसन अथवा वैठने का स्थान प्राप्त हो जाता है, 
यद्यपि यह दीक्षाकाल में दीक्षार्थी ग्रथवा दीक्षित के नेत्रगोचर नहीं होता । 
पहले ही कहा जा चुका है कि योगी के साधन-जीवन में कर्म ही प्रधान है, 

फलतः इस जीवन में गुरु से जो कृपा प्राप्त हो जातो है, उसे पूर्ण रूप से चुका देना. 
चाहिए। कृपा से अपनी शक्ति का विकास रुक जाता है, पर साधन की प्रारम्भिक 
अवस्था में कृपा के विना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जाता । झतएव, योगी के लिए 
नियम यह है कि गुरु से पहले कृपा ग्रहण कर बाद में उसे स्वकमं द्वारा गुरु को 
चुका दे । गुरुदत्त कृपा को ऋण के रूप में ग्रहण कर स्वोपाजित कर्म द्वारा उसे मिटा 
डालना चाहिए। तब भविष्य का कमंपथ सुप्रशस्त होता है, उसके पहले नही । गुरु का 
प्रधान काम है, काल के राज्य से शिष्य का उद्धार करना । यह साधनमार्ग से होता है, 
योगमागं से भी होता है। किन्तु, साधनमार्ग में केवल काल की उत्ताल तरंगो से 
शिष्य का उद्धार करके ही गुरु की करुणा निवृत्त हो जाती है, वह उसे कालातीत 
किसी उच्च पद पर श्रभिषिक्त नहीं कर सकती । योगमार्ग में कमे की प्रधानता रहने 
से कालातीत राज्य में योगी को विशिष्ट अधिकारसम्पन्न स्थान प्राप्त होता है । खण्ड- 
योगी के अधिकार से महाखण्डयोगी का अधिकार श्रेष्ठ है एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रधिकार 
अखण्डयोगी का है, जो भ्रभी तक जगत्‌ में प्रकाशित नहीं हुआ । अखण्डयोगी का 


महान्‌ अधिकार ही समग्र विश्व को सब प्रकार के भावों से मुक्त कर पूर्ण झानन्द 
और ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित करने में समर्थ है । 


साधक के कमं की समाप्ति होती है, किन्तु योगी के कर्म की समाप्ति नहीं 
होती । योगी पूर्णत्व-लाभ करके भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठता । उसका स्वभाव- 
सिद्ध कमं सदा ही चलता रहता है । वह कभी निवृत्त नहीं होता एवं हो भी नहीं 
सकता । इसीलिए, पूर्णताप्राप्ति के अनन्तर भी पुणे को पूर्णतर, पूर्णतम रादि के क्रम 
से अनन्त अवस्थाओ्रों द्वारा उत्कृष्ट करना ही योगी के कर्म की स्वाभाविक 
परिणति है । श्रीअरविन्द ने ग्रपनी समस्या “110८ 1२८००८ ०£ 18८ "०7००! नामक 
ग्रन्थ में इंगित किया है कि सरसरी दृष्टि से ग्रज्ञान के भली भाँति निवृत्त न होने तक 
कम की धारा अथवा क्रमविकास ग्रवश्यम्भावी है, किन्तु वास्तव में भगवत्स्वरूप में 
प्रविष्ट होकर भी अनन्त अग्रगति की सम्भावना रहती है । उनका यह वाक्य ग्रत्यन्त 
सत्य है। साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि यह अनन्त अग्रगति अखण्ड स्थिति में ही 
होती है। स्थिति-लाभ न करने पर अनन्त कमं का कोई अर्थ ही नहीं है, तब स्थिति ' 
ही कर्म का लक्ष्य होती है। किन्तु, स्थिति के अनन्तर यदि कमं चालू रखा जा सके, तो 
वही होता है दिव्य कर्म, जिसका अन्त कदापि नहीं हो सकता । 

१६ 
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ज्ञानगंज की योगदृष्टि के अनुसार, तीन योगक्षेत्रों का पता लगा है। प्रथम 
क्षेत्र में महाभाव तक लक्ष्य-रूप में पाया जाता है । इस क्षेत्र की भूमि है गुरुधाम । 


` खण्डयोगी कर्म पूर्ण कर सकने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, किन्तु कर्म पूर्ण न 


कर सकने पर जिस ग्रवस्था में स्थूल देह का त्याग होता, उस अवस्था में अनुरूप स्थिति 
को प्राप्त होकर उनके क्रमशः लक्ष्य की शोर बढ़ने की सम्भावना रहती है । स्थूल देह 
के त्याग के अनन्तर शीघ्र गति से कमं चलता नहीं, मन्द-मच्द रूप से चलता है। 
द्वितीय योगक्षेत्र पहले की अपेक्षा भ्रधिक व्यापक है, उसका' लक्ष्यस्थान महाभाव के 
अतीत है, यहाँतक कि वह सूर्यमण्डल के भी ऊपर स्थित है। यह परम प्रकृति का 
स्वरूपप्रकाश है । इसी की भूमि ज्ञानगंज है । महाखण्ड-योगक्रिया के अन्त में यह 
लक्ष्य खुल जाता है । पहले क्षेत्र की तरह इस जगह भी स्थूल देह में कमें समाप्त 
कर सकने पर लक्ष्य के सन्निहित होना सहजसाध्य होता है, किन्तु कमे अपूर्ण 
रखकर यदि देहत्याग किया जाय, तो ज्ञानगंज से कमं की गति चलती रहती है। 
पहले के तुल्य यह गति भी भ्रपेक्षाकृत धीमी होती है, स्थूल देह के कमे के तुल्य तेज 


 नहींहोती। 


तृतीय योगक्षेत्र ग्रभी तक अंकन में ही परिसमाप्त है। इसकी भूमि और 
लक्ष्य हैं विश्वगुर। कालराज्य बाहर न होने से वहाँ भूमि और लक्ष्य की प्राप्ति में 
काल का कोई व्यवधान नहीं है । इसका क्षेत्र अखण्ड विश्व है । इस स्थल में भी स्थूल 
देह में कमे पूर्णंतर हुए विना भूमि और लक्ष्य की प्राप्ति ग्रसम्भव है । 

तीनों क्षेत्र कमेस्थान हैं । प्रथम की परिधि अति विशाल है । काल का राज्य 
इस परिधि से वाहर है । द्वितीय की परिधि प्रथम की अपेक्षा भी बहुत धिक विशाल है 
इस कारण काल का राज्य बहुत कुछ संकुचित हो जाता है । तृतीय क्षेत्र की परिधि 
सम्पूर्ण विश्व या सृष्ट जगत्‌ है । इस स्थल में काल का राज्य शून्य रूप में परिणत हो 
जाता है । इससे समझा जा सकेगा कि तीनों योगक्षेतरों में कर्मं की तीव्रता क्रमशः 
ही अधिक है । सूर्यमण्डल-भेद किये विना तृतीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता । 


_ साथ-ही-साथ, यह भी प्रतीत होगा कि गुरु की करुणाशक्ति की मात्रा प्रथम क्षेत्र से 


द्वितीय क्षेत्र में प्रबल है एवं द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में और भी अधिक प्रबल है । 
वस्तुतः, इसी का नामान्तर महाकरुणा है। केवल यही नहीं, कृपा का क्षेत्र भी 
अधिक विस्तृत 'होते-होते तृतीय भूमि में विश्वव्यापी हो जाता है । 
[४] 
कृपा और कर्म दोनों ही मूलतः एक ही शक्ति हैं। एक ही श्रखण्ड सत्ता ने 
अविभक्त होकर भी श्रपने को लीला के व्याज से दो भागों में विभक्त किया है । इस 


तरह एक ग्रोर ग्रणु तथा दुसरी रोर महान्‌, एक गोर बृहत्‌ तथा दुसरी झोर लघु, 
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इस प्रकार के दो परस्परविरुद्ध भावों का उदय हुआ है। यदि अण को महान की 
ओर जाना हो, तो कर्मे का अवलम्वन करना पड़ता है । ग्रण में जो शक्ति निहित है, 
बही कर्मरूप में ग्रभिव्यक्त होकर अणु को अग्रगति में सहायता पहुँचाती है । किन्तु, 
केवल कमंशक्ति के द्वारा भ्रण के लिए महान्‌ को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। महान 
की कृपाशक्ति को भी ग्रणु की सहकारिणी होना वश्यक है । भ्रतएव, महान्‌ को 
कुपाशक्ति सहकत अ्रणु की कर्मशक्ति एक प्रधान उपाय है । यही प्रकार कृपाशक्ति के 
प्राधान्य स्थल में भी जानना चाहिए । महान्‌ की कृपा के उद्रेक को प्राप्त होने पर 
ही ग्रणु महान्‌ को प्राप्त होगा ग्रथवा महान्‌ अण को प्राप्त होगा, यह कहा नहीं जाता । 
कृपा के सहकारी रूप में ग्रणु की कमंशक्ति का अभिव्यक्त और प्रयुक्त होना आवश्यक है। 
इस प्रकार, दोनों शक्तियों के परस्पर संमिश्रण से णु और महान्‌ का योग सिद्ध 
होता है । साधारण दृष्टि से यदि देखा जाय, तो कमंसापेक्ष कूपा झौर कृपासापेक्ष 
कमे दोनों ही आवश्यक हैं। श्रणु के प्रकृतिभेद में सापेक्षता का तारतम्य है । ध्यान 
में रखना होगा कि निरपेक्ष शक्ति की क्रिया भी स्थानविशेष में हो सकती है । उस 
जगह वह पूर्ण शक्ति की ही द्योतक होती है। क्योंकि, भ्रपू्ण शक्ति निरपेक्ष नहीं 
हो सकती । यह पूर्ण शक्ति यदि कृपा के रूप में प्रकट हो, तो उस कृपा के धारण में 
उपयोगी अणुनिष्ठ कमँशक्ति भी उसी से प्रकट होगी। पक्षान्तर में यह पूर्ण शक्ति 
यदि श्रण्‌ की कमंशक्ति के रूप में प्रकट हो, तो उस कमंशक्ति की सहकारिणी-रूप 
महाशक्ति को वह स्वयं ही महाकूपा के रूप में ग्रभिव्यक्त कर डालती है । फलतः, 
स्वरूप में स्थिति और श्रात्मैश्वर्य का विकास यथावत्‌ हो जाता है। किन्तु, इसके 
मध्य में एक गम्भीर समस्या विचारणीय है। कूपा की प्रधानता में मिलन 
और अद्वैत स्थिति, ऐश्वरिक शक्ति का आश्रय कर होती है, अर्थात्‌ जैसे-जैसे ऐश्वरिक 
कृपा बढ़ती है, वैसे-वैसे आत्मा को कर्मानुरूप अध्वंगति प्राप्त होती है और गति के 
अन्त में परमात्मा के स्वरूप में एकत्व-प्राप्ति होती है। यदि कमं को प्रधानता 
मानी जाय, तो उस कर्म के प्रभाव से अनुरूप ग्रनुग्रह-शक्ति का विकास होने पर ईश्वर- 
सत्ता क्रमशः सन्निहित होती रहती है एवं अन्तिम अवस्था में ईश्वरभूत योगी के 
स्वरूप में आत्मसमर्पण करती है । ये दोनों ही ब्रद्वैत स्थितियां हैं। किन्तु, दोनों में 
अन्तर है। प्रथम अवस्था में, “मै (हम्‌) 'तुम' (त्वम्‌) के रूप में परिणत होकर 
अद्वैतभाव ग्रहण करता है । तब श्रवश्य, 'तुम' और 'मे' एक ही हो जाते हैं । 
द्वितीय परिस्थिति में, 'तुम' “मैं” में परिणत होता है, उसके नन्तर श्रवश्य उसी मुल 
स्थिति में प्रवेश होता है । किन्तु, और भी एक स्थिति है, तव 'हम्‌' (में) को “तुम 

के निकट जाना नहीं पड़ता एवं 'तुम' को भी 'मै' के निकट आना नहीं पडता । तब 
'मैं? अपने में ही 'तुम' को ढूढ पाता है, उसको खोजने के लिए बाहर नहीं जाना 
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२४४ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


'तम' भी अपने में ही 'अहम' (मै) को ढूंढ लेता है, 'अहम्‌ के लिए 
व ऱ्य झाना नहीं पडता । दोनों में ही ग्रा श्रयतत्त्व आर विषयतत्त्व 
विद्यमान रहते हैं । जो आश्रय है, वही विषय है, एवं जो विषय है, वही आश्रय है। 
इसलिए, एक का भ्रभाव दुसरे का अभाव है एवं एक ही प्राप्ति दूसरे की प्राप्ति है-- 
दोनों में कोई भेद नहीं है। इन्हीं दो का समीकरण होने पर परम परिपूर्ण सत्य की 
प्रतिष्ठा होती है। तब आशय और विषय का साम्य अभिव्यक्त होता है । 


[५] 

तीनों योगक्षेत्र काल के अतीत हैं। परन्तु, प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के वाहर 
काल का राज्य विद्यमान रहता है । तृतीय क्षेत्र के अभिव्यक्त होने पर काल का राज्य 
फिर पृथक्‌ रूप में विद्यमान नहीं रहेगा । प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के a राज्य 
के समसुत में रहने पर भी उन दोनों राज्यों के भीतर काल का प्रभुत्व नहीं रहता । 
किन्तु, प्रभुत्व न होने पर भी कुछ प्रभाव विद्यमान रहता ही है । प्रत्येक क्षेत्र में 
बिभिन्न स्तर हैं । निम्नवत्तीं स्तरों में काल का किचित्यभाव दिखाई देने पर भी 
ऊपरी स्तरों में वह अत्यन्त क्षीण हो जाता है। श्रवश्य अत्यन्त सुक्ष्महूप में वह 
रहता है, इसमें सन्देह नहीं है । तृतीय क्षेत्र में, बाहर काल का राज्य न रहने पर 
भी अन्तःप्रबिष्ट रूप में उस क्षेत्र में काल की शक्ति क्रिया करती है । परिपूर्ण अवस्था 
की प्राप्ति के लिए वह आवश्यक है। यह बात क्रमश: स्पष्ट होगी । 


काल के धर्म जरा ग्रौर मृत्यु है । देह का क्रमिक विकार, जिसके कारण 
सद्य: उत्पन्न शिशु-शरीर वृद्ध-शरीर में परिणत होता है, ही जरा है । काल के प्रभाव 
से ही यंह होता है । काल के जगत्‌ में जरा से कोई मुक्त नही रह सकता । काल का 
दुसरा धर्म है मृत्यु । काल के जगत्‌ में यह भी सर्वत्र दीख पड़ती है। चू कि, काल 
का जगत्‌ मरलोक अथवा मृत्युलोक के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए काल के 
राज्य के ऊपर यदि कोई राज्य स्थापित हो जाय, तो उसमें काल के ये दोनों धर्म 
स्वभावत; ही न रहेंगे । इसके अतिरिक्त, क्षुधा और पिपासा भी कालराज्य के आठु- 
षंगिक धर्म हैं। इसीलिए, क्रमशः शुद्ध जगत्‌ में ये दोनों धर्म तिरोहित हो जाते हैं। 
काल के राज्य का और एक श्रानुषंगिक धर्म है--कामवृत्ति का प्रभुत्व एवं उसके 
भ्राश्चित भौर तन्मूलक अन्यान्य मानसिक वृत्तियों की क्रिया । शुद्ध राज्य में इस 
सम्बन्ध में भी वेशिष्ट्य दिखाई देता है । 
मत्त्यंलोक के ऊपर नाना प्रकार के स्वर्गीय भुवन और तदनुरूप भोगप्रधान 
दिव्य स्थान हैं। इसलिए, उन सब स्थानों में काम का प्रभाव नहीं है एवं भोग की 
निवृत्ति भी नहीं होती । पर, वहाँ काल का वेग भूलोक की अपेक्षा अन्य प्रकार का है, 
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इसलिए जरा का अनुभव नहीं होता एवं समय पर देहपतन होता है । वे सब 
स्थान कर्मभूमि नहीं हैं । वे भोगभूमियां है एवं योगी के लिए सर्वथा हेय हैं । पुर्व में 
जिन योगक्षेत्रों का वर्णन किया गया है, वे अत्यन्त विशुद्ध एवं कर्मभूमियाँ हैं, 
इसलिए उन सव स्थानों में भोग का ग्राधिपत्य नहीं है, किन्तु काल का प्रभाव भ्रनुभूत 
होता है । पर, ऊपरी स्तरों में वह नहीं रहता । परन्तु, काल का किचित्‌ प्रभाव 
रहने से निम्नस्तर मृत्युरहित होने पर भी जरावजित नहीं हँ। स्वर्गादि स्थान जैसे 
जरावजित होने पर भी भ्रापेक्षिक मृत्युवजित नहीं हैं, ये ठीक उनके विपरीत हैँ 

मृत्युवजित होने पर भी जरावजित नहीं हैं। ऊपर के स्तरों में मृत्यु तो नहीं 
ही है, जरा भी नहीं है। निम्नस्तर में जरा रहती है, इसीलिए वहाँ के योगी- 

ऋषि हजारों वर्षो तक तपस्या कर वृद्धत्व को प्राप्त होते हैं एवं जराजीणं देह से 
कमे पुणे करने में निरन्तर उद्यत रहते हैं । इस कर्म से ही वे निम्नस्तरों में पहुंचते हैं । 

उस समय उनकी स्थविर जीणे देह किशोर अथवा तरुण दिव्य लावण्यपु्ण श्रीविग्रह 

के रूप में परिणत होती है । गुरुधाम तथा ज्ञानगंज दोनों ही स्थानों में यह वैशिष्ट्य 

दिखाई देता है। 

[ [६] 
ज्ञानगंज के सम्बन्ध में कुछ भ्रालोचना की जा चुकी है। उसी से ज्ञानगंज 

के तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ आभास प्राप्त हो गया होगा । ज्ञानगंज एक प्रकार का नूतन 
प्राविष्कार कहा जा सकता है, अथच नादि काल से ही यह विद्यमान रहा है 

पहले अव्यक्त रूप में था, उसके पश्चात्‌ ग्रभिव्यक्त और पुष्ट रूप में हुभा । हम 

ऊपर क्रम से उत्कृष्ट तीन योगभूमियों की चर्चा कर चुके हैं--ये सव योगियों के 


ज्ञानगोचर तथा प्राप्य, मायातीत भौर कालातीत राज्य हैं। इन तीनों में प्रथम को 


हमने गुरुधाम भ्रथवा गुरुराज्य नाम दिया है, द्वितीय को ज्ञानगंज कहा है एवं तृतीय 

का कोई नामनिर्देश नहीं किया; बयोंकि वह भी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था मे. 

प्रस्फुटित नही हुआ है । प्रथम योगभूमिरूप गुरुराज्य अर्ना त में विशुद्ध 

रध्वा के नाम से सांकेतिक रूप में वर्णित है । साधारणतः, प्रचलित साधन-प्रणाली में 

उसका स्पष्ट रूप से पता नही चलता, यह सही है; किन्तु गह्मसाधनसम्बद्ध झागम- 
में अत्यन्त स्पष्ट रूप में निर्देश है । 

bm नैर दिव्य ज्ञान के विवेचन के सिलसिले में इन दोनों ज्ञानों 


हमने शुष्क ज्ञान अं र 
में भेद दिखलाया है । शुष्क ज्ञान का पता सर्वत्र ही प्राप्त होता है; किन्तु उसके द्वारा 


पुव॑र्वाणत गुरुराज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता । ज्ञानगंज आदि में प्रवेश'तो 
बहुत दूर की बात है। दिव्य ज्ञान के ग्राश्रय के विना गुरुराज्य का दरवाजा खुलता 


ही नही । प्राचीन गुह्यशास्त्रो में इतना ही स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया था । यह 
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गुरुराज्य सृष्टि के झारम्म में दिखाई नही' देता । क्योंकि, आत्मा अगुरूप में संकुचित 
होकर ही साक्षात्‌ रूप से ईषवर-प्रेरणा द्वारा मायागर्भ में पड़ता है एवं कर्मजाल में 
फेस जाता है । तदनन्तर, उसका भोगप्रधान संसार-जीवन आरम्भ होता है । गुरुराज्य 


का अस्तित्व झवतरणशील चिदणु के दृष्टिगोचर नहीं होता । पक्षान्तर में लोटते 


समय उच्च अधिकारसम्पन्न होने पर गुरुराज्य में प्रवेश होता है एवं भाग्य रहने पर 
उसका भेद भी होता है । जिन ग्ात्माग्रों में कुण्डलिनी-शक्ति कम जाग्रत्‌ होती है, वे 
भी गुरुकृपा के भागीदार होते हैं, यह सत्य है; किन्तु यह गुरुकृपा प्रत्यगात्मा के 
कूपात्मक पुरुषकार के रूप रे रात्मप्रकाश करती है । इससे विवेक-ज्ञान का उदय 
होता है, जिसके प्रभाव से अनात्मा में आत्मदृष्टिरूप भ्रान्ति निवृत्त हो जाती है और 
झात्मस्वरूप अनात्मभाव से मुक्त होकर चिद्रूप में प्रकाशित होता है । इस ज्ञानारिन से 
कर्मेबीज जल जाता है, इसलिए आत्मस्वरूप में स्थिति से च्युत होने की सम्भावना 
नहीं रहती एवं फिर जन्म-मृत्यु के चक्क में आवत्तित होने की आशंका भी प्रायः नहीं 
रहती । यही प्रचलित केवलीभाव या कैवल्य है । 
किन्तु, जिन श्रात्माश्रों को गुरु की तीब्रतर कृपा प्राप्त हो जाती है, वे और भी 
उच्चतर पद के भ्रधिकारी होते हुँ--उनकी, कुण्डलिंनी-जागरण के वाद क्रमशः 
'ऊध्वंगति होती है । पूर्वोक्त आत्मा के कुण्डलिनी-जागरण से द्वितीय प्रकार के आत्मा 
का कुण्डलिनी-जागरण अधिक महत्त्वपूर्ण है । क्योंकि, इस स्थान में ऊर्ध्वगति की 
सूचना होती है एवं चरम अवस्था में ऊध्वेतम शिखर तक पहुँचा जाता है। बोध ही 
गात्मा का स्वरूप है, यह प्रथम क्षेत्र में भी अभिव्यक्त हो जाता है । इसलिए, 
यह स्थिति भी चित्स्वरूप में स्थिति है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु, चित्‌-शक्ति का 
विकास इसमें नहीं होता । द्वितीय जागरण में चित्‌-शक्ति का उन्मेष होता है । अवश्य, 
यह आभास है--इसी का नाम शुद्ध विद्या का उदय अथवा गुरुराज्य में प्रवेश है । 
शुद्ध विद्या की पुर्णता होते ही भविष्यत्‌ में शिवत्व की ग्रभिव्यक्ति होती है। 
शुद्ध विद्या गुरुराज्य की वस्तु है, यही दिव्यज्ञान है। इसमें ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्ति दोनों ही रहती हैं। कैवल्यरूप स्थिति में चित्स्वरूप में स्थिति होती है 
सही, किन्तु चित्‌-शक्ति का ग्राभासात्मक उन्मेष भी नहीं रहता । किन्तु, गुरुराज्य में 
चित्‌-शक्ति का ही क्रमशः अधिकतर विकास होता है--पहले मिश्रित रूप में, अर्थात्‌ 
रिपुओं कें साथ मिलित रूप में, बाद में शुद्ध रूप में होता है । गुरुराज्य का द्वार खुलने 


. के साथ-ही-साथ ज्ञानशक्ति का पूर्ण उन्मेष हो जाता है एवं समग्र विश्व केन्द्रस्थित एक 
 झहुभाव के ऊपर स्पष्ट रूप से भासमान दिखाई देता है । तब अहं-भाव ही होता है 
 प्ात्मस्वरूप का परिचायक-यही आत्मा में ग्रात्मबुद्धि के उदय का प्रतीक है, इसी 
. का नाम बल का विकास है । शक्ति का ज्ञातांश पूर्ग॑रूप से ग्रनावृत रहता है । किन्तु 
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क्रियांश धीरे-धीरे अपने को प्रकाश में लाता है क्रियाशक्ति की क्रमिक अभिव्यक्ति के 
कारण ग्रात्मनिष्ठ भ्रहं-भाव क्रमशः परिस्फुट हो उठता है, पूर्ण गुरुतत्त्व में जाकर 
अखण्ड बोध के ऊपर पुणं ग्रहं-माव फूट उठता है । पहले जो 'भ्रहम्‌' के ऊपर इदं-भाव 
का आभास था, वाद में वह फिर नहीं रहता । यह प्रकाशात्मक शिवभाव ही गुरुराज्य 
का केन्द्र है । यहाँ ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति मिलित होकर इच्छाशक्ति अथवा 
स्वातन्त्यरूप में दिखाई देती हँ । इनका भी क्रमिक विवत्तंन होता है--इच्छा का जो | 
पूर्णतम विकास है, वही ज्ञान, क्रिया भ्रोर इच्छा की पूर्ण एकता की सिद्धि है । वस्तुतः, 
शिव और शक्ति का एकत्व भी वहीं है। प्राचीन गुह्य साधना में यहीं परमशिव की 
स्थिति है एवं यही पूर्णत्व का निदशंन हे । जिसे दिव्य ज्ञान कहा गया था, उसके 
प्राथमिक स्तर की परिसमाप्ति भी यहीं है। 

इस प्रकार, देखा जाता है कि चिदणु को माया में उतरते समय गुरुराज्य का 
पता नहीं चलता, यह सही है; किन्तु लौटती वार उच्च ग्रधिकार-सम्पन्न होने पर उसे 
पता चलता रहता है। प्रनभिज्च पथिक को साधारणत: यह पता नहीं चलता कि 
इसके झागे और भी कुछ रह सकता है । ज्चानगंज की सत्ता वास्तविक रूप में गुरू 
राज्य के भी परे है। यथार्थ रूप से यदि देखा जाय, तो यह ज्ञानगंज ही उच्चतर 
गुरुराज्य की भूमिरूप है, अर्थात्‌, ज्ञानगंज से ज्ञानगंज के लक्यस्थान परमा प्रकृति 
तक जो विशाल राज्य है, वह पहले ज्योतिमात्न था, राज्यरूप में परिणत नहीं था। 
किन्तु, उसने महाखण्डयोगी के कालदेह से अनुष्ठित कर्म के प्रभाव से राज्य का रूप 
धारण किया है । ज्ञानगंज एवं पूर्वोक्त गुरुराज्य स्तर की दृष्टि से भिन्न होने पर भी 
प्रकार में भिन्न नहीं हैं । यह कहना अनावश्यक है किं यह विशाल योगभूमि भी, 
अर्थात्‌ महाखण्डयोगी का अधिकार-क्षेत्र भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं है । पर, वत्तंमान 
` समय तक गुरुराज्य का श्रेष्ठतम आदर्श इसी को कहा जा सकता है। वास्तविक 
चरम आदर्श अखण्ड गुरुराज्य अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुआ एवं उसके प्रतिष्ठापन के 
लिए कर्मी योगिमण्डल में आन्दोलन चल रहा है । प्रथम गुरुराज्य से द्वितीय गुरु- 
राज्य अधिकतर व्यापक एवं उच्चतर है, किन्तु अखण्ड गुरुराज्य प्रतिष्ठित होने पर 
यह उच्च-निम्नभाव नहीं रहेगा एवं व्यापकत्व सम्पूर्ण सृष्टि का आश्रय करेगा, 
इसलिए पहले का गुरुराज्य एवं मध्यवर्ती ज्ञानगंज काल की सृष्टि के सहित उसी के. 
श्रन्तगंत हो जायेंगे । 4 हे 

काल के राज्य में काल की देह धारण कर कर्म की समाप्ति अनादिकाल से 
अबतक नहीं हुईं । अवश्य ही मैं योगी के ही कर्म की वात कह रहा हूँ, साधक की 
बात नहीं । कर्म की आपेक्षिक समाप्ति अवश्य हुई है, यहाँतक कि > काल के राज्य 
में ही किसी-किसी ने इसका सम्पादन किया है, यह भी सत्य है; क्योंकि यदि ऐसा न्‌ 
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होता, तो पूर्वोक्त ज्ञानगंज और गुरुराज्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकते । कमं की येंथार्थ 
समाप्ति न होने से ही पूर्वोक्त किसी भी राज्य में मध्य बिन्दु ठीक-ठीक स्थापित हुआ 
नहीं--इन सब स्थानों में मध्यबिन्दु-रूप जो गुरु को भ्रासन है, उसपर माँ धिष्ठित हैं, 
गुरु नहीं। अवश्य उस स्थान में माँ ही गुरु हैं। प्रथम राज्य में, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
गरुराज्य में माँ ही शिवरूप में प्रकट हैं ज्ञानगंज रूप दूसरे क्षेत्र में विशाल त्रिशक्तिमय 
त्रिकोणराज्य स्थापित है, तीन कोणों में तीन शक्तियों का राज्य है। एक से दूसरा 
अधिकतर व्यापक है । त्रिकोण के मध्यबिन्दु में परमा प्रकृति की स्थिति है । यही 
तुरीय विन्दु एवं विश्वसृष्टि का अन्तरतम श्रौर ऊर्ध्वंतम स्थितिकेन्द्र है । ज्ञानगंज का 
कर्म काल की देह से समाप्त होने पर इस परमा प्रकृति के राज्य में प्रवेश कर मध्य- 
बिन्दु में स्थिति प्राप्त की जाती है। पहले से यह श्रेष्ठतर गुरुराज्य है, यह सत्य है; 
किन्तु पहले ही हम कह चुके हैं कि यह भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं है। इस जगह भी 
माँ ही गुरुङलूप में प्रकट रहती हँ । यह भी वास्तविक गुरु का स्वकीय स्थान नहीं है। 
इस राज्य का भेद करने के अनन्तर अखण्ड गुरुराज्य का प्रारम्भ कहा जा सकता है। 
किन्तु, यह ग्रभी तक अव्यक्त है । इस अखण्ड गुरुराज्य की आलोचना बाद में की 
जायगी । पर, यह ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति का अथवा माँ का राज्य ही झ्ानन्द 
का राज्य है, परमा प्रकृति के भेद के भ्रनन्तर चैतन्यराज्य का सुत्रपात होता है, उससे 
पहले नहीं । 
किन्तु, यहाँ एक 'वात स्मरण में रखनी होगी । वह यह कि प्रथम गुरुराज्य 
का जो चरम लक्ष्य है, वहीं से वास्तविक खण्ड गुरुराज्य में जाने का मार्ग है। वह 
मागे सूर्यमण्डल के भीतर से गया है एवं योग्य अधिकारी के सिवा सब लोग उस मार्ग 
में चल नहीं सकते । सूर्यभण्डल-भेद करने में महाञ्ञान ग्रावश्यक होता है । इस महाज्ञान 
की प्राप्ति प्रथम गुरुराज्य के केन्द्र में स्थित हो सकने पर ऊपर से श्रापेक्षिक महाकूपा 
के संचार से अपने-आप ही हो जाती है। इस आंशिक महाकुपा के विना प्रथम 
गुरुराज्य का भेद नहीं किया जा सकता । इससे अखण्ड गुरुराज्य के अनुसन्धान के 
लिए आवश्यक सहायता भ्रवश्य प्राप्त होती है। किन्तु, ज्ञानगंज का लक्ष्यभूत परमा 
प्रकृति का भेद किये विना प्रथम कृपा कारगर नहीं होती एवं ग्रखण्ड गुरुराज्य की 
प्रतिष्ठा की सम्भावना भी नहीं रहती । परमा प्रकृति का भेद करने में भी पुर्वोक्त 
महाज्ञान ही भ्रावश्यक होता है। यदि पहले सुर्यमण्डल-भेद हुआ रहे एवं तदुपरान्त 
प्रकृतिराज्य का भेद किया जाय, तो वास्तविक गुरु अथवा भगवत्सत्ता की प्राप्ति 
होती है । पहले गुरुराज्य में केन्द्र की स्थापना नहीं होती, उसके बाहर काल का 
घेरा विद्यमान रहता है । दुसरा गुरराज्य भर भी ऊपर स्थित है । इसकी 
देवत शानराज्य है एवं शिखर वही विन्दु है, जो लोकोत्तर कर्म के प्रभाव से प्राप्त. 
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होता है । ग्रभी तक सूर्येमण्डल-भेदन का. कोई प्रश्न नहीं उठता । किन्तु, सुर्यमण्डल- 
भेद हुए विना वास्तविक गुरुराज्य के प्रवेश की सम्भावना नहीं है । प्रथम और द्विताय 
'महाकूपा इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए तृतीय महाकृपा आवश्यक होती है । 
इस महाकृपा से वास्तविक, अर्थात्‌ अखण्ड गुरुराज्य का दरवाजा खुल जाता है । तब 
ऐसा एक घोर विप्लव उपस्थित होता है, जिससे जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राचीर ढह जाते हँ 
पूर्वोक्त राज्य भग्न हो जाता है ।: चिदाकाश में चिन्मय राज्य भी भग्न हो जाता है 
एवं माया से पृथ्वी तक सभी स्तरों के निवासियों के लिए लक्ष्य खुल जाता है। इस 
नवीन राज्य में सभी स्तरों के जीवों को प्रवेश का समान अधिकार है। यह किसी की भी 
उपेक्षा नहीं करता, इसमें किसी के भी वंचित होने की सम्भावना नहीं रहती । इसमें 
प्रवेश करने का तथा इसमें रहने का आधिकार सभी को है। इस नवीन राज्य का 
फाटक खुलने पर इसके भीतर सम्पूर्ण विश्व के स्थान प्राप्त: होते रहते हैं । इस स्थान- 
प्राप्ति में योग्यता का विचार अवश्य है; किन्तु, प्रवेश के सम्बन्ध में योग्यता का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं है । चाहे योग्य हो अथवा अयोग्य हो, यहाँ प्रवेश का सभी को समान 
ग्रधिकार है । इस परम गुरुराज्य में केन्द्र प्रतिष्ठित होता है एवं इस केन्द्ररूपी भासन 
पर कर्मठ सन्तान श्रेष्ठतम अधिकार प्राप्त कर बैठ पाते हैं । तब विश्व-कमल खिल 
जाता है, जिसके भ्रनन्त दल (पंखुरियाँ) हैं। पूर्ववर्त्ती विभिन्न राज्यों की समस्त प्रजा 
उन सब राज्यों के छिन्न-भिन्न हो जाने के पश्चात्‌ इस अखण्ड राज्य में स्थान प्राप्त 
करती है। पृथिवी-निवासी सभी मनुष्य तव उस गहाकमल की पाँखुरी में स्थित 
होते हैं, यही उनका आसन होता है । इस आसन को पाने के लिए इस अखण्ड राज्य 
के केन्द्र में स्थित अधिष्ठाता की आज्ञा श्रावश्यक होती है; क्योंकि उनकी अनुमति 
ग्रथवा अनुग्रह के विना उनके राज्य में प्रजा रह नहीं सकती । झ्य प्रकार से यों 
कहना चाहिए कि केन्द्रस्थित श्रधिष्ठाता द्वारा संचारित शक्ति भ्रौर अनुग्रह प्राप्त करके 
ही उस राज्य में स्थिति-लाभ होता है । f 
किन्तु, यहीँ समाप्ति नही होती । प्रथम गुरुराज्य भ शुर के अनुग्रह के सहारे 
प्रवेश होता है । अनुग्रह तथा कमंग्राप्ति काल की देह में, अर्थात्‌ मरणशील देह में 
होती है । मरणशील देह में ही कमे सम्पूर्ण होने पर राज्य के केन्द्र में बेठा जा 
सकता है, अन्यथा चारों पाश्वों में स्थान भातत होता है । कमं का अनुष्ठान क्रमशः 
पूर्ण होते-होते यहाँ से केन्द्र तक जाने का अधिकार पदा होता है री यही शिवत्व है । 
दवितीय राज्य में केन्द्र के अधिष्ठाता गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर कम में अधिकार होता है। 
यह मरणशील देह की बात है। उस देह में कर्म पूर्ण होने पर प केन्द्र में बैठने 
का ग्रधिकार होता है । यह उच्चतर केन्द्र है । काल की देह में कर्म पूर्ण न होने पर 
ज्ञानगंज में जाकर वहीं से कमं पूर्ण करने पड़ते हैं, वह सुदर भविष्य की वात है। 
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इन दोनों जगहों में मरणशील देह मैं कर्म पूर्ण होने की जैसी सम्भावना है, वैसी 
असम्पर्ण रहने की भी सम्भावना है। अखण्ड गुरुराज्य के सम्वन्ध में भी बही एक 
नियम है । वहाँ भी कमंत्राप्ति मरणशील देह में ही होती है । मरणशील देह में कर्म 
पणे होने पर उस राज्य के मध्य बिन्दु में आसन प्राप्त होता है। तब काल की 
पणेरूप से पराजय होती है, अर्थात्‌ काल फिर नही रहता, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। 
प्रथम और द्वितीय राज्य में केन्द्र से बाहर कर्म का दान किया नही' जा सकता | 
केन्द्र से काल के राज्य में कर्म का दान किया जाता है। उसके वाद उस कमं को 
पूर्ण करने का भार रहता है आश्रित के उपर । काल के जगत्‌ में यदि उसे पूर्ण 
किया जा सके, तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा कुछ कालस्पशंयुक्त अमर गुरुराज्य में 
जाकर सुदीर्घं काल में उसे पुरा करना पड़ता है। उसे पुरा किये विना गुरु का 
ऋण चुकाया नहीं जाता, गुरु का अनुग्रह निरर्थक हो जाता है। द्वितीय राज्य में भी 
वैसा ही है । किन्तु, तृतीय राज्य में ठीक वेसा नहीं होता; क्योंकि वह राज्य 
सूर्यमण्डल के उस पार में है। इसीलिए, महाज्ञान द्वारा सूर्यमण्डल-भेद होने पर एव 
इधर परमा प्रकृति का भेद होने पर महाकृपा के अन्तिम उन्मेष में अन्तिम द्वार 
अपने-प्राप ही खुल जाता है । तव इस पार और उस पार का. व्यवधान करनेवाली 
और उन्हें जोडनेवाली भेदरेखा मिट जाती है। इहकाल और परकाल एवं लोक 
गौर लोकोत्तर एक ही अखण्ड प्रकाश में प्रकाशित होते हँ । इस महाप्रकाश में 
उदय-प्रस्त नहीं हैं, ह्लास ग्रौर वृद्धि भी नहीं हैं, यही तृतीय गुरुराज्य के बिन्दु का 
परिचय है । अखण्ड गुरुराज्य के केन्द्र में कम श्राने पर कर्म का पूर्ण होना अवश्यः 
म्भावी है । वर्त्तमान देह में कमं पूर्ण न होने पर भ्रलौकिक देह में कमं पूर्ण होगा, यह 
नियम यहाँ कार्येकर नहीं है; क्योंकि यहाँ लौकिक देह ही लोकोत्तर के रूप में 
परिणत होती है । इसलिए, इस तृतीय राज्य की प्रतिष्ठा होने पर, अर्थात्‌ अन्ततः 
एक व्यक्ति भी यदि इस पुणे अवस्था को कर्म की पुर्णता के साथ-साथ मरणशील देह में 
प्राप्त होता है, तो फिर उसका कुछ भी करणीय शेष नहीं रहा- सम्पूर्ण जगत्‌ का अणु . 
परिमाण उसके साथ युक्त होता है एवं उसकी प्रेरणा प्राप्त कर शीघ्र ही उसे अपने 
कमं की पूणता प्राप्त होती है एवं मध्य बिन्दु के साथ तादात्म्य प्राप्त होता है । 
[७] 
यहाँ भौर भी एक रहस्य की वात बतलाने का मैं प्रयत्न करता हूं । गुरुराज्य 
के केन्द्र में हमने जिन्हें पाया है; वह अखण्ड प्रकाशरूप हैं, वे ही शिवतत्त्व हैं। 
अवश्य, ये शिवदेह में स्थित समस्त चक्रों का भेद करने के बाद सहस्नार में अथवा 
सहस्रार के ऊपर अनन्त प्रकाश के रूप में. प्रकाशमान होते हैं। ज्ञानगंज से जिस _ 
राज्य की सुचना होती है, उसका लक्ष्य परमा प्रकृति है, ऐसा हम पहले उल्लेख बर | 
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चुके हैं। यह लक्ष्य यदि प्राप्त करना हो,.तो शिवभाव में परिणत करना आवश्यक 
होता है;- क्योंकि यह परमा प्रकृति परम शिव के ही नाभिकुण्ड से निकले कमलासन में 
विराजमान रहती है। शिवावस्था में इसका झाविर्भाव होना सम्भव नहीं है। 
गुरुराज्य के लक्ष्य जो शिव हैं, उनके साथ भक्ति का थोग सम्पन्न होने पर वह 'शिव 
परमशिव के रूप में अपने को व्यक्त करते हैं। शक्ति का पूर्ण विकास होने पर 
नाभिमागं खुल जाता है एवं तब उस नाभिमण्डल से ब्रह्मनाल उद्गत होता है। यह 
षट्चक्र का भेदन करनेवाले ब्रह्मनाल से उत्कृष्ट है; क्योंकि यह शिव की नाभि से 
निकला है एवं इसी के ऊपर कमल की कणिका में महाशक्ति विराजमान रहती हूँ। 
शिव, अर्थात्‌ परमशिव तव निद्रितवत्‌ रहते हैं । प्रथम राज्य के शिव शवरूप में स्थित 
रहते हैं, किन्तु द्वितीय राज्य के शिव, अर्थात्‌ परमशिव शव न होने पर भी सुप्त 
रहते हैं । इससे प्रतीत होता है कि इस द्वितीय राज्य में भी पूर्णत्व नहीं हो सकता । 
तन्त्रशास्त्र में षट्निशत्‌ तत्त्वों के उपदेश से शिवभाव का आदर्श प्रदर्शित होने पर भी 
इंगित से तत्त्वातीत परमशिव की ओर रंगू लिनिर्देश किया गया है । किन्तु, शिवतत्त्व 
से तत्त्वातीत परमशिव [में किस प्रकार पहुँचा जाता है, इसका मार्गनिर्देश नहीं किया 
गया है। प्रकारान्तर से वतलायां गया है कि शिवभाव में शक्ति की पूर्णसत्ता अभिन्न 
रूप से विद्यमान रहती है । इसीलिए, शिवभाव प्रकाशात्मक होने से विश्वातीत होनेपर 
भी पूर्णत्व की मूलभित्ति है, किन्तु शक्ति के जागरण के विना ऊध्वंगति नहीं हो 
सकती । शक्ति के किचित्‌ जागरण से शिव होते हैं शव; किन्तु शक्ति के और 
अधिक जागरण से शिव होते हैं सुप्त। शक्ति के पूर्णतम जागरण से शिव भी पूर्ण 
जाग्रत्‌ होते हँ । काली ग्राद्याशक्ति है, यह शिवमयी शक्ति के जागरण को प्रथम 
सीढ़ी है । शिव तब शवहैं । तारा जागरण का सन्धिस्थान है, तव भी शिव का 
शवत्व हटता नहीं । ललिता या राजराजेश्वरी तृतीय शक्ति हैं, इनके पुणे जागरण से 
` शिव निद्रित होते हैं। इस वार शवत्व तो हट जाता है, किन्तु निद्राभाव तब भी 
रहता है । ज्ञानगंज की परम अवधि यहीं तक है । तब भी पूर्णत्व शेष रहता है । 
ज्ञानगंज की साधना में शास्त्र का जो अस्पष्ट इंगित है, वह निखर उठता है। क्योंकि 
शिवभाव के बाद परमशिवभाव यहाँ प्रतिष्ठित होता है । 

हम जानते हैं कि श्रीश्री गुरुदेव ज्ञानगंज की साधना पुणं करते समय नाभिधोती 


क्रिया प्राप्त करने के लिए कितने अधिक उत्कण्ठित हुए थे एवं किस प्रकार गुरु की. 


कृपा से उसे उन्होंने प्राप्त किया था । इस नाभिधौती के कारण ही वे शिवभाव से 
परमशिवभाव तक पहुँचे थे एवं साथ-ही-साथ महाशक्ति राजराजेश्वरी को झपनी ही 
नाभि से निकले हुए कमल में आसन देने में समर्थं हुए थे । खिले हुए नाभिकमल के 
साथ नवोदित जञानधूर्ये का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस सुर्य के उदित होने पर ही नामि- 
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कमल खिल उठता है । यह जैसे सत्य है, वैसे ही नाभिकमल के खिले विना इस सूर्ये 
का पता नहीं चलता, यह भी वैसे ही सत्य है । यह ज्ञानसूर्य महाज्ञान का द्योतक है । 
गरुराज्य के केन्द्र में जो शिवभाव की स्थापना हुई है, उसके अनन्तर इस महाञ्चान की 
सम्भावना होती है। सुयंमण्डल का भेदन करना आवश्यक है, अन्यथा सुयमण्डल 
के परके पार में स्थित अखण्ड गुर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार-लाभ अत्यन्त कठिन है। 
साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि परमा प्रकृति अथवा राजराजेश्वरी का भी भेद 
करना होगा । जो अखण्ड गुरुराज्य तथा तृतीय राज्य की वात कही गई है, उसकी 
स्थापना के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। शिव का शवत्व हटा है यह सत्य है, 
किन्तु परमशिव की सुप्ति का भंग (पलकत्याग) अभी नही हुआ । परमशिव का 
जागरण होने पर ही जागरण हुआ कहना बनता है। तब फिर शिव-शक्ति यों पृथक्‌ 
कुछ नहीं रहेगा, एक भ्रखण्ड चैतन्य ही रहेगा । पर, इसमें भी क्रम है; क्योंकि पहले 
झानन्द की प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद होती है, विज्ञान की प्रतिष्ठा एवं उनके 
पश्चात्‌ सत्य की प्रतिष्ठा होती है । ह 


यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। योगी कमे के प्रभाव से अग्रसर होते हैं 
यह ठीक है; किन्तु इस कर्म के साथ कृपा अथवा अनुग्रह का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है 
कि चरम अवस्था में इन दोनों का भेद नहीं किया जा सकता । दृष्टान्त के रूप में 
यह कहा जा सकता है कि गुरुराज्य में गुरुप्रदत्त प्राथमिक भ्रनुग्रह कर्म के आकार में 
शिष्य के जीवन में प्रकाश पाता है; क्योंकि वैसा न होने पर दीक्षाप्राप्ति के तुरन्त बाद 
मृत्यु होने पर भी शिष्य किसके बल से गुरुराज्य में स्थान पाता है? झासन-तत्व 
एक प्रोर कृपा भ्रौर दुसरी ओर कर्म को अभिन्न रूप से धारण करता है। गुरुदत्त 
आसन यही बतलाता है कि एक ओर जैसे यह गुरु की कृपा है, वैसे ही दुसरे पक्ष में 
यह शिष्य के भावी कमं की सम्भावनीयता है । बाद में कमं करना पड़ता है, यह बात 
सही है, किन्तु उसकी सम्भावना श्रासन के विना हो नहीं सकती । यद्यपि यह कृपा एक 
तरह से ऋणरूप है, क्योंकि बाद में शिष्य को उसे चुकाना पड़ता है, तथापि यह काल" 
राज्य से उद्धार करने का भ्रमो उपाय है । दुसरे राज्य में यह कृपा जैसे श्रौर भी गहरी 
होती है, वैसे ही इससे सम्बद्ध कर्म का प्रभाव भौर प्रसार भी और अधिक होता हैं। 
परन्तु, यह दुसरे राज्य में ही सब समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी कर्मे बाकी रह 
` जाता है और कृपा भी शेष रहती है। कृपा और कर्मे का मिलन इस समय भी नहीं 
होता । इस समय भी गुरु की कृपा झौर शिष्य का कर्म कुछ-न-कुछ अंश में पृथ 
पृथक्‌ विद्यमान रहते हैं। यद्यपि दोनों में कई ग्रंशो में मिलन हो चुका है । परमा 
प्रकृति के राज्य की अन्तिम सीमा तक कृपा रहती है । वहाँतक जो कर्म है, वह है 
के अधीन, पर्थू स्पष्ट कृपा के भ्रधीन रहता है। किन्तु, परमा प्रकृति के राज्य क 
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भेदन करना, भ्रखण्ड गुरुराज्य में प्रवेश करना एवं सबसे पहलें शिवावस्था से ऊपर 
उत्थित होना ये सव महाकृपा से ही होते हैं, किन्तु यह कृपा गुप्त है । यह अनजाने रूप 
में घटित होती है, किन्तु कृपा का कार्य सिद्ध हो जाता है । कृपा के रूप में कृपा का 
परिचय भले ही प्राप्त न हो, किन्तु कृपा ग्रपना फल प्रदान करती है । परमा प्रकृति के 
राज्यभेदन के अनन्तर अखण्ड गुरुधाम के दरवाजे तक का मागं अत्यन्त दुर्गम है । 
इस मागं में कृपा का, अर्थात्‌ प्रकट कृपा का पता नहीं चलता । प्यासा पथिक प्यास 
से दुःखी होकर रोने लगता है । प्यास मिटानेवाला जल देने के लिए कोई उसके 
निकट हाथ बढ़ाकर देता नहीं । किन्तु जल न देने पर भी भ्रज्ञात रूप से, ग्रचिन्त्य 
ढंग से उसको प्यास की उत्कण्ठा घट जाती है एवं कष्ट भी हल्का हो जाता है । 
[८] 

साधक की कुण्डलिनी जागने की पूर्ण परिणति है, चिदाकाश में इष्ट थवा _ 
माँ के साथ तादात्म्य । उद्वृत्त शक्ति के अभाववश साधक योगी नहीं हो सकता। 
खण्डयोगी की कुण्डलिनी के जागरण का चरम फल शुद्ध विद्या का उन्मेष ग्रौर 
उसके विकास से शिवत्व-लाभ है । यही पर जीव को जीवभाव हटने से शिवभाव की 
प्राप्ति होती है। साधक शिव नहीं हो सकता, किन्तु केवली होता है, अर्थात्‌ विदेह 
केवली होता है। यह निरंजन पशु की ही एक श्रवस्था है । योगी खण्ड होने पर भी 
कर्म को पूर्णता से शिव होता है, जीवभाव फिर उसमें रहता नहीं, वह विदेह भी नहीं 
होता, वह सिद्ध खण्डयोगी होता है तथा उसकी काया शाक्त होती है। गुरुराज्य में 
सवंत्न बैन्दव काया है, किन्तु ज्ञानगंज के नीचे की ओर वैन्दव काया है एवं ऊपर की 
आर शाक्त काया है। वैन्दव काया अमर है, शाक्त काया भी भ्रमर है, किन्तु बैन्दव 
काया में पहले काल-सम्बन्ध संस्कार-रूप से रहने तक, जरा रहने पर भी, मृत्यु नहीं 
रहती, परन्तु शाक्त काया में जरा भी नहीं रहती । वह अजर श्रोर अमर है, वही 
श्रेष्ठ दिव्य काया है । दिव्य ज्ञान के विना दिव्य काया का उद्धव नहीं होता । शुष्क 
ज्ञान से मायिक काया की निवृत्ति हो जाती है सही एवं कर्मबीज भी नष्ट हो जाते हैं, 
यह भी सत्य है, किन्तु शुद्ध विद्या के विना अमायिक काया की प्राप्ति होती नहों। 
ज्ञानगंज के ऊपर की गोर सभी स्वरूपतः किशोर और किशोरियाँ हैं । सभी की स्थिति 
शिवत्व-रूप महाप्रकाश में है । भैरवी-्रवस्था में जरा रहती है, किन्तु देवी-अवस्था में 
जरा नहीं रहती । 

गरुराज्य की साधना जीव की साधना है, वह शिव होने के लिए है; किन्तु 
ज्ञानगंज की. साधना शिव की साधना है, वह परमशिव होने के लिए है, अर्थात्‌ अपने 
आधार में परा शक्ति के पूर्णतम विकास के लिए है। गुरुराज्य की साधना में जो षट्‌- 
चक्र का भेद होता है, वह जीवदेह का षट्चक्र है । किन्तु, ज्ञानगंज की साधना में उक्त 
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घटचक्त का भेद करना नहीं पड़ता एवं शिवत्व-लाभ के साथ-ही-साथ उसकी 
आवश्यकता भी फिर नहीं रहती । किन्तु, शिवत्व-लाभ होने पर ही तो सब 
होता नहीं । क्योंकि, शिवत्व में यदि शक्ति अन्तर्लीन रहे, तो शक्ति की कोई क्रिया 
होती नहीं, इसलिए शिव भी अव्यक्त-से हो जाते हैं। ये शिव विश्वातीत महाप्रकाश से 
अभिन्न हैं। शिव के साथ उनकी निज शक्ति का पूर्ण संयोग होने पर सामरस्य-भाव 
का उदय होता है। पहले हुआ था शिव का जागरण, इस वार हुय़ा शिव के पूर्ण 
शिवत्व-लाभ के साथ-साथ शक्ति का जागरण । इसके बाद ऐसी एक अवस्था का उदय 
होगा, जहाँ जाग्रत्‌ शिव और जाग्रत्‌ शक्ति ग्रभिन्न होकर प्रकाशमान होंगे । तब शिव 
की महानिद्रा टूटेगी एवं परम शिव पृथक्‌ सत्ता लेकर रहेंगे नहीं--पूर्ण श्रद्दत सत्ता 
का उदय होगा । किन्तु, सूर्यमण्डल का भेद न होने तक इस प्रकार को स्थिति होना 
सम्भव नहीं है । सुयंमण्डल-भेद कर सकने पर मध्यवर्ती सब परदे कट जाते हैं, तभी 
खण्ड गुरुराज्य का प्रकाश हो सकता है । ज्ञानगंज की साधना झौर सिद्धि इस 
अखण्ड भूमि की ही प्राप्ति में सहायक हैं । 
[६ | 
ज्ञानगंज भ्रथवा गुरुराज्य की आलोचना के प्रसंग में एक प्रश्‍न स्वभावतः ही 
जिज्ञासु के मन में उदित होता है । प्रश्न यह है-कोई शुष्क ज्ञान प्राप्त कर 
प्रकृति से विवेक-प्रतिष्ठित होने से कैवल्य-लाभ करते हैं और कोई दिव्य ज्ञान के 
क्रमिक उत्कर्ष से गुरुराज्य अथवा ज्ञानगंज शादि भूमि में प्रवेश प्राप्त करने में समर्थ 
होते हैँ। सद्गुरु के अनुग्रह के सूल में इस प्रकार का पार्थक्य क्यों दिखाई देता है ! 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि सद्गुरु एक प्रकार से अखण्ड विश्वगुरु हैं, इसमें सन्देह 
नहीं है। किन्तु, जिस आधार में उनकी शक्ति संचारित होती है, उसके धारणः 
सामर्थ्यं की कमी-बेशी के अनुसार संचारित शक्ति में कमी-बेशी होती है । इसलिए, 
अनुग्रह के प्रकाश में पार्थक्य का ग्रनुभव होता है । वस्तुतः, उनका कोई पक्षपात 
नहीं है । ग्राधार का सामर्थ्यं के तारतम्य का कारण यह है कि सृष्टि के समय जिनका 
अवतरण होता है, उनका एक ही स्थान से ग्रवतरण नहीं होता । जैसे किसी का ज्योति 
से ही माया में विसमे होता है--श्रवश्य भ्रणुरूप से ज्योति में पहले ही उसने स्थिति 
प्राप्त की थी, कोई ज्योति के ग्रतीत चिन्मय राज्य से भ्रवतीणे हुए हैं। इन चिन्मय 
राज्यों में भी परस्पर तारतम्य है, मूल में सब उस अखण्ड चैतन्य के ही शक्तिस्पन्दन से 
उद्भूत हैं, यह सत्य है । इसीलिए लौटती बार जो जिस जगह से ग्रवतीणं हुआ था, 
उसे उसी स्थान में खींच लिया जाता है । जो ज्योति से सुप्त अवस्था टूटने पर मायाः 
गर्भ में पड़े हैं --ग्रवण्य कमे-समष्टियों के भीतर से संसार में प्रविष्ट होने के बाद 
उनके लिए शुष्क ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति के बाहर शुद्ध वोध-स्वरूप में स्थित होना ही 
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मुक्ति है, इससे अधिक आकांक्षा वह कर ही नहीं सकते । सरसरी तौर पर वह 
उनका प्राप्य भी नहीं है । भ्रनात्मा में आत्मवोध निवृत्त होने पर कमंबीज स्वभावत: 
ही विनष्ट हो जाते हैं। तब जन्म-मृत्यु का कारण कट जाता है एवं कैवल्यपद में 
स्थिति होती है । इन सव आत्माओरों के लिए दिव्यज्ञान-प्राप्ति की सम्भावना कहाँ है? 
किन्तु, जो आत्माएँ चिन्मय भूमि से उतर कर आई हैं, उन सबके लिए यदि लौटकर 
जाना हो, तो ज्योति को भेदकर चिन्मय राज्य में जाना आवश्यक है। इस 
अवस्था में केवल अनात्मा में आत्मवोध की निवृत्ति यथेष्ट नहीं है, झात्मा में भ्रात्मबोध 
का उदय भी आवश्यक होता है। यह आ्रात्मवोध जैसे-जैसे विकास को प्राप्त होता है, 
वैसे-वैसे आत्मा में ग्रनात्मवोध भी हट जाता है, अर्थात्‌ शुद्ध अहं-भाव बढ़ता है एवं 
इदं-भाव घटता है। चरमावस्था में शुद्ध आत्मा में पूर्ण ग्रहं-माव विराजमान हो 
जाता है । यही शिवत्व है । इस तरह गुरुराज्य की ऊपरी सीमा तक गति की 
प्रणाली तान्त्रिक साहित्य में प्रकाशित की गई है, भले ही वह गुह्यरूप से है । किन्तु, 
गुरुराज्य से ज्ञानगंज में चढ्ने की प्रणाली कहीं भी वणित नहीं है; क्योंकि वह और 
अधिक गुह्य है। ज्ञानगंज में वे ही आत्माएँ लौटती हैं, जो वहीं से प्रपंच में ग्रवतीणं 
हुईं हैं। महाखण्डगुरु चुन-चुनकर उनको खींच लेते हैं। कारण, उनलोगों की 
ज्ञानंगंज में लौटने की नैसगिक उन्मुखता रहती है। यहीं तक हमारी आलोचना की 
वत्तंमान सीमा है । किन्तु, इस नीति का अनुसरण करने पर ही ज्ञात हो सकेगा कि 
अखण्ड गुरुराज्य में भी अधिकार के अनुसार गति होती है। 


प्रत्येक राज्य में दो विभाग होते हैं : एक केन्द्र और दुसरा बाह्य । केन्द्र का 
बल कम होने पर उसका अधिकारक्षेत्र-रूप गोलक छोटा होता है । केन्द्र का बल 
अधिक होने पर वह क्षेत्र ग्रोर भी वड़ा होता है । केन्द्र का बल असीम होने पर वह 
क्षेत्र विश्वव्यापी हो जाता है, यहाँतक कि अनन्त हो जाता है । केन्द्र की शक्ति 
प्रवल होने पर केन्द्र में प्रवेश करनेवाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, 
किन्तु केन्द्र के प्रबल होने से कृपाविस्तार का क्षेत्र असीम विस्तृत हो जाता है । जितना 
ही नीचे उतर ग्राया जाता है, उतना ही केन्द्र दुर्वेल होता है, इसलिए कुपाविस्तार 
के साथ-साथ कुछ-कुछ नियन्त्रण आदि का बन्धन रह जाता है । केन्द्र के और अधिक . 
दुर्वेल होने पर श्रनुग्रह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, इसलिए नियम और विधान 
अपेक्षाकृत कठिन हो जाते हैं। क्योंकि, वैसा न होने पर केवल दुर्वेल केन्द्र द्वारा 
,फल-सम्पादन नहीं हो सकता । 

इसलिए, अखण्ड गुरु की दृष्टि से उनके अनुग्रह के अयोग्य अथवा भ्रविपय कोई 


भी रह नहीं संकते । 
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[ १०] 

ज्ञानगंज के सम्बन्ध में मोटे तौर से कुछ तत्त्व पर प्रकाश डाला गया । किन्तु, 
प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानगंज तथा तदनुरूप अन्य स्थान (जैसे वृन्दावन), इन दोनों 
में भेद क्या है? ज्ञानगंज कहने से हम तिब्बत के अन्तर्गत किसी निगूढ स्थान को 
लक्ष्य नहीं करते, यद्यपि यह सत्य है.कि वह स्थान भी प्रस्तुत ज्ञानगंज के साथ सम्बद्ध है; 
क्योंकि तत्त्वमय ज्ञानगंज का ही यह अर्थेमय प्रकाश है। वैसे ही वृन्दावन 
कहने से भी हम उत्तर-पश्चिम प्रदेश के भ्रन्तगंत मथुरा के समीपवर्ती किसी स्थान 
विशेष को लक्ष्य नहीं करते, यद्यपि इस जगह भी यह सत्य है कि इस भूमिस्थ वृन्दावन 
के साथ भी वास्तविक वृन्दावन का संसर्ग है, यहाँतक कि तादात्म्य भी है। 


वृन्दावन माधुर्येमयी भक्तिसाधना का श्रेष्ठ स्थान है। ज्चानगंज कर्मभूमि है, 
पृथ्वी पर पाथिव देह से झारब्ध कर्म यहाँ पूण हो सकते हैं। देह आदि का गठन उसके 
अनुकूल रूप में ही वहाँ प्राप्त हो जाता है एवं उस कर्म के पूर्ण होने पर जो लक्ष्य प्राप्त 
होना चाहिए, वह भी वहीं से आभास रूप में दुष्टिगोचर होता है। किन्तु, वृन्दावन ऐसा 
कर्मेस्थान नहीं है, लेकिन भावस्थान है । भावसाधना मत्त्यंदेह में ग्रार*ध होकर यदि 
झपुणे रह जाय, तो वृन्दावन में उसके अनुरूप देह की प्राप्ति होती है एवं इस साधना 
का क्रमविकास चलने लगता है, कारण वहाँ भी स्तरों का विभाग है। ज्ञानगंज में 
जैसे नूतन देह प्रादि की प्राप्ति होती है, जिसका चरम लक्ष्य जरा और मृत्यु से छुटकारा 
पाना है, वृन्दावन में भी वैसे ही भगवान्‌ की बहिरंग अथवा अन्तरंग साधना 
के उपयोगी भावदेह की प्राप्ति होती है, एवं उस भावदेह के क्रमविकास से कभी-न- 
कभी पुर्ण रस की अभिव्यक्ति होती है, एवं चरम सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानगंज में 
दिन-रात का विभाग नहीं है, वृन्दावन में भी वही बात है। ज्ञानगंज की भूमि मृत्तिका- 
रूप नहीं है, वैसे ही वृन्दावन की भूमि भी मृत्तिका-रूप नहीं है, दोनों चिन्मय हैं । यह 
होने पर भी दोनों में भेद है । ज्ञानगंज का लक्ष्य माँ हैं, जिनको पाने के लिए शिव को 
नाभिधौती सिद्ध कर परमशिवरूप धारण करना पड़ता है । वृन्दावन का लक्ष्य माँ 
नहीं है । वृन्दावन में माँ का कोई स्थान नहीं है। यहाँतक कि ज्ञानगंज की परम 
. लक्ष्यभूत जो राजराजेश्वरी या ललिता हैं, वे वृन्दावन में मातृरूप त्याग कर रासलीला 
` को प्रधान सखी के रूप में परिगणित होती हैं। इसका अत्यन्त गुह्य तात्पर्ये है। 
पुर्वोक्त ज्ञानगंज नामक पीठ की धारा मातृभाव का श्रालम्बन-रूप में ग्रहण कर अनन्त 
की ओर अग्रसर हुई है। ज्ञानगंज के सदृश ऐसा भी एक पीठ है, जिसकी धारा में 
मातृभाव का स्थान नहीं है। वह धारा कान्तभाव का ग्रहण कर युगल उपासना में 
पर्येवसित हुई है । 
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आलमन्दारसंहिता में लिखा है कि भगवान्‌ की लीला तीन प्रकार की है 
एक वास्तविक या पारमार्थिक, एक प्रातिभासिक एवं एक व्यावहारिक। वेदान्त में 
जिस प्रकार सत्ता को पारमार्थिक, प्रातिभासिक झौर व्यावहारिक इन तीन ख्पो में 
विभक्त किया गया है, विज्ञानवादी बौद्धों के शास्त्र में स्वभाव को परिनिष्पन्न 
परिकल्पत और परतन्त्र इन तीन नामों से विभक्त किया है, उसी प्रकार वैष्णवों ने 
भी लीला को तीन वर्गो में विभक्त किया है । इस विविध लीला का स्थान भी तीन 
प्रकार का है- वास्तविक या पारमाथिक लीला अक्षर-ब्रह्म के हृदय में देखी जाती है, 
प्रातिभासिक लीला नित्य वृन्दावन में होती है एवं व्यावहारिक लीला निदिष्ट समय में 
न्रजभूमि में होती है। स्मरण रखना चाहिए कि अक्षर-ब्रह्म का हृदय वृन्दावन है, 
प्रातिभासिक लीला की जो भूमि है, वह भी वृन्दावन है, एवं व्रजभूमि भी वृन्दावन 
का ही नामान्तर है । किन्तु, तीनों वृन्दावन होने पर भी इनमें परस्पर भेद है । अनुरूप, 
युक्त और परिभाषा का भ्रवलम्वन कर कहा जा सकता है कि ज्ञानगंज में भी इस 
प्रकार का भेद है । जो वास्तविक ज्ञानगंज है, वह उस ग्रक्षर-प्रह्म के हृदय-स्थित 
वृन्दावन के तुल्य ही चिन्मयप्रदेश है । वह वृन्दावन जैसे-- 
तत्स्थानं कोटिब्रह्यमाण्डमहाशून्याद विलक्षणम्‌ । 
सानं तस्यापि किमपि विद्यते नेव शाम्भवि ॥ 
तत्र भूमि स्वप्रकाशामाकाशं च ` तथाविधम्‌ । 
जलं तथाविधं विद्धि तेजशचंव तथाविधम्‌ ॥ 
इत्यादि रूप है, वैसे ही वास्तविक ज्ञानगंज के भूमि, ग्राकाश, जल, तेज--सब- 
के-सब स्वप्रकाश हैं, अर्थात्‌ वहाँ मिट्टी की भूमि नहीं है, आकाश भ्रादि भी नहीं हैं, 
एकमात्त चैतन्य ही भूमि आदि के रूप में प्रकाश पाता है । जो व्यावहारिक ज्ञानगंज है, 
वह सिद्ध पुरुष आदि का सुपरिचित है, किन्तु जो पारमार्थिक ज्ञानगंज है, वह योग के 
सबसे ऊँचे शिखर पर आरूढ हुए विना प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए, कहा 
जाता है कि तिब्बत के किसी एक विशेष स्थान पर ज्ञानगंज अवस्थित है, जहाँ 
श्रधिष्ठाताग्नों की सहानुभति रहे विना प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहाँतक कि 
उस स्थान का पता भी नहीं पाया जाता । 
कर्म की सार्थकता एवं भक्ति की सार्थकता साधकों के जीवन में पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 
कर्म द्वारा अधिकार-सम्पत्ति प्रवल होने पर उक्त स्थान का पता सबको लग सकता है । 
इस श्रधिकार-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए स्थूल देह से गुरु द्वारा निदिष्ट कर्मराशि 
को पूर्ण करना पड़ता है, ऐसा पूर्णं कि जिससे आभास भी शेप न रहे । कमे समाप्त 
हुए विना आधार में बल का आधान नहीं होता, फलतः स्वरूप के महान्‌ प्रकाश को 
१७ 
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धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती । यदि कृपा धारण करनी हो, तो उसे 
धारण करने की योग्यता (क्षमता) आवश्यक है। महाकृपा ही यथार्थ कृपा है, उस 
समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है। ज्ञानगंज में, केवल ज्ञानगंज में ही क्यों, 
प्रत्येक योगभूमि में ही, इस योग्यता को बढ़ाने का उपाय रहता है। उससे कर्म 
क्रमशः पूर्णता की शोर अग्रसर हो सकता है। इसलिए, गुरुराज्य, ज्ञानगंज तथा 
अखण्ड गुरु का क्षेत्र, जो भावी प्रकाश के झन्तगंत हैं, सभी भूमिरूप हैं। पारमाथिक 
ज्ञानगंज का पता सभी के लिए जानना सम्भव नहीं है । पर किसी-किसी को ज्ञानगंज 
का पता लगता है, ऐसा जो सुनाई पड़ता है, उसका व्यावहारिक ज्ञानगंज) से ही सम्बन्ध 
जानना चाहिए । 


१. ज्ञानगंज का विवरण 'श्रीश्षी योगिराजाधिराज विशुद्धानस्द परमहंस' 
नामक वंगभाषा सें लिखित ग्रन्थ के विभिन्न पृष्ठों में देखना चाहिए । 
'बरह्माण्डनो भेद” नामक, सन्‌ १६२६ ई० में प्रकाशित, गुज राती-प्रन्थ सें, 
तिब्बत में स्थित 'सत्यज्ञाना्म' या 'ज्ञानमठ' नामक जिस गुप्त मठ की 
चर्चा की गई है, वह ज्ञानगंज से ही सम्बद्ध है, ऐसा प्रतीत होता है। यह 
मठ हिमालय के ऊपर, तिब्बत-प्रान्त में अवस्थित है। इसके पाँच मील 
तक सदा बफ से ढका प्रदेश है । इस मठ में जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, उसकी तुलना पृथ्वी में भ्रन्यत्न कहीं नहीं है। प्रसिद्धि है कि 
राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में सिद्धपुरी, ग्रात्मपुरी और ज्ञानपुरी 
नाम के तीन पर्यटकों ने भ्रमण करते-करते कुछ दिन ब्रह्मप्रदेश में रहने 
के बाद इस गुप्त स्थान में अकर स्थायी रूप से निवास करना आरम्भ 
किया था। वहाँ योग, प्रमुतसिद्धि तथा अन्यान्य विज्ञानविषयक तत्त्वों 
के सम्बन्ध में आलोचना होती थी । स्थान इतना गुप्त है कि सुदीषें 
काल में भी चीन, वर्मा और आसाम के बारह आदमियों के सिवा और 
किसी को इस स्थान का पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद दो 
महात्माग्रों ने उस स्थान का त्याग किया (वही, पृ० ७७) । रोम देश के 
एक पथिक ने भी इस स्थान की चर्चा 'ज्ञानमठ' के नाम से अभिव्यक्त 
की थी। यहाँ के तीन महापुरुषों को अलौकिक दिव्यशक्ति की कथां 
उसमें वर्णित हैं। इस मठ में, भ्रनुमति के विना, किसी के भौ प्रवेश करने 
का उपाय नहीं था (बही, पू० ७८) । ग्रौर, एक प्रीक पर्यटक ने भी इस 
स्थान का वर्णन किया है । उन्होंने बतलाया है कि तिब्बत के इस मठ 
के तुल्य अद्‌भुत स्थान उन्होंने पृथ्वी में अभ्यत्र कहीं देखा ही नहीं । उनके 
मत सें यही यथाथ "Heaven of Earth’ (भ-स्वर्गे) है (वही, पृ० ७८) । 
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चीन देश के ऐतिहासिक विद्वान्‌ ०६1६५३० ने कहा है कि दुर्गम पर्वत 
के मध्य सें इस गुप्त मठ में योगक्तिया की जो आ्रालोचना होती है, उसे 
कोई नहीं जानता; किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि किसी समय पृथ्वी को 


यथाथं उन्नति इन सब योगियों द्वारा हो सिद्ध होगीं। ये सब योगी जो ' 


चाहते हैं, वही कर सकते हैं गौर, एक दूसरे ऐतिहासिक ने कहा है कि 
वायुमण्डल में एक श्रदृद्य दुर्ग की रचना कर ज्ञानमठ की रक्षा करने की 
व्यवस्था को गईं (वही, पु० ७९) । र 

'देवदशेन', प्रथम खण्ड में लिखा है कि अनन्त योगी नाम के एक 
महाराष्ट्र-योगी भगवान्‌ दत्तात्रेय के आदेश से योगशिक्षा के लिए ज्ञानगंज 
गये थे और उन्होंने वहाँ कई वषं निवास किया था । सुर्यविज्ञान' नाम 
का हमारा एक विवरणात्मक प्रबन्ध “भारतीय संस्कृति श्रोर साधना 
नामक हमारे ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में प्रकाशित हुआ है, जिसमें प्रसंगत: 
ज्ञानगंज का विवरण दिया गया है । यह प्रबन्ध पहले 'कल्याण' के योगांक 
से प्रकाशित हुआ था । यह बतलाना आवश्यक है कि वह व्यावहारिक 
ज्ञानगंज का विवरण है । 
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जो लोग योगशास्त्र के ज्ञाता नहीं एवं ग्रध्यात्मविज्ञान से सुपरिचित नहीं, 
उनलोगों में इच्छाशक्ति के सम्बन्ध में एक भ्रान्त धारणा बद्धमूल दीख पड़ती है । 
साधारणतः, पाश्चात्त्य साहित्य में ७11 1०५ (विल पावर) के नाम से जिस शक्ति 
का विवरण दिखाई पड़ता है, उसी को बहुत-से लोग इच्छाशक्ति मान वेठते हैं । किन्तु, 
यह सत्य नहीं है। योगी लोग जिसे इच्छाशक्ति का नाम देते हैं, वह साधारण शक्ति 
नहीं है, वह सृष्टि की मूल शक्ति है; क्योंकि उसी शक्ति के प्रभाव से सृष्टि का प्रथम 
प्रादर्भाव हुआ और इस समय भी हो रहा है। साधारण मनुष्य में इच्छाशक्ति तो 
दूर रही, किसी भी शक्ति का विकास नहीं । उसमें इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्ति सभी सोई हैं। इसलिए, सुप्त महाशक्ति का जवतक उद्बोधन न हो, तवतक 
किसी भी शक्ति के स्फुरण का अनुभव नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत प्रबन्ध में आगम- 
सिद्धान्त के ग्रनुसार, दो-चार बातें कहने की हमारी इच्छा है। उससे योग का 
वास्तविक रहस्य क्या है एवं उसका माहात्म्य कितना है, यह समझ में भ्रा सकेगा । 
शास्त्र मे लिखा है : 
चिदात्मा हि तु देवो$न्त:स्थितमिच्छावद्यादर्बाह: । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ।। 

इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले परमेश्वर ने इच्छाशक्ति के द्वारा भ्पने 

स्वरूप में स्थित पदार्थसमुह को उपादान के विना ही बाह्य रूप में प्रकट किया । 
योगी जैसे इच्छाशक्ति के प्रभाव से बाहरी उपादानों का अवलम्बन किये विना ही केवल 
इच्छामात्र से वस्तुसृष्टि करते हैं, यह भी वैसा ही है।' चैतन्य-रूपी परमात्मा ही 
विश्व के मुल कारण हैं। वे ग्रखण्ड, एक रौर अद्वितीय है । वहाँ निमित्त ग्रोर उपादान 
- सें कोई भेद नहीं । लौकिक जगत्‌ में यदि किसी वरतु की सृष्टि करनी होती है, तो 
. एक ओर जैसे उस वस्तु के उपादान की ग्रावश्यकता पड़ती है, दूसरी ओर वैसे ही 
सृष्टिकर्ता की इच्छा भ्रादि भी आवश्यक होते हैं। इनमें एक उपादान और दुसरा 
निमित्त कहलाता है । सत्र ही ऐसा देखा जाता है । किन्तु, झाविसूष्टि में निमित्त 


और उपादान का विभाग न रहने से सृष्टिकर्ता के श्नात्मस्वरूप से ही केवल उनकी 


इच्छा के प्रभाव से जिस किसी पदार्थ की सृष्टि हो सकती है । वस्तुतः, इस स्थल में | 


> उपादान और निमित्त ग्रभिन्न हैं । 
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इच्छाशक्ति २६१ 


विश्व के मुल में, अद्दैत दृष्टि से, एकमात्र अद्वैत परम सत्ता ही है, द्वितीय 
कुछ नहीं है । यह परम सत्ता वाणी और मन को अगोचर एवं बुद्धि की पहुंच से परे है । 
हम सचराचर जिस ब्रह्म-वस्तु को सच्चिदानन्द कहते हैं, वह इस परम सत्ता से 
अभिन्न है। वस्तुतः, इस ग्रखण्ड सत्ता में भी एक हिसाव से स्तर-विन्यास दिखाई 
देता है । यह परम या पूर्णसत्ता ही वस्तुतः सत्‌ के नाम से वणेनीय है । यह अखण्ड, 
एक, समरस और निष्कल है । यह निरंजन और ग्रलख तत्त्व है । वास्तव में, यह तत्त्व 
` नहीं है, तत्त्वातीत है । यह केवल तत्त्वों से ही परे नहीं है, कला के भी अतीत है । 
कौलों ने इस परमशान्त स्थिति का ही 'कुल' नाम से वर्णन कियां है । सम्पूर्ण विश्व 
उसी से उद्भूत होता है, उसी में स्थित रहता है एवं कालक्रम से अन्त में उसी में लीन 
हो जाता है । केवल विश्व ही नहीं, विश्वपिता और विश्वमाता जिन्हें कहा जाता है, 
उनका भी इस श्रव्यक्त कुल से ही प्रकाश होता है। जो विश्वपिता शिव हैं, वे अकुल हैं 
एवं जो विश्वमाता शक्ति हैं, वह कौलकी हैं। दोनों चित्‌-स्वरूप हैं । शिव प्रकाश- 
रूपी चित्‌ हैं और शक्ति उस प्रकाश की आत्मविमर्श-रूपी चित्‌ हँ । दोनों ही मूलतः 
एक हैं, अतः अभिव्यक्त ग्रवस्था में भी दोनों के मध्य ऐसा सम्बन्ध रहता है कि एक 
के विना दुसरे का स्फुरण ही नहीं होता, अर्थात्‌ शिव के विना शक्ति के अस्तित्व की 
कल्पना नहीं होती एवं शक्ति के विना शिव शवमात्र हैं। यद्यपि दोनों चिद्रूप ही हैं, 
तथापि दोनों की स्थिति में थोड़ी विलक्षणता है। एक स्थिति शास्त्र के भ्रनुसार 
'एकवीर' नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थिति में शिव और शक्ति में परस्पर किसी भ्रंश में 
किसी प्रकार का वैशिष्ट्य नहीं रहता । दूसरी स्थिति में दोनों में परस्पर कुछ वैलक्षण्य 
उपलब्ध होता है । उसके अनुसार, एक चित्‌ विम्बस्थानीय है श्रौर दुसरी भी उसके ` 
आत्मप्रकाश के रूप में प्रतिष्ठित है । इस श्रवस्था में दोनों चितों का परस्पर आभिमुख्य 
दिखाई देता है । जैसे एक आदमी समीपवर्ती दर्पण में अपना प्रतिविम्ब देखता है, यह 
भी कई ग्रंशों में वैसा ही है । इन दोनों चितों के मूल में एक ही चित्‌ है, यह कहना 
अनावश्यक है । किन्तु, एक होने पर भी स्फुरण के ग्रनुसार उन्हें दो के रूप में ग्रहण 
करना होगा । इस झाभिमुख्य के कारण दोनों में तीव्र श्राकर्पण की किया भ्रनुभूत 
होती है । उसके प्रभाव से एक मन्थन की किया प्रकट होती है, जिससे आनन्द की 
अभिव्यक्ति होती है। इस तरह समझ में ग्रा सकेगा कि परम सत्ता की यामल 
अवस्था में एक चित्‌ तथा दूसरी आनन्द के रूप में आविभूत होती है, किन्तु दोनों ही 
कला हैं--चित्कला और ग्रानन्दकला, दोनों ही निष्कल परम सत्ता को पृष्ठभूमि में 
रखकर उदित होती हैं । यह निष्कल परम सत्ता यदि सत्‌ है, तो ये दोनों ही कलाएं 
उसकी अन्तरंग कला चित्‌ और आनन्द के रूप में गृहीत होने योग्य हैं। इन तीनों को 
मिलित रूप में सच्चिदानन्द ब्रह्म कहते हैँ । स्मरण रखना होगा कि चित्कला के 
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झभाव में सद्वस्तु सत्‌ होकर भी असत्‌ है। चित्‌ और आनन्द सत्‌ की अन्तरंग 
कलाएँ हैं। उसकी बहिरंग कला भी है। वही इच्छा, ज्ञान और क्रिया के नाम से 
ग्रभिहित होती है । ः 

चित्‌ झर झानन्द एक होने पर भी सर्वथा एक नहीं हैं; क्योंकि आनन्द 
चित्‌ होकर भी केवल चित्‌ नहीं है, उसमें, भविष्य में जिस विश्व की सृष्टि होगी, 


उसका आभास विद्यमान रहता है। श्रानन्द भावी विश्व को गर्भ में धारण कर 


सृष्टि की उन्मुख अवस्था के लिए प्रतीक्षा करता है । गर्भवती नारी जैसे गर्भस्थित 
सन्तान के प्रसव की प्रतीक्षा करती है, यह भी अधिकांशतः वैसा ही है । किन्तु, चित्‌ 
अवस्था वैसी नहीं है। चित्‌ और श्रानन्द दोनों चैतन्यस्वरूप होने पर भी एक 
निराभास है और दुसरा साभास। किन्तु, यह आभास श्रन्तःस्थित झाभासमात्र है, . 
इसीलिए वह चिदात्मक है । जबतक वह बाहर प्रकट नहीं होता, तबतक उसे परमस्वरूप 
के ही ग्रन्तर्गेत जानना होगा । किन्तु, यह चिदवस्था नहीं है, आनन्द-ग्रवस्था हे । उप- 
निषद्‌ ने कहा है :'आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि । अर्थात्‌, चित्‌ की 
झानन्ददायक अवस्था से ही विश्व की उत्पत्ति होती है, आनन्द के मध्य में विश्व स्थित 
रहता है और आनन्द में लीन होकर विद्यमान रहता है । इस भ्रानन्दात्मक आत्मा के 
झन्दर स्थित विश्व को वाहर ले आना ही विसगं कहलाता है। इसके लिए 
परमात्मा में इच्छाशक्ति की क्रिया आवश्यक होती है; क्योंकि इच्छाशक्ति के विना 
आत्मा के भीतर स्थित सत्ता, अर्थात्‌ पदार्थ बाहर नहीं लाया जा सकता । 


जब परमेश्वर की इच्छाशक्ति का उन्मेष होता है, तब विश्व इदं रूप में, अर्थात्‌ 
बाह्य रूप में प्रकट होता है। 'बाह्य' शब्द का ग्रथे है, आत्मस्वरूप के बाहर । आत्मा 
यदि अद्वेत है, यदि उससे भिन्न और कुछ नहीं हो सकता है, तो आत्मा से बाहर यह 
कथन कैसे ? ऐसा प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि मूल में बाहर 


. नामका कुछ न रहने पर भी भगवान्‌ के ग्रात्मसंकोच के कारण इदं-रूप में बाह्यभाव का 
- स्फुरण होता है । यह कहना ग्रनावश्यक है कि यह पुरण अहं-भाव के खण्डित होने से 


होता है। इसी का नाम महाशून्य की सृष्टि है 1 विश्व आविभूत होकर इस महाशूत्य _ 
का आश्रय कर इच्छाशक्ति से प्रकट होता है। विश्व इच्छा का विषयीभूत है, कारण 
इच्छाशक्ति के स्फुरण से यह झ्राविभूत हुआ है । किन्तु, इच्छा का विषयीभूत होने 
पर भी यह प्रथम भ्रवस्था में इच्छा के साथ अभिन्न रूप में विद्यमान रहता है । यही 


विश्व की अव्यक्त अवस्था है । इसके पश्चात्‌ सृष्टि के बहिमु ख प्रभाव से इच्छाशक्ति 
के अनन्तर ज्ञानशक्ति का भ्राविर्भाव होता है । ज्ञानशक्ति का आविर्भाव होने पर विश्‍व 
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अव्यक्त आवस्था का त्याग कर अभिव्यक्त, को प्राप्त होता है । इस अवस्था भे 


स 
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विश्व ज्ञानरूप में योगियों की ग्रन्तद्‌ ष्टि के सामने भासमत्न होता है । जो विश्व 
पहले आनन्द-थ्रवस्था में संविद से अभिन्न था, इच्छाशक्ति के प्रभाव से जो इच्छा में 
अव्यक्त रूप से विद्यमान था, ज्ञानशक्ति के विकास से वह अभिव्यक्त होकर ज्ञानस्वरूप 
में स्थित होता है । इसके बाद ज्ञान की तरंगित अवस्था में वह ज्ञान में स्थित होकर 
ज्ञेय रूप से पृथक्‌ आकार में अपने को प्रकट करता है। यह आकार ज्ञान का ही 
आकार है, इसमें सन्देह नहीं है । इसके पश्चात्‌ क्रियाशक्ति का उन्मेष होने पर वह 
झाकार-ज्ञान से च्युत होकर कार्य का श्राकार धारण करता है । यही हमलोगों का 
` परिचित स्थूल आकार है । यह मायिक या प्राकृत रूप है। भ्रवश्य इसमें भी स्थूल 
और सुक्ष्म का विभाग है । 
समष्टि-रूप से सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति भी वेसी ही है । मोटे तौर पर यदि 
कहा जाय, तो आत्मरूप या भगवत्स्वरूप से विश्व को बाहर कर जानने का एकमात्र 
उपाय इच्छाशक्ति की क्रिया है। इच्छाशक्ति का भेद हो जाने पर विश्वभेद हो जाता है, 
तब विश्व आत्मस्वरूप में भ्रभिन्न रूप से प्रतिबिम्व के तुल्य दिखाई देता है। यह 
आनन्द की अवस्था है । ्रभिन्नसवंज्ञत्व इस स्थिति का लक्षण है। योगी की जागतिक 
स्थिति में इच्छाशक्ति प्रधान रहती है, किन्तु पारमाथिक स्थिति में ग्रानन्द का भेद कर 
चित्‌-शक्ति प्रधान होती है--किन्तु, मूल में सब एक महाशक्ति का ही खेल है । 
७ 
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असरत्व-साधन पर शाक्तदृष्टि 
[१] 


देह के ग्रमरत्व-साधन के विषय में, संक्षेप में न्यत्र कहीं-कहीं प्रसंगतः कुछ 
आलोचना हमने की है । परन्तु, यह विषय अत्यन्त गहन और साधारण जनता में 
सवंथा परिज्ञात है, इसलिए इस विषय में कुछ भ्रधिक प्रकाश डालने को ग्रावश्यकता ` 
प्रतीत होती है । पृथिवी में प्राचीन काल तथा मध्ययुग में विभिन्न देशों में दीर्घं जीवन 
लाभ करने के सिलसिले में विभिन्न उपायों से देहसिद्धि करने के प्रयत्न होते आये हैं। 
न केवल भारतवर्ष में, अपितु चीन, अरव, मध्य जमंनी प्रभृति विभिन्न देशों में भी 
इस विषय में भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक धाराओं से चर्चा होती रही है । यह विज्ञान सिद्ध 
महात्माओं के निकट गुप्त रूप से संरक्षित रहने के कारण बाह्य जगत्‌ में प्रकाशित 
नहीं होने पाया । मध्ययुग में यूरोप में विशेषतः जमंनी, फ्रांस तथा इटली में रसायन 
आदि विभिन्न गुप्त विद्याश्नो के विकास के साथ इस देह॒विज्ञान का भी पर्याप्त विकास 
हुआ था। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के पूर्ववर्ती यहुदी-सम्प्रदाय तथा किसी-किसी सूफी- 
सम्प्रदाय में भी इस विद्या का ज्ञान था। देहसिद्धि सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से दो 
प्रकार की है । उसमें सापेक्ष देहिक ग्रमरत्व एक प्रकार से दीघंजीवन-मात्र है। परन्तु, 
निरपेक्ष भ्रमरत्व वस्तुतः अमरत्व नहीं, किन्तु मृत्यु जयत्व है । 

तान्त्रिक तथा कौल इन दोनों सम्प्रदायों ने इस विषय पर कुछ ग्रभिनव 
प्रकाश डाला है । उसी का विवरण इसमें दिया जायगा । परन्तु, उसके पूर्व कायसिद्धि 
पर विभिन्न प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायों में किस प्रकार का ज्ञान रहा, इसका संक्षेपतः 
परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि उसको समझे विना आागमिक 
साधन-विज्ञान तथा सिद्धान्त का स्वरूपज्ञान सम्यक्‌ रूप से नहीं हो सकेगा । 


'जातस्य हि धुवो मृत्यु: ( उत्पन्न की मृत्यु अवश्यम्भावी है), 'मरणं 
प्रकृतिः शरीरिणाम्‌’ (मरण देहधारियों की प्रकृति, अर्थात्‌ स्वभाव है) इत्यादि सैकड़ों 
बचनों से पंचभूतों द्वारा रचित संसरणशील भोगायतन-रूप से प्रसिद्ध छह कोषों से 
_ युक्त देह का मरण ग्रवश्यम्भावी है, यह अनादि काल से सब लोगों का अनुभव है । 

महाभारत में बकख्पधारी धर्म द्वारा पूछे गये 'किमाइचर्यम्‌' (आश्चर्ये क्या है?) 
इस प्रश्‍न का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, उसमें भी यही तथ्य भासित होता है 
. कि प्रतिदिन प्राणियों का काल के गाल में समाना देखकर भी शेष लोग, हम स्थाया 


नक रहे, यदी प्रभिलाषा करते हैं, यह म्राशचपे है । किन्तु, इसमें आश्चाये की कोई बात नहीं है; 
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क्योंकि योगशास्त्र में उक्त 'मा न भुवम्‌ न भूयासम्‌’ ( मै सदा रहें, मेरा कभी 
अभाव न हो ) सव जीवों का अनुभवसिद्ध अपने लिए यह आशीर्वाद ही अपनी 
स्थायित्वाकांक्षा का प्रयोजक है । ः 

यहाँ देह शब्द से शुक्र श्रौर शोणित का संघात-रूप योनिज देह ही, जो पूर्व- 
जन्म के शुभाशुभ कर्मों के फलभोग के लिए गृहीत होती है, विवक्षित है। वही चेष्टा, 
इन्द्रिय और शब्दादि विषयों का आश्रय है, इसलिए उसी में देह-पद का प्रयोग 
मुख्य है, किन्तु उससे अन्य में गौण है । न्यायवैशेषिक मत में भी उसी में देहपद का 
व्यवहार किया जाता है। सांख्यमत में लिंगदेह का भी 'सप्तदशेकं लिङ्क' इस सुत्न 
द्वारा देहपद से अंगीकार दिखाई देता है । किन्तु, वेदान्त में उन दोनों से भिन्न 
मुलाविद्या भी कारणशरीर के रूप से कोष-विशेष के रूप में स्वीकृत है । यहीं तक 
गुणों की व्याप्ति है, इसलिए यहाँ कार्येकारण-भेद से प्राकृत शरीर दो प्रकार का है, 
किन्तु कार्ंदेह सुक्ष्म और स्थूल भेद से भी दो प्रकार का है । आजकल प्रचलित दर्शन- 
प्रस्थानों तथा पुराण, उपपुराण श्रादि में इन्हीं तीन देहों का तत्‌-तत्‌ स्थलों में विचार 
दुष्टिगोचर होता है । | 

अत्यन्त प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक साधना-प्रणालियो में दो मुख्य प्रकार 
दिखाई देते हैं । जीवों की विभिन्न रुचियों अथवा आशय के भेद से कोई एक प्रकार 
का अवलम्बन करते हैं भौर कोई दुसरे प्रकार का । इस प्रकार, सुक्ष्म दृष्टि से दो मागें 
उपलब्ध होते हैं : एक विवेक-मार्ग रौर दूसरा योग-मागे । चित्‌ और अचित्‌ की 
सम्मिश्नणावस्था में अविवेक के वद्धमूल रहने पर सम्मिश्रण की निवृत्ति द्वारा चित्तत्त्व 
को निर्मल बनाने के लिए विवेक-मार्ग ही प्रशस्त है। इस मागे में जड से चेतन का 
आर: अनात्मा से स्वात्मा का विवेचन होता है । वही ग्रात्मा के स्वरूप-प्रतिष्ठापन में 
पुर्वाग है । इस मागे में पहेले सत्त्व और पुरुष में परस्पर भेद wp रहता है । 
तदुपरान्त द्रष्टा पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति होती है । किन्तु, योगमागे में मलिन 
जीवसत्त्व ईश्वर-उपाधिरूप प्रकृष्टसत्त्व के सम्पर्क से शोधित होता है--रज और तम 
से रहित होता है, अन्त में ईश्वरोपाधि-रूप शुद्ध सत्त्व के तुल्य हो जाता है। उस 
समय पहले की भाँति सत्त्व और पुरुष की संकीर्णता नहीं रहती; किन्तु शुद्धि की 
समता से विवेकख्याति के अनन्तर होनेवाले कैवल्य में भी सहभाव ही रहता है । 
यह सहभाव ही चिन्मात्र पुरुष से शुद्धसत्त्वसम्पन्न चित्स्वरूप पुरुषोत्तम के उत्कर्ष 
में हेतु है । 

इसी तरह अन्यान्य प्रस्थानों में हीनयान से महायान का पार्थक्य समझना 
चाहिए । हीनयान.में, जिसका तामान्तर श्रावकयान भी है, क्लिष्ट वासना-समुदाय- 
रूप अविदया पुद्गल नामक अहकार-प्रन्थि की हेतु है जिससे सब दुःखों का उदय 
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होता है। शील भौर समाधि से प्राप्त प्रज्ञालेश से उक्त ग्रन्थि का टूटना ही श्रविद्या की 
निवृत्ति है ग्रोर उसका फल है, अपने दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति, जिसे निरोध कहा 
जाता है। इन्हीं चार सत्त्वों का जब योग से साक्षात्कार होता है, तब साक्षात्कृत ये 
` पृथग्जनत्व (अनायंत्व) का विनाश करते हैं ौर श्रायंत्व को स्थापित करते हैं। 
यही निर्वाणधारा की प्राप्ति है, जिसका फल है स्कन्धों के रहते भी क्रमशः दस योजनों 
के नाश से निर्वाण-लाभ । अर्हन्‌ नाम की जीवन्मुक्ति अवस्था भी यही है । परन्तु, 
इससे बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग भी इससे बहुत दूर है। 
श्रवण, चिन्तन झौर भावना से उत्पन्न प्रज्ञा से ऊपर उठकर भूमिप्रविष्ट प्रज्ञा में 
जबतक प्रवेश न हो, तबतक पूर्ण प्रज्ञा का उदय न होने से वुद्धत्व-प्रापक महाबोधि का 
उदय केसे हो सकता है? श्रावकयान में क्लेशाख्या अविद्या का नाश होने पर भी 
प्क्लिष्ट भ्रविद्या का भ्रस्तित्व रहता ही है, ग्रतः किसी प्रकार पुद्गलशून्यता की सिद्धि 
होने पर भी धमंशून्यता न होने से विज्ञप्तिमात्नता-रूप अद्य भूमि में प्रवेश नहीं हो 
सकता । भ्रपने दुःख को भूलकर परकीय दुःख को ही अपना दु:ख मान रहे पुरुष का 
उसका उद्धार करने की भ्नाकांक्षा से जो सत्त्वप्रणिधान है, वही बोधिसत्त्व-जीवन का 
प्रारम्भ है । तदुपरान्त बोधिसत्त्व प्रस्थान-ञ्वस्था में क्रमश: भूमियों का भेद करते हुए 
वीर्यादि पारमिताझों के परिशीलन के पश्चात्‌ प्रज्ञापारमिता का लाभ होने पर बोधिः 
सत्त्व-जीवन के अवसानकाल में बुद्धत्व-प्राप्ति होती है। 
पाशुपत मत में भी इसी तरह के दो मार्ग हैं। एक मागे से दुःखान्त की 
प्राप्ति होती है । परन्तु, पशुत्व नहीं हटता और महेश्वरत्व भी प्राप्त नहीं होता । 
यद्यपि दुःख के भ्रन्त में अवश्य ही पशु की, कार्यकरण रौर कलारूप अंजना न रहने के 
कारण, निरंजनता हो जाती है तथा भवचक्र से उद्धार भी हो जाता है, तथापि पणु 
पशु ही है, इसरा नहीं, पशुपति उससे विलक्षण ही है। सिद्धावस्था पशुदशा से भिन्न 
होने पर भी महेश्वरावस्था के भ्रन्तगंत नहीं है, किन्तु दोनों की मध्यवर्तिनी है । 
| ढैताद्वैत-गैवमत में भी इसी प्रकार दो मागे हैं । - एक मागे से कर्म और माया 
कै परित्यागपुवेक विज्ञानाकलता की सिद्धि होती है। उसमें स्वातमा का प्रकृति से, 
की काम रा 
ss ; न्तु, शुद्धतम विज्ञानकेवल्य में भी शिवता 
` दुलेभ है। परमशिव के अनुग्रह से जवतक शुद्ध विद्या का उदय हृदय में नहीं होता, 


ओ  तबतक़् ग्रहन्ता हीं 
` पबतक् युद्ध हन्ता का उदय नहीं होता, ग्रतएव पुर्णाहन्ता के ग्ाविर्भाव का सम्भव न 


होने से शिवता का उन्मेष नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। इसलिए, इस पहले मागे 


को शुद्धात्मभावरूप कैवल्य 
जप का प्रापक समझना चाहिए और दुसरा माग है शिवत्व या 
_ परमशिवत्व का प्रापक । म 
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वैष्णवागमों का अनुसरण करनेवाले भक्त-समाज में भी पूववत्‌ ही अपने-अपने 
अधिकार के अनुसार दो मार्गों का अनुसरण किया जाता है । उनमें से एक से प्रकृति 
या माया का अतिक्रमण कर देह, करण (इन्द्रि) आदि से विहीन केवलात्म- 
भाव प्राप्त किया जाता है तथा दुसरे से उसके ऊपर भगवद्धाम में प्रवेश होने पर 
श्रप्राकृत दिव्य आकार की प्राप्ति तथा तत्‌-तत्‌ रूप से लीलाविग्रहधारी भगवान्‌ के 
साथ योगलाभ होता है । वैष्णवों के दृष्टिकोण से मोक्ष में जीवों के झाणवभाव 
(अणुत्व) के न हटने पर भी नित्यसिद्ध कैंकयेंमयी चिदानन्दमयता की अवाप्ति रहती है, 
यह दूसरी वात है । 


[२] 
भौतिक शरीर यद्यपि विकारी है, तथापि मन्त्र, ओषधि भोर तपस्या के प्रभाव 
से या उपासना, योग, ज्ञान आदि के प्रभाव से ग्रथवा किसी दूसरी प्रक्रिया के बल 
से उसमें ऐसी विमलता-सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे नश्वर भी यह (शरीर) 
अविनाशी बन जाता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है । यह कपोलकल्पित 
गप नहीं है, किन्तु शास्त्र और अनुभव आदि से सिद्ध है ४. 


स्थूल आदि पाँच रूपों से युक्त भूतों पर संयम द्वारा विजय पाने से योगी को 
श्रणिमा भ्रादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और काय-सम्पत्ति की अभिव्यक्ति भी होती है । 
यह ज्ञातव्य है कि रूप, लावण्य, बल आदि के साथ वज्रांगता ही मुख्य काय-सम्पत्ति है। 


१. कालदहनतन्त्र में भौर मृत्युंजयतन्त्र से कार्यसिद्धि का विवरण देखना चाहिए । 
चिदस्बरनिवासी रामत्िगशास्त्री लगभग सो वषं पहले कायसिद्धि प्राप्त 
- कर सभागत बहुत लोगों के सामने दिन के स्पष्ट प्रकाश सें अपनी देह के 
साथ ही तिरोहित हुए थे, यह प्रामाणिक तथ्य है । 
२, भूतों के पाँच रूप हैं- स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, श्रन्वय और अर्थवस्व । 
उनमें स्थूल रूप है-द्रव्यात्मक झाकारादिसहित पाथिव आदि, शब्द 
. झादि जिसके विशेष हैं । 
दुसरा रूप स्वसामान्य है, जिसके विशेषात्मक रूप हैं पूर्वोक्त दाढ्दावि । 
जैसे पृथ्वी का सामान्य रूप मूत्ति है, गन्ध झादि उसके विशेष हें, जल . 
का सामान्य रूप स्नेह हैं, रस भावि उसके विशेष हैं। अग्नि का सामान्य 
रूप उष्णता है, रूपादि उसके विशेष हैं। चायु का सामान्य रूप प्रवाहित्व है, 
स्पर्श आदि उसके विशेष हँ । भाकाश का सामान्य रूप विभुत्व (सवंतो- 
गति) हैं, शब्द उसका विशेष है । मद: मम ह 
तीसरा रूप सुक्ष्म, याती तन्मात्र है, जितका एक अवयव परमाणु है। 
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सिद्ध देह का प्रधान लक्षण है, भूत-धमों से अभिभूत न होना । उसी से व्याधि, 
जरा ग्रादि विकारों की निवृत्ति ग्रौर मृत्यु'जयत्व की प्राप्ति भी होती है। कभी, 
- झजरत्व और भ्रमरत्व दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और कभी पृथक्‌-पृथक्‌ । अजरत्व 
और ग्रमरत्व दोनों के एक साथ रहने पर, जरा और मरण-रहित होने से सिद्ध देह ही 
दिव्य तनु है, ऐसी प्रसिद्धि है। दोनों के साथ न रहने पर कदाचित्‌ जरा न रहने पर 
भी उस देह का सुदीर्घे काल के बाद काल का ग्रास होना देखा जाता है, परन्तु उसमें 
भी गोण देवत्व-व्यवहार रहता ही है । कभी मरण न होने पर भी उस देह से जरा नहीं 
इटती, जबतक कि सोमकला से उसकी पुत्ति नहीं हो जाती । अन्त में जीणे भी वह 
शरीर जीणे वस्त्र की तरह जरा का त्याग कर श्रौपपादुक (शुद्ध, निमंल अर भ्रयोनिज) 
देह के तुल्य बाल, पोगण्ड मौर किशोर के समान नूतन हो जाता है, ग्रथवा छलछलाते 
यौवन के समान तरुण हो जाता है । 

जातिनाम का देह-सम्बन्ध आयु के सदृश अथवा भोगों के तुल्य प्रारव्ध कमं से 
होता है । भोग द्वारा प्रारव्ध कमं का क्षय होने पर वह सम्बन्ध कट जाता है और देह 
गिर पड़ती है। लौकिक भाषा में इसी को मरण कहा जाता है। योगःप्रक्रिया द्वारा 


| काय-सम्पत्ति का लाभ होने पर केवल भूतधमों से देह का ग्रभिघात ही नहीं होता, 
किन्तु, देहपात का रुक जाना भी सम्भव है । 


बौद्धमत में वोधिसत्त्व की दशभूमि-रूप हेतु अवस्था में ही चार प्रकार की 
सम्पत्‌ का ग्राविर्भाव होता है । रूप-कायसम्पत्‌ भी इसीके भ्रन्तर्गंत है ।१ वह वज्रसार 


१. यह काया महापुरुष की ही होती है, इसलिए महापुरुष के बत्तीस लक्षण | 
भोर अस्सी चिह्न (प्रनुव्यंजन) इसी में उपलब्ध होते है, लौकिक पुरुष देह- 


घारण करते हुए भी कायसम्परप्राप्ति होने पर महापुरुष को पदवी को प्राप्त 
होता है, ऐसा जानना चाहिए । ह 


चौथा रूप भ्रन्वय नामक है, ख्याति (प्रकाशन), प्रवृत्ति भ्रौर स्थिति- 


शौलता तीन गुण कार्य के स्वभाव के अनुयायी होते हैं, अर्थात्‌ जैसा कायं 
का स्वभाव होता है, वेसा ही उनका भी ताच हद है। 


पाँचवाँ रूप है ग्र्थवत्ता, भोगाथंता ओर अपवर्गाथता, ग्रर्थात्‌ जिसकी 
पुरुष के भोग-साधन में उपयोगिता श्रथवा पुरुष के श्रपवर्ग-साधन में 
“उपयोगिता होती हैं । यह जो स्वरूप (र्थवत्त्व) है, तीनों गुणों में अन्वित 
(अनुवु्त) रहता है। गुणरूपो स्वरूप गुणकायं तन्मात्र, तन्मात्रकायं भूत 
ग्रौर भूतकार्य भोतिकों में ग्रन्वित (अनुवृत्त) रहता है। पंचरूपात्मक 
प्रत्येक भूत में संयम द्वारा उस-उस स्वरूप का दर्शन भ्रौर जय होता है। 


भ्‌तों के जय से भूतप्रकृतियाँ वसे ही योगी के संकर 
करती हैं, जेते कि गोएँ बछड़ों का त कुरती हि का श्रनुसरण 
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स्थिर-कायसम्पद्र पा है । श्रुतियों में, इस प्रकार के योगास्टरिमय शरीर में रोग, जरा 
और मृत्यु का ग्रभाव सुना जाता है.। जैसे : न तस्य रोगो 'न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य 
योगार्निंमयं शरीरम्‌ ।' (श्वे० उ० २1१२) 


देहसिद्धि की विविध प्रक्रियाएँ विविध स्थलों में दृष्टिगोचर होती हैं। कहीं पर 
देह की वज्रांगता होने पर भी श्रायु की ऐसी वृद्धि, जो लोकसीमा का ग्रतिक्रमण कर 
गई हो, होने पर भी, पृथ्वी आदि भूतों के गुणों से श्रनभिभवरूप निविकारता की सिद्धि 
होने पर भी, थुग के ग्न्त में, महायुग के भ्रन्त में, मन्वन्तर के अन्त में, कल्प के ग्रन्त में 
अ्रथवा महाकल्प के झन्त में ग्रवश्यमेव देहपात होने के कारण यह देहसिद्धि सापेक्ष 
ही कही जायगी, निरपेक्ष या पूर्ण देहसिद्धि नहीं कही जायगी । इसमें देह के उपादानों 
की शुद्धि ठीक-ठीक न होने से प्रदीप्त कालाग्नि के प्रभाव से कभी-त-कभी उसका दाह 
. होता ही है। दीघे आयु से सम्पन्न ये सिद्ध चिरंजीवी या कल्पान्तर के स्मरता हो 
सकते हैं। 'अपास सोमममृता श्रभूम' (हमने सोम पीया, हम भ्रमर हुए) इस श्रुति में 
श्रुत सोमपान से अमरत्व की सिद्धि जैसे महाप्रलय-पर्यन्त स्थायिनी होती है, वैसे ही 
इस प्रकार की देहसम्पत्ति काल से ग्रवच्छिन्न यानी सावधिक होने से वास्तवी नहीं है । 
वस्तुतः, देह के शुद्धसत्त्वमय अथवा चिन्मय होने पर पारमाथिक निरपेक्षसिद्धि अभिव्यक्त 
होती है, जिसमें मरण को शंका ही नहीं रहती । षोडश कलावाले पुरुष की षोडशी के 
नाम से प्रसिद्ध जो अमृता कला है, वही पूर्णा सोमकला है, उसके द्वारा देह के ग्रापूरण से 
संवत्तंक नामक कालाग्नि का देह में प्रवेश ही नहीं हो सकता; उसके द्वारा कला का 
शोषण तो दुर की बात रही | तभी देह की श्रात्मा के साथ अभेदसिद्धि होने पर यथार्थ 
मृत्यु जयता की प्राप्ति होती है । जो देह भली भाँति सिद्ध नहीं है, उसका आयुक्षय होने 
पर स्वेच्छा से ग्रथवा काल के प्रभाव से पतन होता है । भली भाँति सिद्ध चिन्मयता 
` को प्राप्त शक्त्यात्मक स्वरूपभूत द्वितीय देह का पतन कदापि नहीं हो सकता, स्वातन्त्य- 
वश केवल तिरोधानमात्र होता है । पुणे समरसता दशा में तो देह और आत्मा के-- 
शिव और शक्ति के--सवंथा समरस होने से अद्वयत्व और नित्य स्वप्रकाश होने से 


तिरोभाव भी नहीं होता । 


[३] 


सिद्ध गोष्ठियों में एक किंवदन्ती प्रचलित है, जिससे सम्यक्‌ कायसिद्धि और 
ग्रसम्यक्‌ कायसिद्धि का भेद स्पष्ट हो जाता है । ऐसा सुनने में आता है कि किसी 
समय नाथसिंद्ध गोरखनाथ ने अल्लाम प्रभुदेव नामक किसी महासिद्ध के निकट 
झाविभूत होकर उन्हें अपनी भूतजयाख्या सिद्धि वज्ञांगता दिखाई थी । प्रमुदेव के मत 
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में केवल वज्ञांगता ही सम्यक्‌ सिद्धि नहीं है । देह की स्थिरता की सिद्धि कि डर 
जबतक माया पर विजय प्राप्त नहीं होती, तबतक परामुक्ति की सम्भावना ह ५ 
होती । उनके मत में क्षर, (भूत-समुदाय) भौर अक्षर (कूटस्थ) के अध्यक्ष 
महेश्वर हैं, उनकी भक्ति ही परामुक्ति-प्रदायिका है । उसके विना जो देहसिद्धि है, वह 
सम्यक देहसिद्धि ही नहीं है । 

गोरखनाथ ने कहा, मेरे शरीर पर तीखी तलवार का वार करने पर भी वह 
तनिक भी नहीं कट सकता । उन्होंने कहा : 

. भवीयकाये यदि रोममात्रं त्रुद्येत चेत्तहि न कायसिद्धिः । 

ग्रहं च लोके न भवामि सिद्धः सत्यं ब्रूवे प्रत्ययमाशु पश्य \। 


अर्थात्‌, मेरे शरीर में यदि एक रोझाँ भी टूट जाय, तो मुझमें कायसिद्धि नहीं 


. और मैं लोक में सिद्ध न कहलाऊं । में सच कहता हूँ, आप मेरे कथन की सत्यता 


शीघ्र देखें । 

प्रभदेव के मत में छेदन-भेदन आदि द्वारा कायसिद्धि की परीक्षा ग्रासुर 
परीक्षा है । उन्होंने कहा है : 

प्रलयं विजित्य कायस्य सिद्धिरिति या सा मुषा भवति । 

अर्थात्‌, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जो कायसिद्धि हुई, ऐसा मान लेना है, 
वह मिथ्या है । 

तदनन्तर, गोरक्ष के शरीर पर तलवार से वार किया गया; परन्तु, वह उससे 
तनिक भी कटा नहीं, और तो और, उसका एक रोगां भी नहीं कटा । देह ने वज्ज से 
ग्राहत शेल के समान टंकार शब्द किया । प्रभुदेव ने तव कहा : 


यत्‌ कायसिद्धिपदशब्दितमस्ति वस्तु 

तत्‌ तद्‌ ब्रवीमि श्रृणु वेदशिखारहस्यस्‌ । 

वातातपारन्यश निवृष्टिहिस रपीड्यो 

यो रुजरामरणर्वाजतदिव्यदेहः ।। 

सम्बन्धव जंनधियात्मन ईइवरस्य 

पुणं समाधिमधिरह्य स एव योगी । 

भूतानि तद्गतगुणांइच विजित्य बाह्म- 

स्पशष्वसक्तहृदयः समहेमलोष्टः ।। 

दृष्टोऽपि दंहिकगुणेह दि .तेरजुष्टो - 
यः कायसिद्धिभरितोऽस्ति स एव योगी ॥ 
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अर्थात्‌, जो वस्तु कायसिद्धि-पद से अभिहित होती हु, उसे मै कहता हॅ, तुम उस 
वेदान्तरहस्य को सुनो । वायु, धूप, रिन, वञ्च, वर्षा और बफं से पीडित न होनेवाला 
तथा रोग, जरा और मरण से रहित दिव्य देहवान्‌ जो पुरुष अपनी और ईश्वर की 
ऐक्यबुद्धि (अभेदवुद्धि) से पूर्ण समाधि में ्रधिरोहण कर शोभित होता है, वही 
योगी है । भुत झर भूतों के रूपादि गुणों पर विजय प्राप्त कर बाह्य विषयों में 
श्रनासक्तहृदय, सुवर्णं और ठीकरे को तुल्य माननेवाला, बाहरी दैहिक गुणों से युक्त 
दिखाई देता हुआ भी भीतर दैहिक गुणों से संथा रहित ऐसा जो पुरुष कायसिद्धि से 
परिपूर्ण है, वही योगी है । 
गोरखनाथ यह सब सुनकर भी परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए। उन्होंने 
तलवार लेकर उससे प्रभुदेव के शरीर को विदीर्ण किया । किन्तु, वह शरीर आकाश 
की भाँति आधघातविहीन और निविकार रहा : 
उत्प्लुत्य ` मूर्धनि निपत्य पदददये$पि 
पाइवेस्थितो भुजकटीयुगलेक्षणापि (?) । 
संत्र चित्रगतिरात्तविधृतखडगो 
रोम्णां च सन्धिषु चकार करप्रसारम्‌ ॥। 
पक्षीब निश्चलतया गगनप्रदेश 
स्थातु पुराबहुलकम्पितपक्ष्मयुग्मः । 
उत्प्लुत्य खे पुनरपि प्रणिपत्य भूय- 
इचोत्प्लुत्य पाश्वंचलितः स्थिरतां प्रपेदे ॥ 
अर्थात्‌, उछलकर मस्तक पर प्रहार किया, नीचे उतरकर दोनों चरणों में 
प्रहार किया, पाश्वे में रहकर प्रहार किया तथा भुजाओं, कटि और दोनों नयनों में 
देखकर प्रहार किया, सर्वत्र विचित्रगति हो चपल तलवार ग्रहण कर रोम-रोम की 
सन्धियों में हाथ फैलाकर देखा (कोई रोआँ तो नहीं कटा) । झाकाश में निश्चल रूप 
से स्थिर रहने के लिए पहले धिक कंपाये हैं दोनों पक्ष जिसने, ऐसे पक्षी की तरह 
पहले आकाश में उछलकर, फिर नीचे उतरकर, पुनः ऊपर उछलकर पाश्वेभाग कस्पित 
करं स्थिरता को प्राप्त हुए । 
गोरखनाथ इस असाधारण सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हुए । उन्होंने 
कहा : 
इदं वेदास्तप्रथतपरमाद्व॑तफलितं महत्वम्‌ , 
मम देहेऽसिना खण्डिते निर्घोषणमभ्‌त्‌, 
` स्वदङ्गमस्बरवद्‌ बिभाति निःशब्दं च। 
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अर्थात्‌, यह वेदान्तप्रसिद्ध परम अद्दैत का फलस्वरूप महत्त्व है । मेरी देह को 
खड्ग द्वारा काटने पर शब्द हुआ; किन्तु, आपका शरीर झाकाश के समान प्रतीत 
होता है और शब्दविहीन है । इसके उत्तर में प्रभुदेव ने कहा : 'काये घनीभवति 
सापि घनैव माया ।' भर्थात्‌, शरीर के घनीभूत होने पर वह माया भी: घनीभूत ही 


कह [४] 


रस-सम्प्रदाय में प्राचीन काल से ही जीवन्मुक्ति-साधन के लिए कायसि दिवा 
उपयोग ज्ञात था । रसतत्वज्ञाताम्रों के मत में इसी शरीर में परमात्मज्ञान 
आवश्यक है । शरीर-त्याग के अनन्तर ज्ञानेच्छा बन्ध्या के पुन्रमुख दे खने को इच्छा के 
तुल्य कदापि. फलवती नहीं हो सकती । परन्तु, विविध व्याधि, जरा और मरणजम्य 
क्लेशों से दुःखित इस क्षणभंगुर शरीर से सुक्ष्म, मन का भी अगोचर, दीर्घकाल तक 
निरन्तर सत्कारपुर्वेक सेवित योगाभ्यास से ज्ञेय ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया 


जा सकता । 
गलितानल्पविकल्पः सर्वार्थ विर्वाजतड्चिदानन्द: । 


स्फुरितोऽप्यस्फुररिततनोः करोति कि जन्तुवर्गेस्य ॥ 

अर्थात्‌, सकल विकल्पों से विहीन सर्वार्थेविवजित चिदानन्द स्फुरित होकर भी 
प्रस्फुरितशरीर (जिन्हें कायसिद्धि प्राप्त नहीं हुई) प्राणियों का क्या उपकार करे! 
यह रसवेत्ताओं का सिद्धान्त है । 

इसलिए, महाज्ञान-सम्पादन के पूर्व ही ग्रणिमा आदि ग्राठ गुणों से युक्त स्थिर 
शरीर के लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए । दिव्य देह के निर्माण में शिववीयंरूप 
पारद (पारे) का तथा शक्तिबीज-रूप ग्रश्नरक का महान्‌ उपयोग रसशास्त्रो से ज्ञात 
होता है । इसीलिए, इस शरीर की हर-गौरीसृष्टिरूपता संगत होती है । पारद 
शिवजी के ग्रंग से उत्पन्न है, इसीलिए उनकी देह का रस होने से 'रस' नाम से उसकी 
प्रसिद्धि है। 

अट्ठारह संस्कारों से संस्कृत रस का लोहवेध तथा देहवेध में सामथ्यं पैदा 
होता है। जैसे रस द्वारा लोहवेध होने से लोहा सुवणं हो जाता[दै, वैसे ही उसके वेध से 
नरदेह की सिद्धि होती है । वेधक्रिया से देह के सम्यक्‌ शोधन से ही झाकाशःगमन 
आदि हो सकते हैं। रसायन-विद्या का महत्त्व लोहे को सुवणं में परिणत करने में 


१. द्रष्टव्य भविष्यपुराण में प्रमालिगलीला (सोलापुर) । 

२. पे संस्कार ही रसकमं कहलाते हैं । स्वेदन, मर्दन आदि छह कमं; नियमन, 
दीपन ग़ादि छह कम; वाह्यद्र.ति, जोवन भ्रादि छह कमं, सब मिलाकर 
झट्टारह कमं रस-संस्कार हैं । 
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नहीं है, किन्तु देह को अमर बनाने में है । लोहवेध-संस्कार ठीक-ठीक हुआ या 
नहीं, इसकी परीक्षा के लिए ही है, ऐसा जानना चाहिए। संसारस्य पार ददाति', 
अर्थात्‌ संसार का पार देता है, संसार के पार लगाता है, इस व्युत्पत्ति से रस की 
'पारद' नाम से प्रसिद्धि है: 
एकोऽसौ रसराज: शरीरमजरामर कुरुते । 

अर्थात्‌, अकेला यह रसराज ही शरीर को अजर और भ्रमर बनाता है, ऐसी 
स्मृति है । देह को स्थिर बनाने की शक्ति पारद में ही है। जैसे सव सत्त्वो का लय 
परमात्मा में होता है, वैसे ही सब सत्त्वो का लय पारद में है । सब काष्ठौधियों का 
लय नाग में है, नाग का वंग में है, वंग का तांबे में है, तांबे का चाँदी में है, चांदी 
का सोने में है शौर सोने का पारद में लय है। उसी में जरा-मृत्युनाशक शक्ति है। 

शिव आर शक्ति के दो बीजों के सम्मदं से मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेवाली 
रसदेह श्रभिव्यक्त होती है, यही इसके, हर-गौरीसृष्टि के रूप से निर्देश में कारण है, 
यह हम पहले ही कह गाये हैं। रहस्य यह है कि जैसे अनित्य भौतिक देह रज और 
वीर्ये के संयोग से उत्पन्न होती है, वसे ही रसदेह की भी शिव और शक्ति के सामर्थ्यं 
से उत्पत्ति होती है । जिसका लय होता है भ्रौर जिसमें होता है, उन दोनों में समता 
रहती है । अभ्रक-ग्रासी पारद में सुवण रादि के लय से अमृतसत्ता प्रकट होती है, 
जिसके प्रभाव से देह में स्थिरता होती है । ; 

प्रसिद्धि है कि इस देहसाधन से सब मन्त्रवगं तथा शुद्धाध्वा (शुद्ध मायाराज्य) 
के सब देवता रससिद्ध पुरुष के किकर हो. जाते हैं। भ्रनादि काल से बहुत उपासक 
इस शरीर को प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं । देवताझ में महेश्वर, गुरु दत्तात्रेय, श्रीशुक्राचार्य, 
बाणासुर, बलि; मुनियों में बालखिल्य आदि; राजाग्रों में सोमेश्‍वर श्रादि सिद्ध देह- 
सम्पन्न थे, उसी प्रकार मन्थानभैरव, काकचण्डीशवर, सिद्धबुद्ध, नागाजु न, नित्यनाथ, 
बिन्दुनाथ, सुरानन्द, घोड़ाचोली, कपाली, कनेरी, चपंटी, कन्थरी, वेली, टिट्टिणी, 
क्वरण्टक, नागदेव, भालुकी, कन्दलायन, खण्डकापालिक, गोविन्दनायक, योविन्दमिक्ष 
श्रादि} के नाम भी सिद्धदेह-सम्पनों में सुने जाते हैं। ये लोग अमरशरीर होकर काल- 


१. रसहुदय ग्रन्थ के निर्माता गोविन्वमिक्षु गोविन्दभगवत्पाद के नाम से 
प्रसिद्ध भरौशंकराचायं के गुरु से अभिन्न थे, ऐसा कुछ लोगों का मत है। 
अभिन्न हों भ्रथवा न हों, परन्तु वह बौद्ध भिक्षु नहीं थे, यह उनका ग्रन्थ 
देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है। इन गोविन्द को चन्द्रवंजञान्तगंत हैहय- 
कुल सें उत्पन्न किरातदेशाधपति राजा श्रीमदन (कामदेव ) से बहुत 
सम्मान प्राप्त हुआ था । i 
१८ 
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दण्ड पर विजय प्राप्त करै त्रिलोकी में विचरण करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। इनमेंसे 
सभी को रसक्रिया द्वारा कायसिद्धि प्राप्त हुई थी, या हठयोग, प्राणायामादि क्रियान्तर 
से अथवा तदतिरिक्त किसी झन्य उपाय से प्राप्त हुईं थी, इसका विवेचनपुर्वेक निर्णय 
नहीं किया जा सकता । 
चतुष्पाद ब्रह्म का केवल एक पाद मृत्यु से व्याप्त है, परन्तु तीन पाद 'ग्रमृतं 
दिवि' इस वचन के अनुसार मृत्युरहित और दिव्य हैं। ये तीन पाद अपनी महिमा में 
विराजमान हैं । सम्पूणं प्राकृत जगत्‌ पादमात्न में स्थित होने से नश्वर और चंचल है, 
इसलिए हेय है । त्रिपाद विभूति ही उपादेय है। ब्रह्मतत्त्व मन का अगोचर. होने 
पर भी योगगम्य है । यहाँ योग शब्द से वह योग लेना चाहिए, जो प्रकृति और पुरुष 
'की समान शुद्धि से जनित है । मानवदेह प्राकृत होने से स्वभावतः मलिन है, इस 
कारण योग-सम्पादन से ही उसकी सम्यक्‌ शुद्धि आवश्यक है । योग से आत्मज्ञान 
होता है और सकल जगत्‌ को भासित करनेवाली चिद्ज्योति का लाभ भी योग से 
ही होता है। जवतक देह के कालकवलित होने की आशंका निवृत्त नहीं होती, तबतक 
देह और आत्मा का इस प्रकार का योग नहीं हो सकता तथा पूर्वोक्त महाज्योतिः की 
स्फूत्ति भी नहीं होती । यह ज्योति सब क्लेशों से विरहित, विकल्पविहीन, शान्त 
और स्वसंवेद्य है, जिसमें मन का योग होने से विश्व चिद्रूप से भासित होता है, 
सव कमं कट जाते हैं, वहिमु ख वृत्तियों का प्रत्याहार अपने-आप हो जाता है एवं राग 
और द्वेष की झात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। मनुष्य-जीवन की पूर्णं सफलता इसी में है। 
उस समय देह तेजरूप होकर स्वात्मा की शक्ति के रूप में भासित होती है । 
असिद्ध देह का कभी-न-कभी कालकवलित होना भ्रवश्यम्भांवी हैं, इसलिए 
उससे योगलाभ होना अत्यन्त कठिन ही नहीं, असम्भव है । चिदानन्द का सदा सर्वत्र 
निविकल्प रूप से भान होता है, यह सत्य है, किन्तु अपने शरीर में उस प्रकार का 
भान न होने पर मुमुक्षु जीव को क्या लाभ ? 
यद्यपि रसायन के इस प्रकार के लोकोत्तर सामथ्ये को मीमांसा-भाष्यकार 
शबरस्वामी नहीं मानते, तथापि योगभाष्यकार व्यासदेव ने उसे स्वीकार किया है; 
परन्तु कैवल्य चाहनेवाले योगी को इस प्रकार के जरा-मृत्युनाशक .रसायन की भी 
आकांक्षा नहीं होती, इसलिए योगी को उसपर भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, 
ऐसा उन्होनि उपदेश दिया है । ; 


अरब देश के रसायनवेत्ताओरों के मत में प्रत्येक पदार्थ में दो भाग होते हैं । 
उनमें एक भाग स्थूल, जड और पाथिव है तथा दुसरा भाग सूक्ष्म, चेतन, हल्का 


और ज्योतिर्मय है । एक भाग देह है और दुसरा भाग उसकी आत्मा है। इस र म 
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सुक्ष्म आत्मा स्थूल से अधिक वलवत्तर है । यह स्थूल में प्रवेश कर स्थूल को भी किसी- 
न-किसी प्रकार सुक्ष्म के रूप में परिवत्तित कर देता है। 

रसायनंवेत्ताओं का पहला काम है, स्थूल और सुक्ष्म को परस्पर पृथक्‌ करना। ' 
यह दोनों के शोधन के सिए है। उसके उपरान्त स्थूल में उसके अनुरूप सुक्ष्म सत्ता 
का संचार करना चाहिए । इसी का नाम है, योग्य का योग्य से योजन। इसविद्या में 
निष्णात कर्मेकुशल बुद्धिमान्‌ स्थूल से निकले हुए सुक्ष्म को खींचकर फिर स्थूल में 
प्रवेश कराने में समथ होते हैं। सूक्ष्म की इस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, जैसे कि 
वह वेग से अपने अनुरूप स्थूल में प्रविष्ट हो जाय, उसी प्रकार उसमें ऐसी दृढता होनी 
चाहिए, जिससे वह तेजोरूपता को धारण कर बाहरी तेज ( श्रर्न) को दबाने में 
समर्थे हो। इस पर्यालोचन से रसतत््वज्ञों का यह आशय प्रतीत होता है कि उनको 
प्राकृत सत्त्व की अप्राक्कत सत्त्व में परिणति ही श्रभीष्ट है । प्राकृत सत्त्व रज ्ौरतम . 
से अस्पृष्ट और घनीभूत है, इसलिए श्रखण्ड होने से वह संयोग के समय चैतन्य का 
संघर्षं सहन कर सकता है। 

चैतन्य भ्रग्निस्वरूप है, शुद्ध सत्त्व भी उसके सदृश ही है । यह भग्निमय देह 
ही श्रुति में प्रसिद्ध योगार्निमय शरीर है, जिसे कालाग्नि जला नहीं सकती । पूर्वोक्त, 
स्थूल और सूक्ष्म के शोधन को वास्तव में भूत श्रौर चित्त के शोधनानुकूल एक प्रकार 
का व्यापार समझना चाहिए । 

[५] 

यद्यपि नाथयोगियों का सम्प्रदाय वास्तव में आदिनाथ द्वारा चलाया गया था, 
फिर भी लोकप्रसिद्ध है कि वह मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा चलाया गया है। तदनन्तर 
गोरक्षनाथ, जलन्धर, चौरंगी, भत्त हरि भादि द्वारा वह सेवित हुआ, यह बहुत से 
'इतिहास-प्रन्यों में प्रसिद्ध है । प्राचीन काल में कपिल, माकंण्डेय, याज्ञवल्क्य झादि भी 
हठयोग के उपदेष्टा थे, ऐसा कहीं-कहीं सुनने में भ्राता है। नाथयोगियों में देहसिद्धि 
के लिए कोई रस-प्रयोग, कोई वायुःप्रक्रिया भ्रौर कोई विन्दुःशुद्धि आदि अन्यान्य ` 
उपायों का अवलम्वन करते हैं। इन सभी उपायों की योग में गणना होती है। ये 
नाथयोगी प्राय: लोकोत्तर योगसम्पद्‌ से सम्पन्न थे । महाज्ञान के विना काय की जरा 
और मृत्यु का नाशक दुसरा उपाय नहीं है, यह इनका मुख्य सिद्धान्त है । 

परपिण्ड से स्वपिण्ड-पर्येन्त सब पिण्डों का ज्ञान सम्पादित कर परमपद में 
समरसता प्राप्त की जाती है । परन्तु, स्वात्मविश्चान्ति प्राप्त किये विना पिण्ड और 
परमपद समरस नहीं किये जा सकते । इसलिए, सबसे पहले विश्चान्ति आवश्यक है 
जिसके मूल सद्गुरु स्वयं ही हैं । सद्गुरु वाक्य से, अथवा दृष्टि से एक ही क्षण में 
स्वाश्चित शिष्य की चित्तविश्वान्ति सम्पादित कर देते हैं । कहा भी है 
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किमज्ञ बहुनोक्तेन शास्त्रको टिशतेन वा । 
दुलंभा चित्तविशान्तिविना गुरुकृपां पराम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, इस विषय में बहुत कहने से अथवा करोड़ों शास्त्रवचनों को उद्धृत 
करने से क्या लाभ? गुरु की परम कृपा के विना चित्तविश्रान्ति कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकती । 
चित्तविश्रान्ति के अनन्तर परमपद-साक्षात्कार' की अपेक्षा होती है । यह साक्षा- 
त्कार यद्यपि अत्यन्त दुःसाध्य है, तथापि जिसका चित्त विशान्त हो चुका हो, उसके 
लिए यथाकथंचित्‌ सुसाध्य होता है । परमपद का साक्षात्कार कर उसमें अपने पिण्ड 
का समरसीकरण करना चाहिए । उसी समय झात्यन्तिक निरुत्थान-दशा का उदय 
होता है । परमपद स्वसंवेद्य है, वहाँतक न वाणी की पहुँच है और न मन की। योगी 
महती सिद्धि प्राप्त कर झपने स्वरूप का भ्रनुसन्धानेच्छु होकर निजावेश का सेवन 
करता है, और निरुत्थान-अवस्था को प्राप्त करता है । सच्चिदानन्द-चमत्कार, ग्रद्भुत- 
अद्भुत झाकारों का प्रकाश, प्रबोध और परमपद में प्रवेश क्रमशः धीरे-धीरे होने 
लगते हैं । इस अनुभव के बल से अपने पिण्ड की सिद्धि होती है । तब सिद्ध हुए निज 
पिण्ड के साथ परपिण्ड का एकीकरण होता है । 
इस मागं में क्रमिक चार ज्ञानों की बात कहीं-कहीं वणित दिखाई देती हैं। वे 
ज्ञान सहज, ससंयम, सोपाय भ्रौर साद्वय नाम से वर्णित किये जाते हैं। इसके श्राविर्भाव 
से अत्यन्त उत्कृष्ट उत्थानावस्था की पुर्वागभूत स्वात्मविश्चान्ति प्राप्त होती है । 


झाचायं बलभद्र के मत में परम्परा से प्राप्त सन्मागं दरसानेवाछे ही वास्तव में 
गुरुपदवाच्य हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है । उन्हीं में आत्मविश्रान्ति प्रदान करने की 
क्षमता है। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग के पथिक संवेद्य तत्त्व का साक्षात्कार करते हैं ।- 
परमात्मरूप सद्गुरु को कृपादृष्टि ही सकल कल्याणों की खान है। योगी जन सब 
सिद्धियो का परित्याग कर एकमात्र स्वात्मवेद्य निरुत्थान-दशा को प्राप्त करते हैं श्र 
स्वपिण्ड को समरस बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। 


ठर उसमें पहले निजावेश होता है। उसके अनन्तर स्थायिनी महानन्दावस्था 
अभिव्यक्त होती है, उसके साथ निर्मल प्रकाश का भ्राविर्भाव होता है । इतने से सारे 
भेदों के गल जाने पर अभेदमय चैतन्यभासक परमपद का उन्मेष होता है, जिसके 
अनुभव के प्रभाव से निज पिण्ड का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर परमपद में उस पिण्ड का 
निर्वाण थवा ऐक्य होता है। तदुपरान्त निज रक्षिमयों की परावृत्ति होती है । वही 
ह दुसरा उन्मेष है। उसका प्रत्याहार होने पर सामरस्य होता है । निज किरणपुज का 
क निजरूप से साक्षात्कार होता है । यह सामरस्य ही श्रय तत्त्व है । भ्रवधूतगीता में 
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कहा गया 'सम' तत्त्व यही है । श्रमनस्क नामक ग्रन्थ में वणित भाव और श्रभाव से 
ह क्त, नाश शोर उत्पत्ति से रहित तथा सकल संकल्पों से विहीन परब्रह्म-दशा भी 
यही है। 

महाज्ञान द्वारा परमशून्य से योगलाभ होता है। आदिनाथ श्रीशंकर से जैसे 
मत्स्येन्द्रनाथ को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही गोरखनाथ को भी उस ज्ञान की 
ग्रादिनाथ शंकर से प्राप्ति हुई । सिद्ध नाथयोगियों की नामावली में भी ऐसे बहुत-से 
नाम पाये जाते हैं, जो रसादि-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी दिखाई देते हैं । इस सम्प्रदाय में 
८४ सिद्धों के नाम भी कहीं पर पाये जाते हैं। उनमें कौन रसमार्ग से सिद्ध हुए, 
कौन हठयोग से, कौन तान्त्रिक प्रक्रिया, विन्दु-साधन अथवा अन्य प्रकार से सिद्ध हुए, 
यह विवेक (निर्णय) करना वहुत कठिन है, यह हम पहले कह ग्राये हैं । 

प्रायः सभी मार्गों से सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव में एक ही मुख्य मागं 
दुष्टिगोचर होता है, बह है ब्रह्ममागं । वही 'शून्यपदवी' के नाम से प्रसिद्ध सुषुम्णा 
नामक मध्यम मागे है । कहा भी है : भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुह्यमेतडुदाहतम_ । 
यह प्राचीन ग्रांचायोँ का वचन है । 

अर्वाचीन काल में वञ्जयानादि मार्गो का अवलम्वन करनेवाले साधकों के 
भागों से प्रभावित वाउल, सहजिया भ्रादि साधकों के भावों से प्रभावित होकर नाथमागे 
कुछ वैशिष्ट्य को प्राप्त हुआ । उस समय कायसिद्धि के लिए अत्यन्त गुह्य चतुश्चन्द्र- 
साधन की कहीं-कहीं प्रधानता रही। इसमें भी सापेक्ष ग्रौर निरपेक्ष भेद से 
अमरत्व दो प्रकार का वर्णित है। किन्तु, निरपेक्ष ग्रमरत्व वस्तुतः नाथनिरंजनपद- 
लाभ ही है। 

वही पुर्णत्व है । सापेक्ष अमरत्व सिद्धिपद-प्राप्ति है । श्रमृतधारा का स्रावण 
और उसके द्वारा देहसंजीवन उसमें उपाय है । ग्रधोमुख सहस्रदल कमल को ऊध्वंमुख 
कर उसमें स्थित अमृत से मन का भ्रभिषेक करना चाहिए । उसमें प्रणवध्यान 
आवश्यक होता है। ब्रह्मरन्ध्र नामक दशम द्वार तथा तिवेणीद्वार का रोध करना 
चाहिए । इस उपाय से सुधाधारा का अधःपात रोका जाता है | योगियों के मत में 
यह क्रिया अ!काशचन्द्रभेद के नाम से प्रसिद्ध है । 

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि देहरस अमृत के आकार में परिणत होकर 
ऊध्वंगामी वायु से ऊपर पहुँचाया जाता है भर सहस्रार में संचित होता है। इस मत 
में चार चन्द्र.ये हैं 

(क) भ्रादिचन्द्र यह सहस्रार कमल की जड़ में स्थित योनिनिष्ठ चन्द्र है। 
इसमें स्थिति करनी चाहिए । 
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(ख) निजचन्द्रध यह रस या कुण्डलिनी है । 
(ग) उन्मत्त चन्द्र । यह मन ग्रथवा वायु है । इसको बाँधना चाहिए । 
(घ) गरलचन्द्र | यह अमृत है । पूर्वोक्त तीन चन्द्रो को रोककर इसके पान 
का उपदेश किया जाता है । 21 | 
रसात्मक निजचन्द्र को ऊपर खींचकर झाकाशस्थित' चन्द्र के साथ उसको 
मिलाना' चाहिए। ऊध्वंगति से रस अमृत के रूप में परिणत हो जाता है । श्राकाश- 
स्थित चन्द्र का तथा सहस्रार से सम्वद्ध गरलचन्द्र का योगी पान करे । वायु के साथ 
भन का बन्धन करना चाहिए । मन, वायु भौर श्रमृत की दशम द्वार से ऊपर स्थापना 
करनी चाहिए । निरन्तर ध्यान करना चाहिए । अमृत-प्रवाह की अधोगति रोकने के 
लिए त्रिवेणीद्वार पर ध्यान रखना आवश्यक है। उसके अनन्तर गरलचन्द्र का पान 
और प्रणव का ध्यान करना चाहिए । गरलचन्द्र से देह और मन का शोधन तथा 
संजीवन होने. पर सिद्ध देह की प्राप्ति होती है और अन्त में जीवन्मुक्ति होती है । 
इस मत में सिद्ध देह द्वारा चन्द्रभेदपुर्वक चन्द्रामृतपान जीवन्मुक्ति का साधन है। 
किन्तु, परममुक्ति का साधन है प्रणव-ध्यान और शून्य तत्त्व भें प्रतिष्ठा । पहली 
प्रक्रिया से कायसिद्धि प्राप्त होती है और काय की चिन्मयता निष्पन्न होती है । दुसरी 
प्रक्रिया से शून्यता की प्राप्ति होती है । 
[६] 


महायान के बौद्धों ने भी झपने ग्रभीष्ट मागे से कायसिद्धि का उपदेश 


दिया हे । श्रावकयानों की ग्रभिमत अधिक उत्कृष्ट प्रज्ञा से प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए : 


बोधिसत्त्व-भूमि में प्रवेश कर तत्‌-तत्‌ भूमियों का क्रमशः भेद करना चाहिए। अन्त 
मैं प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति होती है, वही बुद्धत्व-सम्पादक महाज्ञान है । अक्लिष्ट 
ज्ञान के क्षय के विना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती झौर सम्यक्सम्बुद्धत्व भी 
नहीं हो सकता । बोधिसत्त्व की कायसम्पत्‌ हेतु-भ्रवस्था में ही होती है, यह पहले 
ही कहा जा चुका है। ई 
तान्त्रिक वौद्धमत में देहरस-रूप बिन्दु ही 'वोधिचित्त' कहा जाता है । चतुर्दल 
कमल से उसे उठाकर ऊपर उष्णीष-कमल में स्थापित करना ही योगसाधना का 
फल है । षट्चक्र-भेदन के समान यह उत्थापनःक्रिया भी बड़ी कठिन है । ` उसमें सबसे 
पहले देहरस-रूप विन्दु की मेरुमार्ग में सबसे निचले चक्र में स्थिति होना आवश्यक हैं, 
` तदनन्तर निर्माणचक्र सें महासुखचक्र-पर्यन्त. उसे चढ़ाना चाहिए। बोधिंचित्त 
. ` कै उद्भव, निरोध ओर उध्वंगमन निर्माणचक्र में ही कर लेने चाहिए। यही 
' कृमंमुद्रा का स्थान है, जिसमें बोधिचित्त का उद्भव होता है । उद्भव क्षोभख्प हैं 
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यह जानना चाहिए । तदनन्तर मध्यमाग में भ्रवधूतिका में उसका ऊपर संचार कहा 
गया है। क्षुब्ध हुए बिन्दु के ऊपर गमन-मोग में भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रानन्दों का 
आास्वाद होता है। बिन्दु के अधोगमन में भी आनन्द की अभिव्यक्ति होती है, यह 
बात सत्य है; परन्तु वह अस्थायी और मलिन होने से हेय है। बिन्दु के अघो- 
गमन से जैसे कामदेह की उत्पत्ति होती है, वैसे ही उसकी ऊध्वं गति से दिव्य देह की 
अभिव्यक्ति होती है । 


कायसाधन में यह ध्यान रखना चाहिए किं विन्दु की ग्रधोगति (अध:स्खलन) 
नहो। बिन्दु का अधःस्खलन होने पर मृत्यु अवश्य होगी, ऐसी योगियों की 
घोषणा है: मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । विन्दु की ऊर्वेगति करने 
के कौशल से ही कायसिद्धि हो सकती है। बिन्दु में स्थित मल ही बिन्दु के अध:पात 
का कारण है। इस प्रकार के अशुद्ध बिन्दु का वौद्धशास्त्रों में 'संवृति-वोधिचित्त' 
पारिभाषिक नाम है । अशुद्ध विन्दु का भूमिप्रवेश में सामर्थ्यं नहीं है । उसके द्वारा 
भूमिभेद अथवा आरोहण कैसे हो सकता है? भूमिप्रवेश हुए विना प्रज्ञाशुद्धि नहीं हो 
सकती, इसलिए वुद्धत्वःप्राप्ति की आशा भी नहीं है। ग्रतएव, पहले शोधनशक्ति 
और निरोधशक्ति से बिन्दु की श्रधोगति रोकनी चाहिए । तदनन्तर, कमंमुद्रा से ऊध्वें- 
स्रोत खुलने पर श्रमरत्व का मार्ग प्रशस्त होता है । यहीं पर वुद्धत्वकाय की उत्पत्ति 
' होती है । निर्माणचक्र में विन्दु के गमन आर स्थिति से जिस काय की अभिव्यक्ति 
होती है, वह निर्माणकाय है । बिन्दु के ऊध्वंगमन में क्रमशः आनन्द के अनुभव से 
भी तारतम्य होता है । जब वोधिचित्त अवधूतिका-मागे का अवलम्वन कर धर्मेचक्र- 
पर्यन्त ऊपर उठता है, तब पूर्वोक्त आनन्द की परमानन्द के.रूप में परिणति होती है । 
निर्माणचक्र में जो कर्ममुद्रा है, वही धर्मे चक में धमंमुद्रा के रूप में विभू त होती है 
इस दशा में बोधिचित्त योगी के मस्तक पर रहता है। इससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त 
होने पर सम्भोगचक्र में विरमानन्द का अनुभव होता है, वहाँ को मुद्रा महामुद्रा के 
नाम से प्रसिद्ध है । परमानन्द और विरमानन्द की क्रमशः भवरूपता भ्रौर निर्वाण- 
रूपता योगियों के समाज में प्रसिद्ध है । यहाँ समयमुद्रा काम करती है । परन्तु, यहाँ 
पर भी पूर्णता की सम्यवप्राप्ति नहीं होती । यहाँ क्लेशावरण तथा ्ञेयावरण की निवृत्ति 
हो जाती है, इसलिए भव शौर निर्वाण एकाकार हो जाते हैं। इससे भी ऊपर-- 
भव और निर्वाण के ऊपर महासुख-चक्र में सहजानन्द की अ होती है । उस 
` समय ग्रह बोध सर्वथा विलुप्त हो जाता है । चार आनन्द (आनन्द, परमानन्द, 
न्य और सहजानन्द) स्वरूपतः एक होने पर भी क्षणभेद से भिन्न होते हैं ॥ 
अर्थात्‌, विचित्र क्षण में आनन्द की उपलब्धि होती है। परम, विरम और सहज 
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आनन्दों की उपलब्धियाँ विपाक, विमदं भ्रोर विलक्षण क्षणो में होती हैं, यह रहस्य 
उद्घाटन-योग्य नहीं है ।' सहजानन्द ही आनन्द की पराकाष्ठा है । 

जब बिन्दु निर्माणचक्र के बाहर रहता है, तब वह पाँच भूतों से आच्छन्न 
रहता है। ऊपर गमन से क्रमशः पृथिवी आदि के परमाणु हट जाते हैं। उष्णीष- 
कमल में वह बिन्दु शुद्ध होकर स्वयंप्रकाश ज्योति:स्वरूप में भासता है । जैसे निर्माण- 
चक्र में बुद्ध का निर्माण-काय झाविभूत होता है, वैसे ही धर्मचक्र में धर्मकाय, सम्भोग- - 
चक्र में सम्भोगकाय और महासुखचक्र में महासुखकाय का आविर्भाव होता है। यही 
दिव्य देह का प्राकट्य है । यहाँ दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र आदि का तथा स्ंज्ञत्व, 
विभुत्व ग्रादि थ्रन्य महागुणों का ग्राविर्भाव होता है, सबके अन्त में सम्यक्सम्बुद्धत्व- 
स्वरूप से बोधिचित्त की स्फूत्ति होती है। 

आनन्द ही अमृत है, उसका चन्द्रकला से उद्गम होता है। घोडशकला- 
त्मक चन्द्रमा की श्रादि पाँच कलाओं (छठीं से दसवीं तक बीच की पाँच कलाओं) से 
तथा अन्तिम पाँच कलाओं से क्रमशः दो चक्रों ( धमंचक्र और सम्भोगचक्र ) में दो 
भ्नानन्दो की अभिव्यक्ति होती है। ये चन्द्रमा की पन्द्रह कलाएँ अवधू तिका-मागे के 
तत्‌-तत्‌ आनन्दो के रूप में स्फुरित होती है । रमृता नाम की सोलहवीं कला महासुख- 
चक्र में सहजानन्द के रूप से अनुभूत होती है। इस ग्रमृतकला से मनुष्यदेह अमर हो 
जाती है । यही महासुख श्रर्वाचीन युग में रसिक साधकों में 'रस' नाम से प्रख्यात 
हुआ । 

वैष्णव सहजीय भक्त रागानुगा मागं से प्रकारान्तर से इसी महासुख की 
आराधना करते हैं.। 

[७] 

सहज साधक वैष्णव भी वास्तव में स्थल-स्थल पर वौद्धतान्विक साधकों के 

तुल्य प्रतीत होते हैं। उनके मत में भी कायसिद्धि आवश्यक है। कहा है : 
चारि सरोवर श्राछे देहेर भीतरे। 
आपनार देह यदि पार साधिवारे ।। 
अर्थात्‌, यदि भ्रपनी देहसाधना कर सको, तो पता चलेगा, इसमें चार सरोवर हैँ । 
कायसिद्धि से ही ये चार सरोवर प्रकट होते हैं। इन सरोवरों में दो सरोवर 


` वाम अंग में हैं और दो दक्षिण अंग में, ऐसा उन्होंने कहा है। किन्तु, यह पुरुष और 


स्त्री के भेद को ध्यान में रखते हुए जानना चाहिए । काम नामक सरोवर और मानस- 


सरोवर वाम अंग में हैं एवं प्रेमसरोवर और ग्रक्षयसरोवर दक्षिण अंग में है । काम- 


र! 


पुश प्रौर ऐवपरोजर परक्षर भिलेजुके है, अभ्य दो वैसे ही ग्रापस में मिले-जुळे हैं । 
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सन्तवाणियों में दिखाई देता है कि मानससरोवर में स्नान कर व्यापक मनोमय राज्य को 
लॉपकर महाशून्य का भेद करना चाहिए । अन्यथा चिदानन्दमय भगवद्धाम में 
प्रवेश नहीं हो सकता । ग्रक्षयसरोवर गौर भगवद्धाम दोनों एकार्थक हैं, ऐसा समझना 
चाहिए । महाप्रलय में समग्र जगत्‌ का विनाश होने पर एकमात्र अक्षयसर ही 
अवशिष्ट रहता है। यहीं परमात्मा का स्थान है; क्योंकि यहीं वे प्रकाशमान 
होते हैं । 
मानव-शरीर में यह स्थान मस्तकस्थित सहस्रदल कमल में है, ऐसा जानना 
चाहिए । सदानन्दपुर, गुप्तचन्द्रपुर और सहजपुर इसी के नामान्तर हैं । अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डो के भेदन से पहले उसके स्वरूप का भान नहीं.होता । न यहाँ काल का 
प्रभाव है, न जरा है और न मृत्यु है, ऐसा रसिकों का अनुभव है । 
ये रसिक वैष्णव थे, किन्तु रसायनवेत्ता रसिक शैव थे; इस प्रकार दो सम्प्रदायो 
का भेद है । 
इसकी कायसिद्धि में प्रवृत्त, साधक और सिद्ध के भेद से तीन भूमियाँ (स्तर) 
. प्रसिद्ध हैं। प्रथम भूमि में नाम-साधन होता है, उसके पश्चात्‌ गुरुप्राप्ति के अनन्तर 
मन्त्र की प्राप्ति और मन्त्र-साधन होता है। जवतक मन्त्रसिद्धि न हो, तवतक 
प्रवृत्त ग्रवस्था के पार नहीं हो सकते, यह समझना चाहिए । प्रवृत्त अवस्था प्राचीन 
्रार्य-संस्कृति की ब्रह्मचर्यावस्था के तुल्य है । साधक को द्वितीय भूमि में भावसाधन योर 
प्रेमसाधन मुख्य हैं । भावदेह की प्राप्ति के ्रनन्तर उस देह से साधना की जाती है । 
सिद्ध भ्रवस्था प्राप्त होने पर तृतीय भूमि में रसमय देह मिलती है ग्रौर श्रीभगवान्‌ के 
नित्य लीलामण्डल में प्रवेश होता है। जबतक देह सिद्ध न हो, तबतक वहाँ प्रवेश 
किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध वैष्णवों का सिद्धान्त है । 
७ दु ] 
मृत्यु के समय नूतन शरीर ग्रहण कर जीव जीणं शरीर का त्याग करता है, यह 
वस्तुस्थिति है । इस देहान्तर की प्राप्ति-प्रक्रिया से देह की शुद्धि होती है, परन्तु झात्य- 
न्तिक शुद्धि कदापि नहीं होती । जैसे प्राकृतसत्त्व, अत्यधिक शुद्धि होने से अप्राकृतसत्त्व 
नहीं होता; क्योंकि प्राकृतसत्त्व में रजोगुण भ्रौर तमोगुण का सम्बन्ध झनिवार्ये है, 
बैसे ही देह से देहान्तर की प्राप्ति होने पर भी देह का अशुद्धमायिकत्व नष्ट नहीं 
होता तथा शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं होता । सिद्ध-सम्प्रदाय के मत में माया 
तीन प्रकार की-है : १. भ्रशुद्धमाया, २. शुद्धमाया तथा ३. महामाया । यहाँ शुद्धमाया 
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से शैवागमसिद्ध विन्दुतत्त लिया जाता है । महामाया यहाँ प्रायः शुद्ध चित्शक्तिरूप _ 


' ही है । शुद्धसत्त्व विकारी है और शुद्धसत्त्व अविकारी है । अतः, देहशुद्धि की सम्यक्त्व- 


सिद्धि के लिए अशुद्धमाया से उत्पन्न देह को शुद्धमाया कोटि में लाना आवश्यक है। 
ऐसी शुद्धि होने पर अशुद्धमाया से जनित विकार हट जाते हैं। परन्तु, शुद्धमार्गीय मुक्त 
पुरुष के अनुग्रह के विना शुद्ध देह का उदय ही नहीं हो सकता। जबतक यह अशुद्ध 


प्राकृत शरीर शुद्धमायाजनित देह के रूप में परिणत नहीं हो जाता, तवतक मरण या , 
झावागमन की निवृत्ति होती । कर्म न रहने पर भी झशुद्ध देहबीज रहने से झावा-. 


गमन होता ही है । यह आवागमन अपनी इच्छा के अधीन है । यह कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखता । शुद्धमार्गीय मुक्त पुरुष की कृपा प्राप्त होने पर शुद्ध देहवीज को प्राप्ति 


होने से अशुद्ध देहबीज की शुद्धि और परिवत्तंन हो जाता है । तभी मृत्यु पर विजय : 


प्राप्त हो सकती है । . मुक्त पुरुष के अनुग्रह से अशुद्धमाया की शुद्धमाया में परिणति 
होने पर स्वयं ही देह की भ्रविनश्वरता हो जाती है। 
यह शुद्ध शरीर अभृतकलामय प्रणव-शरीर है। प्रणव-शरीर की प्राप्ति ही 
जीवन्मुक्ति है । यह जीवन्मुक्त पुरुप जीव होता हुम्ला भी ईश्वरतुल्य है । यह शुद्ध और 
अशुद्ध जगत्‌ की सन्धि में स्थित है। उसका अशुद्ध जगत्‌ से सम्वन्ध कुछ ही काल 
तक रहता है, उसकी परा मुक्ति अति सन्निकट रहती है । परा मुक्ति प्राप्त होने पर 
चिन्मय ज्योतिःस्वरूप में ज्योतिःस्वरूप देह में उसकी स्थिति होती है। तब माया का 
सम्बन्ध हट जाता है, शुद्धमाया का सम्वन्ध भी नहीं रहता । जीवन्मुक्त का शरीर शुद्धः 
मायामय है, परम मुक्त का शरीर महामायामय है। परम मुक्त का शरीर ही विशुद्ध 
ज्ञानमय देह है, जिसमें देह और आत्मा का भेद निवृत्त हो जाता है । प्रणवशरीर- 
वाला जीवन्मुक्त मुक्ति चाहनेवाले मायाग्रस्त जीवों का मायागर्भ से उद्धार करने के 
लिए स्थित रहता है । किन्तु, शुद्ध वासना की निवृत्ति होने पर पने भ्रधिकार आदि 
के समाप्त होते के कारण शुद्ध मायाराज्य का भी त्याग कर देता है। उसका शरीर 


दिन के स्पष्ट प्रकाश में ही भ्रकस्मात्‌ तिरोहित हो जाता है। सिद्ध लोग कहते हैं: , 


इस देह के रहते-रहते ही जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, न कि मरने के उपरान्त 
सिद्धमत में मनुष्य का एक ही कायं है- देह की शुद्धि और चित्त की शुद्धि। दोनों के 
सम्मेलन से एक ही परम सत्त्व की श्रभिव्यक्ति होती है । रससिद्धों और नाथसिद्धों का 


* भी यही अभिमत है, यह पहले ही कहा गया है । 


९ Eh 
प्राचीन काल में पाश्चात्य देशों में भी देहसाधन-विद्या का परिज्ञान था, यह 


ततृतत्‌ देशों की गुह्य संस्कृति के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है । 
उनमें से एक प्रामाणिक ईसाई-मत विशेष रूप से उल्लेख्य प्रतीत.होता है । 
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दिव्यदेहप्राप्ति के लिए ही उक्त विद्या का परिशीलतु हुआ, ऐसा ज्ञात होता है । 
नवविधान (New“Testament) के चौथे खण्ड. में अप्राकृत जन्म (Birth from 
४४७०४०) के नाम से दिव्यदेहप्राप्ति! का ही निर्देश किया गया है । 


ज्ञान से ज्ञेय के भेद का अपलाप कर ज्ञान की ही ज्ञेयाकारता प्राप्त करने में 
सामथ्यं. उत्पन्न करना महाज्ञान का लक्षण है ।. मनुष्यदेह में असंख्य शक्तियाँ अनादि- 
काल से ही सुप्त पड़ी हुई हैं, जिनके जाने विना ज्ञान की महाज्ञान में परिणति नहीं हो 
सकती, ग्रात्मविकास नहीं हो सकता, उसके विना स्वरूप में प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती । 
अन्तदु'ष्टि का खुलना ही शक्ति-जागरण का कारण है। शक्तियों के जागने पर मनुष्य- 
जीवन सार्थक होता है। जरा, मरण आदि विकारों से रहित तथा मल, पाप आदि के 
स्पर्श से विहीन दिव्य देह का उदय होता है ।. यही हिजत्व-सम्पादक दुसरा जन्म 

_ (Regeneration अथवा Birth from Ab०४९) है । 

इस देश में. उपनयन. के प्रभाव से ग्रथवा दीक्षा के प्रभाव से. जैसे. शुद्ध देह 
का उद्धव माना जाता है, वैसे ही ईसाई-मत में भी दीक्षा के प्रभाव (521/७7) से ही 
शुद्धदेह-लाभ की प्रक्रिया शास्त्रों में वणित दिखाई देती है । ई 

यदि कोई यह पूछे कि अन्तदु'ष्टि का उन्मीलन कैसे होता है? तो उसका 
उत्तर यह है : इन योगियों के मत में पूणे सत्य अखण्ड एकरस महासाम्य-रूप है। 
वास्तव में मन, इन्द्रियादि सम्पूर्ण करणों का ्रगोचर होने से निविकल्पक वह वस्तु न 
दैत है.और न ग्रह्वैत है । उनके मत में एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी जाती है, जो 
विश्वसृष्टि की मूलभूत भ्रादि द्रव्य भी कही जा. सकती है। यह सत्ता सृष्टिकाल में 
क्षोभ. को प्राप्त हो विभक्त होकर सुक्ष्म और स्थूल असंख्य जडांश रूपों में परिणत 
होती है । पूर्ण सत्ता के वाहर क्रमशः नित्य और ग्रनित्य मण्डल उत्पन्न होते हैं । उनमें 
नित्यमण्डल सत्य है और भ्रनित्यमण्डल, जो असंख्य हैं, मिथ्या हैं; परन्तु, पूर्णत्व , 


ट्क इस गुप्तविद्या का संकेत सेण्ट जॉन 5. ०7० ने नवविधान (New 
Testament) के चौथे खण्ड सें किया था। | किन्तु दुूह होने के कारण 
चिरकाल. तक्र किसी ने उसे जानने का प्रयत्न नहीं किया । परन्तु, उन्हीं 
महात्मा द्वारा विरचित “00००१17150 नामक अन्य के अनुशीलन से 
'नवविधान में उक्त रहस्य का किसी प्रकार स्पष्टीकरण होता हैं । विशेष 
जिज्ञासुओं को .[ 877०8 74. 2798० द्वारा आाङरल भाषा में अनूदित “116 
Apocalypse प३८91८0! नामक ग्रस्यं का अवलोकन करना चाहिए, 
जिसमें महात्मा जॉन के दीक्षारहस्य (Initiation of Joanncs) की भली 
भाँति व्याख्या की गई हैं; ॥ 
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दोनों से प्रतीत है । नित्यमण्डल निविकार है; किन्तु, भ्रनित्यमण्डल विकारमय है । 
नित्यमण्डल के एक रूप से प्रतिभासमान होने पर भी बहुत मण्डलो का समष्टि-रूप 
होते से उसमें वास्तविक एकता नहीं मिलती; किन्तु, समष्टिगत वैकल्पिकी एकता 
- तो है ही । सांख्यसम्मत प्रकृति यद्यपि त्रिगुणात्मिका है, तथापि स्वरूपावस्था में 
साम्यभूत होने के कारण वह एकरूप से वणित होती है । नित्यमण्डल की एकता भी 
बैसी ही है । परन्तु पूर्ण की एकता साम्यरूप नहीं है, इसलिए उससे विलक्षण है । 

यह नित्यमण्डल श्रीभगवान्‌ का भावरूप या यादि कल्पनारूप है । वही 
सृष्टिकाल में भौतिक रूप से ग्राविभू त होता है। जिस समय सृष्टि का झाविर्भाव 
नहीं होता, उस समय दोनों मण्डल अव्यक्त रहते हैं | नित्यमण्डल चिद्रूप से (1/०४०४) 
झधिष्ठित रहता है। इसके साथ सृष्टि-प्रकृति (87८1605) का कौन सम्बन्ध है । 
ईसाई योगियो के मत में दोनों ही चिद्‌ और श्रचिद्‌-रूप समकालीन और समभावा- 
पन्न हैं। उनमें चिद्‌ मूल द्रव्य में आच्छन्न रूप से अन्तर्निहित रहती है एवं मूलद्रव्य- ` 
रूप प्रकृति भी चित्‌-स्वरूप की प्राणशक्ति है। सांख्य के सत्त्व और पुरुष के कल्पित 
सम्बन्ध की तरह यहाँ भी कल्पित सम्बन्ध जानना. चाहिए ।. . चिद्‌ ज्योतिरूप में 
भासित होती है । द्वैत शैवागम में जैसे बिन्दु के क्षुब्ध होने से चित्‌-शक्ति की अभिव्यक्ति 
ही ज्योति है, प्राय: वेसा ही यहाँ भी समझना चाहिए । सम्पूर्ण सृष्टि, सब देह 
(सुक्ष्म और स्थूल) इस ज्योति से ही झाविभूत होती हैं । ईसाई योगियों की परिभाषा 
में यह ज्योति 'P॥९८००१३/ के नाम से ग्रभिहित होती है । 

यह ज्योतिःस्वरूप मुलशक्ति जडवस्तु में सवेत्न निहित है । उसके प्रभाव से तत्‌- 
तत्‌ उपादान तत्‌-तत्‌ कार्यों का रूप धारण करते हैं। नवविधान में उल्लिखित 
‘Paraclc(€' नाम की जीवात्मशक्ति इस मूल शक्ति का ही नामान्तर है । महाज्ञान 
के सम्पादन में इस शक्ति की प्रचुर क्षमता दिखाई देती है। इसके विना कुछ भी 
_ निर्माण-कार्य नहीं हो सकता। भारतीय योगिसमाज की तरह ईसाई विद्वानों के 
समाज में भी पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की एकता मानी जाती है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, 
वह सब पिण्ड में भी दिखाई देता है एवं पिण्ड में स्थित सब कुछ ब्रह्माण्ड में भी है । 
बाहरी प्रपंच में कारण, सुक्ष्म भौर स्थूल ये तीन भूमियाँ विभक्त हैं । उनमें पूर्वोक्त 
अन्तमंण्डल ही (1.0805) कारणभूमि ज्योतिमंयी है । मध्यभूमि मनोमयी (259००) 
सूक्ष्मा है, सबके ग्न्त में भौतिकी स्थूल भूमि है, जो सब इन्द्रियों. से ग्रहणयोग्य है । 
स्थूल श्रौर सुक्ष्म के मध्य में भी कोई भूमि है, जिसका किन्हीं के मत में स्थूल में 
अन्तर्भाव है और किन्ही के मत में सुक्ष्म में । वह भूमि कल्पनामयी है । इसी प्रकार, , 
मनुष्य की अन्तःसत्ता में भी तीन प्रकार की भूमियाँ हैं : कारणरूप, सुक्ष्मरूप और 


___ स्यूलर्प । उनकी कारण झादि तीन देहों के नाम से प्रसिद्धि है। 
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यह कारणशरीर (Pneumatic ०५०१9) ज्योतिमंश है, कहीं-कहीं इसका 
ग्रात्मदेह (5771५३ 5०09) के नाम से भी व्यपदेश किया जाता है । झन्तद्‌ष्टि से 
यदि इसका निरीक्षण किया जाय, तो यह अण्डाकार प्रभा-मण्डल के रूप में भासता है, 
जिसमें पुरवंवर्णित ज्योति (24:०1८६८ 1,0805) सुप्त की तरह निहित है। इसके 
उद्दीपन से ही मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन निर्मल किया जा सकता है। प्रबोध-काल 
. में यह ज्योति तीव्र प्राणशक्ति के रूप में बिजली का कान्ति के तुल्य सर्पाकार गति से 
सरकती है। यह अपरिमित शक्ति है । 


भारतीय योगवाङमय में कुण्डलिनी के नाम से इसी का विवरण उपलब्ध 
होता है । ग्रीक के प्राचीन वाङमय में यह शक्ति कुण्डलाकार सपंवत्‌ होने के कारण 
(Speirema) नाम से वणित दिखाई देती है । कुण्डल टूटने पर यह विद्युत्‌-शक्ति 
कारणदेह के भीतर स्थित सत्त्व को ज्योतिमंय देह का निर्माण करती है। यह देह- 
निर्माण की कला ही दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्‌ से उज्ज्वल देह गुह्य- 
समाज में 4५४०००८३ नाम से अभिहित होती है । यह अजर और अमर देह कभी 
सौर देह भी कही जाती है । इस देह में कुछ अचिन्तनीय वैशिष्ट्य है । इसका प्राकार 
पूर्वोक्त विद्युत-ज्योति में निहित रहता है । योगसाधना के बल से भगवान्‌ के परम 
अनुग्रहवश यह अमर दिव्य देह अपने मूल आकार के अनुसार क्रमशः अ्रभिव्यक्त 
होती है । स्वयंप्रकाश यह देह सुवर्णमय ज्योतिमंण्डल के तुल्य प्रतीत होती है । यह 
देह उपनिषद्‌ में वणित हिरण्मय ज्योति का घनीभूत रूप है । यह ग्रवयवसंघातजन्य 
नहीं है; इसलिए, अ्रखण्ड है । अवयवो से इसका विभाग न हो सकने के कारण इसका 
झविनाशित्व, ग्रपरिणामित्व, ग्रजरत्व ग्रोर अमरत्व स्वभावसिद्ध ही है । स्वयम्प्रकाश 
होने के कारण इसके प्रकाशनाथं किसी भी वाहरी प्रकाश का उपयोग हो ही नहीं 
सकता एवं ग्रन्तःकरण-क्रिया की आवश्यकता भी इसे नहीं है और न कारणशक्ति की 
ही इसे अपेक्षा है । यह अपने प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशमान दिखाई देती है। | 

सुक्ष्म मनोमय देह भी चान्द्रदेह के नाम से प्रसिद्ध है। मन की चन्द्ररूपता 
इस देश (ग्रीक) में भी प्रसिद्ध है। यद्यपि सौरदेह और चान्द्रदेह दोनों की ज्योतिमंयता 
= एक-सी है, तथापि सौरदेह निरवयव और ग्रखण्ड है; परन्तु, चान्द्रदेह सावयव है और 
सावयव होने से विनाशी है । सौरदेह ग्रविनाशी है। 

स्थूल देह भौतिक है, यह सब पर विदित है; इसलिए, इसके विवरण की 
आवश्यकता नहीं है । सुक्ष्मदेह की छाया-रूप एक प्रकार की और देह भी है, जिसको 
मरने के पश्चात्‌ कोई-कोई जीव ग्रहण करते हैं एवं कोई मरने के पूर्व भी उसको ग्रहण 
करते हैं। यह देह मनुष्यों. के लिए प्रायः हानिकारक है । इसलिए, इस प्रकार की 
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छायामय देह से सभी लोगों को अपनी रक्षा करनी चाहिए | यदि ऐसा न किया जाय, 
तो धर्मजीवन में प्रगति होना कठिन हो जाता है । 

योगशास्त्र में विविध स्थलों में ज्ञाननेत्र ही तृतीय नेत्र के नाम से कहा 
जाता है । पूर्वोक्त प्रबुद्ध हुई संजीवनी शक्ति के प्रभाव से इस नेत्र की विविध सूक्ष्ममय 
क्रियाझों का उन्मेष होता है। ग्रपनी इच्छाशक्ति से ही कुण्डलिनी का जागरण हो 
सकता है । यह कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर नाडियों के सैकड़ों भ्रावरणों को हटा देती है 
और देह को निर्मल कर देती है । यही स्वात्मशुद्धि का साधन है । शुद्धि का क्रमशः 
उत्कर्ष होने पर शक्ति के केन्द्ररूप सब चक्र स्वायत्त हो जाते हैं । आत्मवल के विकास 
का यही क्रम है । र 

दिव्य देह पाकर दिव्य जीवन-प्राप्ति के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए । उसके साथ-ही-साथ विचार-शुद्धि और वोधशक्ति का भी उपाजेन करना 
चाहिए । पवित्र जीवन, निश्चिन्त भाव ग्रौर एकाग्रता दिव्यभाव के सहायक हैं। 


एकाग्रता प्राप्त होने पर चित्त भ्रन्तमु'ख होकर सूक्ष्मतत्त्व के ध्यान में तत्पर होता है। ' 


सुक्ष्मतत्त्व के ध्यान में उन्मुख होने से चित्‌-शक्ति का विकास होता है, जिससे योगी की 
स्वेच्छा के अनुसार समाधि में चेतना लुप्त नहीं होती और अपनी नियन्त्रण-शक्ति भी 
बनी रहती है । प्राचीन ईसाई योगियों के मत में यह समाधि “६९2? के नाम से 
विख्यात है। यह आन्तरिक योगमार्ग शुद्ध मन की भावना के बल से खुलता है । 
परन्तु, कुण्डलिनी के जागरण और प्राणकेन्द्री पर विजय पाये विना ऐसी भावना 
सफल नहीं हो सकती । विशुद्ध तत्त्वज्ञान तथा गुह्यशक्तियों की प्राप्ति के लिए यही 
एकमात्र उपाय है, इससे अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है । 
र [१०] 

इस निबन्ध में तत्‌-तत्‌ प्रस्थानों के अनुसार, कायसिद्धि के स्वरूप, फल आदि 
का विवरण संक्षेप में दिया गया है । प्रसंगत:, भारत के बाहर अन्य देशों में 
भी अन्य प्रक्रियाओं से कायसिद्धि का प्रचार था, यह भी उदाहरण, द्वारा दरसाया 
गया है। अव कौलिक झादि आगमवित्‌ योगियो में यह (कायसाधन) प्रक्रिया कैसी थी, 
इसका दिग्दर्शन कराया जाता है । परन्तु, इस प्रक्रिया के विज्ञान के लिए देह का 
विज्ञात ग्रावश्यक है, इसलिए मानव-शरीर का महत्त्व-प्रदर्शन करने के लिए उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले योगियों के लिए ज्ञातव्य पदार्थों का उल्लेख भी यहाँ उचित 


थु प्रतीत होता है । जिज्ञासुओं के लिए स्थान-स्थान पर उनका थोड़ा विवरण भी दिया 


` जायगा। इन पदार्थों का भली भाँति ज्ञान हुए विना दिव्यदेह बनानेवाली कौलिकी 
आदि योगक्रिया का आरम्भ भी नहीं किया जा सकता ।. 
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वै पदार्थ कौन हैं, जिनका ज्ञान कुलमत में कायसाधक्तो के लिए आवश्यक है ? 

स महेश्वर ने इस विषय में पदार्थो का नाम-निर्देश किया है। वह इस 
प्रकार है : 

ऋतु (६) चक्रे स्वराधारं (१६) त्रिलक्ष्य (३) व्योमपञ्चकम्‌ (५) । : 

प्रन्थिद्वादशसंयुक्तं (१२) नाडीत्रय (३) समन्वितम्‌ ॥ 

घामत्रयपथाऽऽक्रान्तं (३) नाडीत्रयसमन्वितम्‌, (३) । 

ज्ञात्वा शरीरं सुश्रोण दशनाडीपथाऽऽनृतस्‌ (१०) ॥। 

हासप्तत्या सहञ्नंस्तु (७२०००) सार्धकोटित्रथेण (३५००००००) च । 


नाडीवृन्दे: समाक्रान्तं _ सलिनं व्याधिभिव्‌ तम्‌ ॥। 
सुक्ष्मध्यानाम्‌ तेनव परेणंचो दितेन तु। 
झाप्यायं कुर्ते योगी श्ात्मनो वा परस्य च॥ 
दिव्यदेह . स भवति सबंव्याधिविर्वाजतः । 


अर्थात्‌, चन्द्र छह, आधार सोलह; लक्ष्य तीन, आकाश पाँच, ग्रन्थियाँ बारह, 
शक्तियाँ तीन, धाम के मार्ग तीन, नाडियाँ तीन, नाडीपथ दस, ७२००० तथा 
३५०००००० नाडियों का समूह--इतने पदार्थ मनुष्यदेह में योगियों को ज्ञातव्य हैं । 
इन सब पदार्थों से युक्त, मलिन और विविध व्याधियों से परिवृत देह को जानकर 
महेश्वरप्रोक्त सूक्ष्म ध्यानरूपी श्रमृत द्वारा जो योगी अपने और पराये शरीर को आप्यायित 
करता है, उसका शरीर दिव्य हो जाता है, उसमें किसी प्रकार को व्याधि नहीं रहती । 
१. कौलमत में पट्चक्र यों हैं! : 
(क) र जन्मस्थान में स्थित, जिसके सहारे विशाल नाडीजाल फैला 
हुआ है । 
(ख) मायाचक्र, इसका स्थान नाभि है, जहाँ से निकलकर माया चारों 
ओर फैलती है । 
(ग) योगचक्र, इसका स्थान हृदय है । यह योगप्रसार का ग्रा श्रय-स्थान है । 
(घ) भेदनचक्र, इसका स्थान तालुमूल है । 
(ङ) दीप्तिचक्र, इसका स्थान ज्रूमध्य है, जहाँ बिन्दु की भ्रभिव्यक्ति होती है । 
(च) शान्तचक्र, इसकी अवस्थिति नादस्थान में है । ॥ 
२. सोलह आधार : 
१. किन्तु, 'सिद्धसिद्धास्तपद्धति' में ब्रह्मचक्त (आधार में), स्वाधिष्ठानचक्र, 


नाभिचक (पाँच फेरौं में कुण्डलाकार सर्प की तरह), श्रष्टदलकमल 
(हृदय में), कण्ठचक्र, तालुचक्र, भ्रूचक, निर्वाणचक्र तथा ग्राकादाचक्त 


(प्रोडशदलकमल) यों नौ चक्र वाणित दिखाई देते हुँ । 
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ये जीवन के आधार होने से 'आधार' कहे जाते हैं। पैर के अंगूठे से 
मस्तक में स्थित द्वादशान्त कमल-पर्यन्‍्त इनका विस्तार है । ये इस प्रकार हैं : अंगूठा, 
गुल्फ (टखना), जानु (घुटना) मुतद्वार, मलद्वार,कन्द, नाड़ी; उदर, हृदयकमल, कूर्मेनाडी, 
कण्ठकूप में कण्ठाधार, तालुप्रदेश, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध. और हादशान्त । ये 
सब आधार हैं । 
३. लक्ष्य तीन हैं। 
(क) अन्तलेक्ष्य : | 
बिजली की प्रभा के समान गतिसुक्ष्म कुण्डलिनीस्थ आकाश का दर्शन अथवा 
सिर के ऊपर बारह अ्रंगुल-पर्यंत्त ज्योति का दर्शन यह ग्राभ्यन्तर और बाह्य 
इन्द्रियों का अगोचरं है। इस विषय में कुछ मतभेद हैं-- योगियों का झन्तलंक्ष्य सहस्रार 
में देदीप्यमान ज्योति है, वैष्णवों का झन्तर्लक्ष्य बुद्धिरूप गुहा में सर्वांगसुन्दर पुरुष- 
रूप है, शैवों का अन्तरलक्ष्य शीर्ष स्थित मण्डल में उमामहेश्वर-रूप है एवं दहरोपासकों 
का अन्त्लक्ष्य अंगुष्ठमात्न पुरुषाकार है । 
(ख) मध्यलक्ष्य : 
चह चित्र आदि वर्णेवाले सुर्य, चन्द्र और श्ररिन-ज्वालाबली के तुल्य है, अथवा 
सुये-चन्द्रविहीन अन्तरिक्ष के तुल्य है । 
(ग) वहिलेक्ष्य : 
अपनी नासिका के झग्रभाग में अपने भ्रभ्यास के अनुसार कुछ दुर तक का 
आकाश । 
४. पाँच आकाश यों हैं : 
इनकी, जन्मस्थान, नाभिम्रदेश, हृदयप्रदेश, बिन्दु और नाद में भावना करती 
चाहिए । इनमें पहला आकाश अनन्त विश्व का आश्रय अनन्त शून्य है। ये शून्य 
सौषृप्त ग्रावेशकारक होने से हेय हैं। किन्तु, पाँच आकाशों के नाम अन्य स्थानों में 
दुसरे प्रकार के दिखाई देते हैं : गुणरहित भ्राकाश, पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश 
और सूर्याकाश। 
५. बारह ग्रन्थियाँ यों हैं : 
माया से शक्ति-पर्यन्त वारह ग्रन्थियों के स्थान जानने चाहिए। उनमें 
मायाग्रन्यि देह की उत्पत्ति में हेतु है । . पाशवग्रम्थि पशुओं की संकुचित दृष्टि की 


। हेतु हैग्रौर कन्द उसका स्थान है । हृदय से ललाट-पर्यन्त पाँच कारणग्रन्थियाँ हैं। 
ये पशुग्रों की सृष्टि आदि करने में कारण और निरोध करने योग्य हैं । निरोध करने 
` योग्य होने के कारण ही ये ग्रन्थि नाम से भिहित होती हैं। उनमें से ब्रह्मग्रन्थि 
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हृदय में है, विष्णुग्रन्थि कण्ठ में है, रद्रग्रन्थि तालुमूल में है, ईशवरग्रन्थिः भ्रूमध्य में है 
एवं सदाशिवग्रन्थि ललाट में है। इनके ऊपर भी कुछ ग्रन्थियाँ हैं, वे सब नादशक्ति- 
रूप हैं और निरोधिका के ऊपर स्थित हैं। उनके नाम हैं : इन्धिका, दीपिका, बैन्दव, 
नाद और शक्ति । वे भी परचित्‌-प्रकाश को ढकनेवाली हैं । उनमें इन्धिका निरोधिका 
से स्पृष्ट वाम और दक्षिण दोनों प्रवाहों के निश्शेष प्रशमन की कारण है, एकमात्र 
ऊध्व मार्ग में श्रारोहण करानेवाली होने से श्रेयोरूप है । दीपिका दीप्ति है । बैन्दव में 
प्रकाश की अधिकता रहती है। नाद महाग्रन्थि है, उसके अन्दर माचिका और 
नादान्ता हैं । शक्ति शक्तिस्थान में स्थित चरम ग्रन्थिरूप है । न 

६. तीन धाम यों हैं : 

चन्द्र, सूर्य और अग्नि ये तीन धाम वाम, दक्षिण और मध्य स्थानों को भ्राक्रान्त 
कर स्थित हैं । मानवदेह के ग्रधिष्ठाता तीन वायुझों से तीन धाम सम्बद्ध हैं। इडा 
आदि मुख्य तीन नाडियाँ भी तीन वायरुओं से नियन्त्रित हैं। वास्तव में, नाडियाँ 
असंख्य हैं। वे सभी वायुओं से अधिष्ठित हैं । ; 

जव से परा चित्‌-शक्ति का ग्रमृतरूप से क्षरण होता है, तभी से शाक्तकाय के, 
जिसका दुसरा नाम दिव्यदेह है, निर्माण का उपक्रम सुचित होता है। यह शक्ति 
कौन है ? यह आत्मा का धर्म है, भगवान्‌ की स्वरूपमहिमा है और शिव का प्राणभूत 
सामर्थ्यं है, ऐसा माना गया है। परन्तु, शक्तिरूप से व्यवहृत होती हुई भी यह स्वरूप से 
अतिरिक्त नहीं है । क्योंकि, यह केवल स्वरूप में ग्राश्रित नहीं है, किन्तु स्वरूप से अभिन्न 
और स्वरूप के साथ एकरस भी है। परमेश्वर की चितिरूप स्वातन्त्यशक्ति का अव- 
लम्बन कर योगीजन परमपद की श्रोर प्रयाण करते हैं। यह विश्व की मध्य भूता है, 
विश्व की हूदयरूपा गुहा में अत्यन्त गृह्यातिगुह्यरूप में अवस्थित है। मनुष्य सदा 
श्वास-उच्छवास आदि दन्दो के आघात से पीडित रहते हैं, इस कारण वे मध्यम मागं से 
संचार करनेवाली सर्वमध्यभूत इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। जीवदेह के जितने 
कार्य हैं, तथा जितने चिन्तनीय विषय हैं, उन सवमें परस्पर विरुद्ध प्राण और अपान 
की वृत्तियों का संघट्ट व्याप्त है, इसलिए किसी भी उपाय से उनकी वृत्तियों को रोकना 
आवश्यक है । विरुद्ध शक्तियों का विरोध शान्त होने पर तुरन्त सुषुम्णा में स्थित मध्यम 
प्राण में पराशक्ति के संचार की भावना करनी चाहिए । यह मध्यम प्राण ही उदान 
नाम का प्राणरूपी ब्रह्म है, ऐसी कौलिको की प्रसिद्धि हैँ। यह भावना तभी सफल 
होगी, जब उससे पहले ही देह आदि मे विराजमान झहं-भाव का त्याग होगा और 
पूर्ण ग्रहन्ता.में समावेश सम्पन्न हो जायगा । ग्रहं-भाव के विमर्शन द्वारा क्रमशः यह 
करना चाहिए । योगी के पूर्णाहन्तामय मूलमन्त्र के साथ पराशक्ति के सामरस्य की 
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भावना करनी चाहिए । 'इस भावना के प्रभाव से प्राणादि के स्पर्शं से शून्य स्पन्दन 
अपने-प्राप उदित होता है । इस स्पन्दन से यथोक्त सामरस्य भी सुलभ होता है । 

भावना-मार्ग जब इतनी दुर तंक सिद्ध हो जाता है, तव मन््वीर्ये का सार 
उदित होता है । इसी का नाम अभिमान का उदय है, यह रहस्य है। इसके पश्चात्‌ 
देह, प्राण आदि परिच्छिन्न प्रमाताझों भें बिद्यमान भ्रभिमान को छोड़कर इस नवोदित 
अभिमान को ग्रानन्दचक्र से उठाकर मूलाधार में अथवा कन्दस्थान में स्थापित 
करना चाहिए। 

यहाँतक प्रारम्भिक प्रक्रिया है । इसके वाद वेधक्रिया का श्रवसर आता है। 
उसमें पहले आधार नाम के पूर्वोक्त सोलह केन्द्रों का एक-एक करके वेध करना 
चाहिए । सूची से जिस प्रकार किसी बस्तु का वेधन किया जाता है, उसी प्रकार इस 
प्रक्रिया में नाद से ही वेधन किया जाता है । इस नांद का आविर्भाव दो प्रकार से.हो 
सकता है, एक तो मन्त्रात्मक प्राणरूप से, दूसरा स्फुरत्ता के उन्मेषरूप से। इसमें 
सूक्ष्मयोग और प्रयोग दोनों अपेक्षित हैं । 


यह सूक्ष्मयोग का व्यापार और कुछ नहीं है, यह स्फुरत्ता के उन्मेष की जो 
बात कही गई है, उसका तीव्र उत्तेजनमात्र है । प्रयोग भी जब प्राणात्मक मन्त पूर्वोक्त 
उत्तेजनवश अपना स्थान छोड़कर किचिद्‌ ऊध्वे में सुषुम्णा-मागे का अवलम्वन कर 
आरोहण करता है, उसी का नामान्तर है। इस आरोहण-व्यापार में कुलशास्त्रानुसार 
सब ग्राधारों तथा ग्रन्थियों का क्रमश: भेदन किया जाता है। सबके अन्त में द्वादशान्त 
नामक ध्रुवस्थान का भी वेध ग्रौर भेदन करना चाहिए। वेधक्रिया समावेशरूपा है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। द्वादशान्त में प्रवेश से ही महामाया-पर्येन्त सब बन्धनों का 
परिहार हो जाता है और तदुपरान्त ध्रुव पद पर स्थिति होती है । इस अन्तिम वेध 
के सुसम्पन्न होने पर महाव्याप्ति का आविर्भाव होता है। वह (महाव्याप्ति) नित्य 
उदित पराशक्ति का सामरस्य है। यहाँतक के योग के सिद्ध होने पर परा शक्ति के 
साथ अभेद स्फुरित हो जाता है । उसी का नाम परमशिव-तादात्म्य है । 
कौल-प्रक्रिया का प्रथम प्रपंच इतना ही है। परमशिव के साथ श्रमेद उसका 
फल है। इसके बाद दूसरा प्रपंच है ।' द्वादशान्त में प्रसरणस्वभाववांली जो 
शक्तिधारा है, उसके द्वारा मध्यम मार्ग का ग्रवलम्बन करने से हृदय के आपूरित होते 
पर परमानन्द का प्राकट्य होता है । यहाँ आनन्द परामृत का प्रवाह है, ऐसा 
हुजानना चाहिए । 


यह ग्राश्चये है कि परानन्द हृदय में प्रविष्ट होते. ही रसायन का कार्य 


करता है । जबतक इसकी हृदय में विश्रान्ति रहती है, तबतक भावना के बल से 
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स्वसंवैद्य करना आवश्यक है । हृदय से छलके हुए पस्मानन्द को. प्रवाह के द्वारा 
चारों ओर फैलाना चाहिए, ताकि उस प्रवाह का गणित नाडी-तत्तुओं में संचार हो । 
तदुपरान्त अनुरूप ध्यान करना चाहिए । । 


~ 


इसके पश्चात्‌ उस अमृत से वाहर और भीतर स्वदेह कों पुरित करना 
चाहिए । इस प्रकार, ग्रपनी देह का अमरत्व सिद्ध हो जाने पर तीव्र वेग से इस प्रवाह 
को देह के रोमकूपों से वाहरी विषयों में निरन्तर फेंकना चाहिए। तदनन्तर; इस 
शाक्तानन्द-ज्ञान से सारा जगत्‌ ग्राप्यायित हो गया, ऐसा ध्यान करना चाहिए। उस 
ध्यान से ग्रजर-ग्रमरभाव और आत्मसिद्धि होती है। कौलिक वाङमय में यह प्रक्रिया 
` मृत्यु पर विजय पाने के लिए उपदिष्ट दिखाई देती है। 


तान्त्रिक वाङमय में भी कहीं-कहीं पर ऐसी ही एक दुसरी प्रकिया दिखाई 
देती है। उसमें मत्तगन्ध स्थान के संकोच आौर विस्तार-रूप मुद्राविशेष से अपनी 
सुक्ष्म घ्राणशक्ति का उद्बोधन करना चाहिए, ऐसा पहले उपदेश दिया जाता है । ` 
तदनन्तर, इस शक्ति में ग्रधिष्ठित होकर उसके आगे की क्रियाएं करनी चाहिए । यह 
स्पन्द से आविष्ट मध्यमा कला क्रे नाम से विख्यात शक्ति कन्द नामक जन्मस्थान में 
सोई रहती है । 

कौल प्रक्रिया में जन्मस्थान-रूप से आनन्देन्द्रिय गृहीत होती है, किन्तु तान्त्रिक 
प्रकिया में वह स्थान कन्द ही है, यों दोनों मतों में भेद है । 

योगी को, जवतक इसमें ग्रावेश न हो जाय, तबतक सावधान मन से निरन्तर 
इस शक्ति की देखभाल करनी चाहिए । तदनन्तर, भावना के बल से पर के अंगूठे में 
स्थित आधार का, जो कालाग्नि का आश्रय है, अवलम्वन कर इसे ऊपर चढ़ाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । ; 

यह पहला पर्व है। इसके समाप्त होने पर क्वन्दस्थान में प्राप्त हुए शक्ति- 
स्पन्दरूप वीये का उसमें निक्षेप कर प्रस्फुट भावना के द्वारा उसका स्फुटीकरण 
करना चाहिए । अन्त में, प्राणस्पन्दरूप क्रियाशक्ति उक्त वीयं से आपूरित होती है। 
इसका अत्यन्त उद्गम होने पर देह की ,मध्यभूता नाभि की प्राप्ति होती है । इसमें 
तीन प्रकार हैं : 

एक इच्छारूप है, जिसमें संकोचक्रम से उत्पन्न अर्ष्वारोहण-श्रयत्न मुख्य है, 
किन्तु दुसरा . भावना नाम का विज्ञान है भोर तीसरा क्रियात्मक है, जिसमें ऊध्वे 
ग्रन्थियो का भेद अथवा वेध होता है। ये ग्रन्थियाँ गुल्फ (टखना), जानु (घुटना), 
मेढ तथा कन्द रूप जाननी चाहिए । 
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मूल स्पन्द के आाश्रेय मत्तगन्ध स्थान का बार-बार संकोच-विकास करने का. 
तात्पर्यं है निरोध । इसे स्वच्छन्दतन्त्न में वर्णित दिव्यकरण का उपलक्षण समझना 
चाहिए । 
पाश्वे में स्थित इडा और पिंगला नाम की दो नाडियों का परित्याग कर 
पूर्वोक्त इच्छा और ज्ञानरूप गवष्टम्भयोग से मध्य मागे द्वारा प्रवाहित होनेवाली मध्य 
प्राणख्प ब्रह्मशक्ति से सुषुम्णा का आश्रय करना चाहिए । सुषुम्णा में प्रवेश कर 
सब इन्द्रियों (रूप, रस ग्रादि) से विरत होना चाहिए। उस समय मायारहित 
विज्ञान से (चिदानन्दात्मक _ ज्ञानशक्ति से) क्रमश: हृदयादि स्थानों में स्थित 
ब्रह्मादि कारणवर्ग का, अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषों का एक-एक करके त्याग करना 
चाहिए । ,जानना चाहिए कि प्राणादि का प्राधान्य न होने से इस विज्ञान में 
अविद्यालेश नहीं है। सूष्टि आदि संवेदन ही इन ब्रह्मादि अधिकारी पुरुषों का 
एकमात्र स्वभाव है। उसके बाद मायादि ग्रन्थियों का भेद कर हृदय आदि में स्थित 
पाँच ग्राकाशों का त्याग करना चाहिए । तदुपरान्त ब्रह्मा से शिव-पयंन्त 
कारणवग्ग के ऊपर विराजमान समना नाम से परिचित कुण्डलशक्ति को प्राप्त करना 
चाहिए। उसी के गर्म में शून्यातिशून्यप्यन्त सम्पूर्ण विश्व कुण्डल के सदृश अवस्थित 
रहता है। समना शक्ति की प्राप्ति के भनन्तर विज्ञान द्वारा ऊपर की ओर विरति 
करनी चाहिए । यहीं उन्मना की प्राप्ति होती है। इसी का नाम परम सामरस्प- 
रूप परमशिवदशा है और परमव्योमस्थिति भी यही है । पुर्णता-प्राप्ति का यह साधन 
शास्त्रों में दिखाई देता है। कौलिक प्रक्रिया और तान्त्रिक प्रक्रिया में जो परस्पर 
भेद है, उसे स्वयं ही समझ लेना चाहिए। यहाँ उसका उल्लेख कर निबन्ध का 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है । स्वच्छन्दसंग्रह में परमव्योम स्थान द्वादशान्त के ऊपर 
बतलाया गया है । द्वादशान्त स्थान ललाट के ऊपर कपाल के उध्वंस्थान-पर्यन्त है, 
किन्तु परमव्योम सिर से दो श्रंगुल ऊपर तक है, ऐसा गुरुपरम्परा-प्राप्त रहस्य है । 
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शुष्कज्ञान ओर दिव्यज्ञान 


जिज्ञासु : दादा, आज एक जटिल प्रश्न छेकर आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ । 
प्रश्न का विषय ज्ञानतत्त्व है। झाशा है, इस विषय में ग्राप कुछ आलोचना करेंगे, 
जिससे इस तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उत्पन्न हो। शुष्कज्ञान और दिव्यज्ञान 
का क्या भेद है ? यही मेरी मूल जिज्ञासा है । ; 

घक्ता : श्रीश्री परमहंसदेव जैसे उन्मादिनी शक्ति से दिव्यशक्ति का पृथक्‌ 
निर्देश करते थे, वैसे ही वे शुष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का भी भेद स्वीकार करते ये। वे 
जो कहते थे : शास्त्र में भी वही वणित है। सब देशों के महात्माञ्रों का ग्रनुभव भी 
उसका साक्षी है। किन्तु, गम्भीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे, तो यह भेद 
समझना" कठिन है । मैंने ग्रपनी अल्पमति से इस सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किया है, 
उसी का अवलम्बन कर आलोचना में प्रवृत्त होता हूँ । 

जिज्ञासु : हमलोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते'हैं, वह क्या शुष्क- _ 
` ज्ञान है, दिव्यज्ञान नहीं है? 

वकता : उसको शुष्कज्ञान कहना ही संगत प्रतीत होता है । वह ज्ञान विवेक 
से उत्पन्न होता है । आत्मा चित्स्वरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से ग्रचित्‌ 
अथवा जड के मूह का कौर होकर पड़ा हुआ है । कर्म ही इसका कारण है, यह कहा 
नहीं जा सकता । कारण, कर्म भी इस भज्ञान से उत्पन्न है । त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
जड है, माया भी जड है । माया सुक्ष्म है, प्रकृति उसकी श्रपेक्षा स्थूल है । स्थूल, 
सूक्ष्म अथवा कारणदेह इस जड के ही कार्य या विकार हैं। देह-रूप आवरण से 
आच्छन्न होकर आत्मा देह को ही 'मै' मानकर अभिमान कर रहा है। यह अभिमान 
स्थूल में जितना स्पष्ट है, सुक्ष्म या कारण में उतना स्पष्ट नहीं है; किन्तु फिर भी 
उसमें वह हैं । सभी देह अनात्म वस्तु हैं। | 

अनात्मा में ज्ञाता के रूप से ग्रथवा कर्त्ता के रूप से जब ग्रात्माभिमान उत्पन्न 
होता है, तभी से सांसारिक जीवन का सूत्रपात होता है । कमंबीज संचित होते हैं, उनसे 
अनुरूप देह का ग्रहण करना पड़ता है और उस देह के द्वारा सुखःदुःख-भोग निष्पन्न 
होता है । विपक्व बीज भोग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं । फिर, उस देह में भोगकाल 
में भी भ्रभिमानवश नूतन कारण उत्पन्न होते हैं। वह भी बीज-भाण्डार में संचित हो 
जाते हैं। मृत्यु के बाद समय पर विपाक को प्राप्त हुए बीज के कारण फिर देह-धारण 
. करना पड़ता है। इस प्रकार, जन्म के वाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, बारंबार 
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यह चक्र चलता रहता है मूल अज्ञान रह जाता है; इसलिए, कर्मरचना का भी 
“विराम नहीं होता है। अनादि काल से काल के राज्य में यह खेल चल रहा है । कमं 
देह में उत्पन्न होता है एवं उस कर्मे का फलभोग देह से भ्रनुभूत होता है । चौदह भुवन- 
रूप ब्रह्माण्ड में सवंत्र ही भोग का खेल चल रहा है । देह आदि में आत्मबोध-रूप 
अज्ञान के हटे विना किसी भी उपाय से इस चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं .हो सकता । 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि में जो आत्मंभावना है, वही मिथ्या ज्ञान का 
स्वरूप है। आत्मा देह झ्रादि से सरवेथा विलक्षण, शुद्ध चिद्रूप, भ्रपरिणामी नित्य- 
वस्तु है। किन्तु, अज्ञानवश देह आदि में यह आत्मभाव फूट पड़ता है । यही ग्रनात्मा 
में आत्मबोध है। तब अभिमान जागता है--देहाश्रित रूप से अपने को ज्ञाता के रूप 
में जाना जाता है और उसके अनुरूप ज्ञेय राशि उसके ज्ञान का विषय होती है। यह 
ज्ञान-भ्रज्ञान का ही कारये है। वैसे ही. देहाथित रूप से स्वयं कर्ता होकर कर्म किया 
जाता है । उसी से कायं उत्पन्न होता है। इस तरह कर्मानुष्ठान भी अज्ञान का ही 

फल है। . 


इसलिए, इस भवचक्र से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। 

झनात्मा को भ्रनात्मा समझकर पृथक्‌ रूप से जानना ही ज्ञान का स्वरूप है । अनात्मा 
को 'मैं नहीं है” यों पहचान सकने पर ही विवेकज्ञान उत्पन्न हुआ, यह कहना 
बत्ता है । यह बिशुद्ध बोध है । आत्मा जो शुद्ध चिद्रूप है, वह इस बोध से ही प्रकाशित 

' होता है। इस बोध के उदय के साथ-ही-साथ अनात्मसम्वन्ध हट जाता है । यही 
विशुद्ध चिद्भावमय अवस्था है । इस वस्था में आनन्द की अभिव्यक्ति रहती नहीं। . 
यह निष्क्रिय भावमात्र है । उत्तम कत्त्‌ त्व अथवा अहं-भाव इस स्थिति में रहता नहीं । 
झहम्भाव के ग्रात्मृविश्रान्ति-रूप से अभिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया 
जाता है । आनन्द ही स्वातन्त्र्य का नामान्तर है । यह शुद्ध बोध परमेश्वर के स्वरूप 
से अभिन्न होने पर भी सव प्रकार से अभिन्न नहीं है। क्योंकि, परमेश्वर पुर्ण स्वतन्त्र 
गौर ग्रखण्डवोध-स्वरूप हैं; किन्तु इस वोधमय स्थिति में स्वातन्त्र्य नहीं है । इसलिए 
` शुद्ध वोध को यह यथार्थतः भगैवत्स्वरूप है, यों निर्देश करना नहीं बनता य्रहम्भाव 


के विमशे से विशिष्ट जो बोध है, वही भगवत्ता है। शुद्ध बोध दोनों में समान रूप 
से विद्यमान रहता है। 


जिज्ञासु : दिव्यज्ञान और शुष्कञ्ञान का पार्थकय भ्रव भी स्पष्ट रूप से हृदय 
गम नहीं हो रहा है । दोनों प्रकार ज्ञान के स्वरूप हैं, उद्भव-प्रणाली और फल यंदि 


तिदिष्ट हों, तो ज्ञात होता है कि भ्रधिक सरलता से इस पार्थक्य को बुद्धि में आद 
“कुर सकं गा । 
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यक्ता : विशेष मनोयोग के साथ सुनने पर मुझे भाशा है कि तुम दोनों ज्ञानों 
के पार्थक्य को अनायास ही समझ सकोगे । देखो, शुष्कज्ञान चिदचिद्विवेक से 
उत्पन्न होता है। इसी का नाम भ्रहंकार-प्रन्थि या हृदय-ग्रन्थि का भेद है । अवस्था- 
विशेष में उत्कट वैराग्य, संन्यास, उपासना थादि से भी यह उत्पन्न हो सकता है । यह 
ज्ञान अग्निस्वरूप है । कर्मबीज को दग्ध करना ही इसका स्वभाव है । क्रियायोग, 
अर्थात्‌ तपस्या, मन्त्रजप, भजन श्रादि के प्रभाव से कर्माशय तनु होता है । उसके 
उपरान्त ज्ञानाग्नि उस तनु अवस्था को प्राप्त हुए कमंबीज को जला डालती है । यह 
ज्ञान विवेक-ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है । सत्त्व से विविक्त-स्वरूप पुरुष का 
ज्ञान ही बीज का दाहक है । भ्रज्ञान, अर्थात्‌ देहादि में भहं-बोध रहने पर कर्माशय 
विपाक को प्राप्त होता है, किन्तु ज्ञान का उदय होने पर कर्माशय जल जाता है । 
यह शुष्कज्ञान चित्त का धमं है। उपाय के अवलम्बन से अपने से वह प्रकट होता है . 
और ग्रज्ञान का नाश करता है । वाद में यह स्वयं निवृत्त हो जाता है । तब केवल 
ज्ञानस्वरूप आत्मा की स्थिति रहती है । यही कैवल्य या मुक्ति है । यह जन्म-मृत्यु 
- की अतीत अवस्था है । यह पुरुष निष्क्रिय चित्स्वरूप है--इसमें आनन्द नहीं है, 
गुणरूप से भी नहीं और. स्वरूप से भी नहीं है। सत्त्वगुण के साथ जव चिदात्मक 
पुरुष का सम्बन्ध था, तब अवश्य आनन्द था, किन्तु इस समय अब वह नहीं है । 

किन्तु, दिव्य ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। यह एकमात्र भगवान्‌ के ग्रनुग्रह 
से ही उत्पन्न होता है, यह अपनी साधना से उत्पन्न नहीं होता । भगवान्‌ ने क्रीडा 
के व्याज से प्रपने को संकुचित कर पशु या जीव के रूप में स्वाँग रचा है। जो 
महान्‌ हँ, वे भ्रणु बने हैं, जो सर्वज्ञ और सर्वेकर्त्ा हैं, वे अल्पज्च और अल्पकर्त्ता हुए हैं; 
जो नित्य और विभु हैं, उन्होंने काल भौर देश का रावर ग्रहण किया है एवं जो 
श्राप्तकाम और नित्यतृप्त हैं, वे भ्रपने को अपूर्ण समझकर ग्रपने से झतिरिक्त और 
कुछ प्राप्ति के लिए कामनायुक्त हुए दै । इस प्रकार, महान्‌ पुरुष के संकोच ग्रहण 
करने पर माया और कर्मरूप दो पाश (फन्दे) उन्हें बाँधते हैं। पूर्वंवणित संकोच के ' 
कारण स्वभावसिद्ध भ्रभेदज्ञान ढंक जाता है, किन्तु भेदज्ञान तव भी भ्राता नहीं । 
माया का आवरण ग्रहण करने के उपरान्त भेदज्ञान का उदय होता है । उसके बाद 
कमे के प्रभाव से कत्तृत्व-्रभिमान का उदय होता है और कर्मों के अनुष्ठान से. करम- / 
जनित सुख और दुःख का भोग करना पड़ता है । कमे करना झौर उसका फलभोग 
करना दोनों देहसापेक्ष हँ । यह देह मायिक उपादानों से रचित होती है । कारणदेह, 
सुक्ष्मदेह भौर स्थूलदेह देह के ही विभिन्न प्रकारमात्र हैं। जवतक स्थूलदेह का विक्रास 
पणे से नहीं होता, तवतक कर्म भी ठीक तरह से नहीं होतो रौर उसका फलभोग 
भी ठीक-ठीक नहीं हो सकता । 2 र कई 
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'निवृत्तिमाग में लौटने के समय माया भ्रौर कर्म की निवृत्ति हो जाने पर भी 
« पशुभाव झ्रथवा जीवभाव निवृत्त नहीं होता । कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, यह पहले 
ही कह आये हैं । इस अविवेक-रूप अज्ञान के हट जाने पर कत्तृ त्व-भभिमान नहीं 
रहता, इसीलिए कर्म भी नहीं रहता । इसके फलस्वरूप पुन:-पुन: देहग्रहणरूप संसार 
भी निवृत्त हो जाता है । मृत्युराज्य से जीव का उद्धार हो जाता है एवं कर्म का प्रभाव 
होनें से मृत्युराज्य में पतन की सम्भावना नहीं रहती। यह चित्‌ से मुक्त शुद्धवोध 
की अवस्था है, इसमें सन्देह नहीं । यह मुक्ति कही जाती है एवं इस अवस्था को मुक्ति 
कहने में कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि, इसमें संसार का बन्धन सदा के लिए 
कट चुका रहता है एवं उस बन्धन के पुनः उद्धव की सम्भावना भी नहीं रहती । 


किन्तु, इस वस्था में भी आत्मा का पशुभाव हटता नहीं, आत्मा को भगवत्ता 
प्राप्त नहीं होती, यहाँतक कि आत्मा का भगवत्‌-राज्य में प्रवेश भी नहीं होता, पूर्ण 
महेश्वरत्व की प्राप्ति तो दूर की वात रही । | 
जिज्ञासु : अविवेक की निवृत्ति होने पर भ्रात्मा की जिस समय स्वरूप में 
स्थिति होती है, उस समय की अवस्था कैवल्य कही जाती है। इस अवस्था में क्या 
स्थितिगत भेद रहने की सम्भावना है? 
वकता : विशुद्ध कैवल्य एक ही है, उसमें किसी प्रकार के भेद की आशंका 
नहीं है । पर भ्रचित्‌ या जड सत्ता के स्थूल आदि भेद माने जाते हैं, इसलिए उस 
सत्ता से विवेक प्राप्त करना भी भिन्न-भिन्न रूपों से वणित है। जड के, प्रकृति, माया 
झर महामाया ये मुख्य तीन स्तर हैं। इनमें प्रकृति स्थूल भौर त्रिगुणात्मक है । 
माया सुक्ष्म है, यह निगुण और मलिन है । महामाया सूक्ष्मतम है, यह विशुद्ध अवस्था 
होने पर भी अचित्‌ की ही भ्रवस्था है, यह स्मरण रखना चाहिए । साधारण आत्मा 
प्रशुभाव से ही महामाया के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती । प्रकृति और माया के 
` राज्य में जो भ्रज्ञान रहता है, उससे भिन्न प्रकार का भ्रज्ञान महामाया के राज्य में 
खेल खेलता है । अनात्मा में आत्मवोध ही भ्रज्ञानस्वरूप है, यह हम पहले हा 
बतला ग्ाये हैं। यह अज्ञान प्रकृति और माया के राज्य में व्यापक रूप से विद्यमान 
रहता हे । इस भ्रज्ञान के निवृत्त हो जाने पर, अर्थात 'केवल' ज्ञान का उदय होने 
पर जो शुद्धवोधरूप स्थिति प्राप्त होती है, उसमें पशुत्व निवृत्त न होने पर भी संसार 
ग्रौर जन्म-मृत्यु का चक्कर सदा के लिए निवृत्त होता है । इस कैवल्य-ग्रवस्था की 
“चर्चा हम पहले कर झाये हैं । ; 


` जिज्ञासु : इसके बाद भी क्या कैवल्य-भ्वस्था है? यदि है, तो उसका हेतुभूत . 
विवेकज्ञान किस प्रकार का है? 
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वक्ता : इन दो प्रकार के कैवल्यों के ऊपर उत्तम कैवल्य का स्थान है, यह 
जानना चाहिए । उस अवस्था में आत्मा को महामाया से भी अपने स्वरूप का पृथक्‌ 
रूप से साक्षात्कार होता है। किन्तु, यह अवस्था साधारण जीव के लिए तो दुर की 
वात है, केवली के लिए भी ग्रतिदुलंभ है। इसका कारण यह है कि महामाया-देह 
प्राप्त हुए विना उस देहे से पृथक्‌ रूप से अपने को जानने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठ सकता । 

महामाया की देह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह के विना प्राप्त होने की सम्भावना 

नहीं है । यह श्रधोवत्ती काल के राज्य की देह नहीं है । कुण्डलिनी-शक्ति जागकर 

चिन्मय ज्योति द्वारा इस देह की रचना करती है । सद्गुरु के कृपा-कटाक्ष के विना 
सुप्त महामाया क्षुब्ध नहीं होती और देह की रचना भी नहीं करती। इस देह का 
Spiritual 8009 नाम से St. Paul, St. 1010 ग्रादि प्राचीन पाश्‍चात्त्य साधक- 
गण निर्देश कर गये हैं । गुरुशक्ति की क्रिया के विना यह देह उत्पन्न ही नहीं होती । 
मलपाक, कर्मसाम्य ग्रादि निमित्तों की सहायता से ग्रथवा निमित्तों के विना परमेश्वर 
के स्वातन्त्य प्रथवा श्रीभगवान्‌ की अनुग्रह-शक्ति संचार होने पर विशुद्ध महामाया से 
यह देह रचित होती हैँ एवं दीक्षार्थी शिष्य को यह प्राप्त होती हैं। इस देह के 
द्वारा शुद्ध आत्मकर्म का अनुष्ठान होता है एवं विशुद्ध वासना-क्षय का उपयोगी मागें 
खुल जाता है। इस देह का कार्ये सम्पन्न हो जाने पर इसके प्रति भी वैराग्य 
हो जाता है, एवं अपना आत्मस्वरूप, जो इससे भी भिन्न है, अनुभूत होता है। यही 
श्रेष्ठ कैवल्य-भ्रवस्था है । पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कैवल्यों से इसका अधिक उत्कर्ष है । 
महामाया की देह को वैन्दव देह कहते हैं । शुद्ध आत्मस्वरूप, जो इससे भी भिन्न है, 
इस कैवल्य में ही प्रतिष्ठित है। . 

जिज्ञ/सु : जिसे शिवत्व ग्रथवा भगवत्ता कहा गया है, वही क्या वह भ्रवस्था है ? 

वक्ता : नहीं, भगवत्ता या शिवत्व आत्मा का परम स्वरूप है। आंशिक रूप से 
महामाया-देह की प्राप्ति के साथ-साथ वह श्रधिगत होता है, किन्तु उसकी पूर्ण प्राप्ति 
महामाया-देह रहने तक हो नहीं सकती । महामाया-देह को प्राप्ति दिव्यज्ञान से हो 
सकती है । वह शुष्कञ्ञान का कार्य नहीं है । पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्य- 
ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। दिव्यज्ञान के प्रभाव से ही पशृत्व 
निवृत्त होता है, एवं शिवरूपी आत्मा फिर शिवधर्म से युक्त होती है। महामाया के 
राज्य में इस व्यापार की सूचना. होने पर भी पूर्णाभिषेक-रूप पुणंत्व-लाभ नहीं होता । 
हम पहले नात्मा में आत्मबोध-रूप अज्ञान की चर्चा कर चुके है । किन्तु, आत्मा में 
अनात्मबोधरूप भ्रज्ञान भी विद्यमान है । पूर्ण शिवत्व के पहले उसकी भी निवृत्ति होना 
आवश्यक है। वह प्रकृति के राज्य में अथवा माया के राज्य में, अर्थात्‌ भ्रधोवर्त्ती कालु 
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के राज्य में हो नहीं सकती, यहाँतक फि कैवल्य भ्रवस्था में भी नहीं हो सकती; 
क्योंकि कैवल्य-ग्वस्था विदेह-अवस्था है,--विदेह-दशा में कर्म की सम्भावना नहीं 
रहती। ज्ञान और क्रिया दोनों के सम्मिलन से ही दिव्यज्ञान का विकास होता है। 
ग्रतः, दिव्यज्ञान प्राप्त होने पर, ज्ञान की पूर्णता होने पर भी क्रियाशक्ति की पूर्णता 
धीरे-धीरे क्रमशः होने के कारण परिपुणंता प्राप्त नहीं होती । क्रियाशक्ति का विकास 
हुए विना स्वातन्त्य का विकास कैसे होगा ? स्वातन्त्य-शक्ति की अभिव्यक्ति के विना ` 
परमेश्वरत्व असम्भव हैं। दिव्यज्ञान के पथ पर सम्यक्‌ आत्मज्ञान का उन्मेष होता है, 
इसलिए पहले सर्वज्ञत्व-लाभ करके भी उसी समय साथ-ही-साथ इष्टसिद्धि नहीं होती, 
पूर्ण महेश्वरत्व का भी उदय नहीं होता । वह ज्ञान के वाद क्रियाशक्ति के क्रम-विकास 
से धीरें-धीरे होता है । इस क्रियाशक्ति के विकास के साथ-साथ ही आत्मा में भ्रनात्म- 
बोधरूप अज्ञान कट जाता है। आत्मा में आत्मवोध ही पुणं भ्रवस्था या सम्यक्‌ ज्ञान है । 
झविवेकरूप अज्ञान वीजभूतरूप में उस समय भी जो रहता है, उसके कट जाने पर 
विशुद्ध विज्ञान-कैवल्य का उदय होता है । यही आत्मस्वरूप की विशुद्धतम स्थिति है, 
वस्तुतः यही ग्रात्मा का निष्क्रिय शवभाव है । अभिषेक के फलस्वरूप विशुद्ध चित्‌-शक्ति 
की भ्रभिव्यक्ति होती है। तव वह शव शिवरूप में अपने को प्रकट करता है! यह 
शिव ही महेश्वर हैं। दीक्षाकाल में, प्र्थात्‌ दिव्यज्ञान के उन्मेष के समय जिस 
सम्यक्‌ ज्ञानशक्ति का संचार हुआ था, वह इस अवस्था में पुणे क्रियाशक्ति के साथ 
अभिन्न होकर इच्छाशक्ति के रूप में प्रकट हो ग्रात्मा में स्थान-लाभ करती है। यह 
इच्छाशक्ति ही परमेश्वर का पूर्ण स्वातन्त्य, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की पूर्ण भगवत्ता है। 
ग्रवश्य इच्छा की तीत स्थिति भी है, पर वह अव्यक्त है । 


जिज्ञासु : ऐसी स्थिति में ज्ञात होता है कि भ्रज्ञान जैसे दो प्रकार का है, अज्ञान 
का विरोधी ज्ञान भी वैसे ही दो प्रकार का है : प्रथम ज्ञान का नाम शुष्कज्ञान भौर 
द्वितीय ज्ञान का नाम दिव्यज्ञान | क्या यह ठीक नहीं है? 


वक्ता : यह सत्य है। शुष्कज्ञान से भगवत्ता की प्राप्ति तो होती ही नहीं, 
श्रीभगवान्‌ के राज्य में सेवक-रूप में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता । फिर भी, वह 
व्यर्थ नहीं है; क्योंकि कर्मबीज का नाश कर तथा माया को तिरोहित कर विशुद्ध 
ह आत्मा को प्रतिष्ठित करना उसी का कार्य है। इस अवस्था में संसार में 
पतन को आशंका नहीं रहती, यह सत्य है । किन्तु, ऊपर उत्थान की भी सम्भावना 
नहीं रहती । | र 
_ जिज्ञासु: शुष्कज्ञान का पथ अलग है और दिव्यज्ञान का पथ ग्‌ | दोनों 
के फल भी पृथक्‌ हैं । महत्त्व के विषय में भी दोनों का तारतम्य है | 
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चक्ता : विवेक या वियोग के पथ पर शष्कज्ञान का उदय होता है, योग के 
पथ पर दिव्यज्ञान का उदय होता है । महत्त्व दिव्यज्ञान का ही भ्रधिक है; क्योंकि 
शुष्कज्ञान का जो लक्ष्य है, वह दिव्यज्ञान से भी सिद्ध हो सकता है। वस्तुतः, वह 
होता हो है। किन्तु, शुष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
शुष्कञ्ञान से जिस झज्ञान की निवृत्ति होती है, उससे कर्मबन्धन स्थगित किया 
जाता है एवं आत्मा काल के चक्कर से मुक्ति पाता है। यह स्थिति भ्रवश्य ही ज्ञान 
की ही स्थिति है। जागतिक दृष्टिकोण से देहबीज तक नष्ट होते हैं, इसलिए फिर 
देहान्तर भी प्राप्त नहीं होता । किन्तु, भगवान्‌ के साथ योगलाभ (मिलन) नहीं 
होता--भगवत्ता तो दुर की बात रही। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Saini”? 


¢, 


श्रीश्री नवसुण्डी सहासन 

भारतवर्ष के, विशेषतः वंगदेश के, साधकों के लिए पंचमुण्डी आसन का 
नाम सुपरिचित है । परमहंस रामकृष्ण, साधक रामप्रसाद,'साधक कमलाकान्त आदि 
सभी ने पंचमुण्डी आसन पर बैठकर साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय 
भी वंगदेश के बहुत स्थानों में, यहाँतक कि वंगदेश के बाहर - भी किसी-किसी विशिष्ट 
तीर्थस्थान में, किसी-किसी सिद्ध साधक का पंचमुण्डी आसन विद्यमान है । 

पंचमुण्डी आसन की चर्चा तन्त्रशास्त्र में थोड़ीः्वहुत दीख पड़ती है। उसी 
प्रकार त्रिमुण्डी तथा एकमुण्डी आसन की चर्चा भी तन्त्रशास्त्र में यत्न-तत्न की गई है।' 
पंचमुण्डी आसन में कौन-कौन पाँच सामग्री पंचमुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है, उसका भी 
वृत्तान्त साधक समाज में अपरिचित नहीं है । 

किन्तु, पंचमुण्डी भ्रासन वास्तव में क्या है, यह वहुतों को श्रवगत नहीं है । 
साधारण साधक के लिए सन का विचार आवश्यक होने पर भी उतना आवश्यक 
नहीं है; किन्तु योगी के लिए आसन-तत्त्व एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। क्योंकि 
इसके समाधान के ऊपर ही साधक की सिद्धि की उत्कषंमात्रा निर्भर है । पर, यह 
सत्य है कि श्रासन-रहस्य न जानने पर भी अनेक लोग पंचमुण्डी श्रासन के माहात्म्य 
को भली भाँति जानते हैं। किन्तु, प्रतीत होता है कि नवमुण्डी आसन का नाम तक 


आज भी,किसी दुसरे ने कहीं भी सुना नहीं होगा । परमाराध्यपाद श्रीश्री विशुद्धानन्द 


परमहंसदेव द्वारा श्रीकाशीधाम-स्थित पने श्राश्चम में श्रीश्री नवमुण्डी झासन की 
स्थापना होने के भ्रनन्तर ग्रल्पाधिक मात्रा में इस आसन का नाम चारों शरोर प्रसारित 
हुआ है। किन्तु, इसका स्वरूप क्या है, इसका माहात्म्य क्या है एवं पंचमुण्डी आसन 
के साथ इसका सम्बन्ध क्या है ? ये जटिल प्रश्‍न इस समय भी प्रायः दुर्वोध्य ही हैं । 
जो लोग बहिरंग हैं, उनके लिए इस तत्व का ज्ञान होना सम्भव नहीं, यह सत्य हैं 
किन्तु, श्रीश्री परमहसदेव के अन्तरंग भक्तों में भी बहुत लोगों ने इस तत्त्व की भली 
भांति आलोचना की है या नहीं, यह मै नहीं जानता । 
परमहंसदेव के तिरोभाव के कुछ अधिक--दो वर्ष पूर्व इस झासन की स्थापना 
हुई थी । स्थापना के वाद ्रालोचना के सिलसिलें में एक दिन उन्होंने कहा था : 
“चालीस वर्ष से भी धिक समय के कठोर परिश्रम के वाद आज हम इस महासन की 


स्थापना में समर्थ हुए हैं। श्रीकाशीधाम ज्ञानक्षेत्र है; इसलिए इसी क्षेत्र में महा विज्ञान 


का केन्द्रस्वरूप यह महासन स्थापित हुआ । ' संकल्पित विज्ञान-मन्दिर की कार्यकारिणी 


शक्ति का मुल स्रोत यही महासन है । इसकी शक्ति असीम है । मह क्रमश; फैलकर 
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समय आने पर विश्व को व्याप्त करेगा । विज्ञानों की, श्रत्‌ सूयंविज्ञान रादि सब 
विज्ञानों की सफलता के सम्बन्ध में अव कोई सन्देह रहा नहीं ।! नवमुण्डी आसन 
परम पवित्र और अत्यन्त महनीय है । _ इसका तत्त्व इतना गुह्य है कि साधारणतः 
इसके सम्बन्ध में परमहंसदेव किसी से भी विशेष कुछ कहते न थे । लौकिक कामनाझों 
की सिद्धि का असाधारण सामथ्ये इसमें है, यह वे कहते. थे; किन्तु, लोकोत्तर ,परम 
सिद्धि के मूल में यही एकमात्र महाशक्ति के रूप में कार्य करती है एवं करेगी, यह वे 
विशेष अन्तरंग भक्तों के सिवा और किसी से भी अ्रभिव्यक्त नहीं करते थे। 
क्योंकि, यह सबके समझने .का विषय नहीं है एवं सवके लिए इसको जानना भी 
आवश्यक नहीं है । ; 
[२] 

वत्तमान निवन्ध में नवमुण्डी आसन का तात्पर्य क्या है? इसका विश्लेषण 
करने वी मैं चेष्टा करूंगा । श्रीगुरुकृपा से इस सम्बन्ध में मुझे जितनी जानकारी 
प्राप्त है, शास्त्रीय परिभाषा का अवलम्बन कर यथासम्भव सरलता से उसी की 
आलोचना करने की मैं चेष्टा करूँगा । यदि किसी अंश में भ्रम या लुटि दीख पड़े, 
तो वह मेरी श्रपनी धारणा और प्रकाश के सामर्थ्यं की न्यूनता से हुई है, ऐसा समझना 
चाहिए । विषय अत्यन्त कठिन है। सरलता से आलोचना करने पर भी सम्भव है, 
यह अनेक की समझ में झाने योग्य न हो; किन्तु ऐसा होने पर भी भ्रालोचना से 
विरत रहना उचित नहीं, ऐसा सोचकर मैं आज इस दुरूह विश्लेषण-काय में प्रवृत्त 
हुआ ह । पंचमुण्डी आसन के साथ नवमुण्डी रासन का वया सम्बन्ध है, यह इस 
आलोचना से ही ज्ञात हो सकेगा । 

“गासन? और 'आसीन' इन दो शब्दों का साधारणतः हम प्रयोग करते हैं । 
आसन पर आसीन होकर, अर्थात्‌ उपविष्ट होकर योगसाधन काये में प्रवृत्त होना 
चाहिए । साधारणतः, आसन कहने से बाहरी किसी आस्तरण की प्रतीति होती है । 
कुशासन, कम्बल, गलीचा, श्रजिन, व्याघ्रचमं, सिहचर्म आदि बहुत प्रकार के बाहरी 
आसन मानव-समाज में प्रचलित हैं । आसन पर वैठने पर योगांग आसन का अनायास 
सम्पादन किया जा सकता है एवं उससे प्राणायाम और चित्त का एकाग्रता-साधन सहज 
होता है, इसलिए ञ्रासन का व्यवहार होता है। प्रकृति के अनुसार, जिन लोगों के 
लिए जो भ्रासन उपयोगी होता है, गुरु भौर शास्त्र उनके लिए उसी की व्यवस्था कर 
देते हुँ । प्रचलित तान्त्रिक साहित्य में एवं योग-साधन के ग्रन्थों में सिद्धासन, पद्मासन 
आदि बहुतः बाह्य आसनो का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । यहाँ उनका 
उल्लेख निष्प्रयोजन है । ' भ्रासनों की उपयोगिता की दृष्टि से तन्त्रशास्त्र में शवासन 

“की भी व्यवस्था है। तान्त्रिक साधना में शास्त्र के निर्देशानुसार, आसन के उपयोगी 
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शव का वर्णन दिखाई देता है । आत्मिक तेज के विकास के लिए बहिरंग कुश, कम्बल 
झादि के झासनो की अपेक्षा शवासन अधिक उपयोगी हैः! किन्तु, वह सवके लिए 
नहीं है, किसी-किसी विशिष्ट साधना के लिए ही वह भ्रावश्यक होता है । 
वास्तव में, शवासन शब्द से शवीकृत अपनी देह समझनी चाहिए, अर्थात्‌ 
भ्रपनी देह को शवरूप में परिणत कर देहस्थ चैतन्य के उसके ऊपर अधिष्ठान करने पर 
वह शवरूपी देह होती है 'ग्रासन' और उसका अधिष्ठाता चैतन्य होता है 'आसीन' । 
यह आसन गोर आसीन का योग योगसाधना में नित्यसिद्ध है, पर साधना के उत्कषं 
के साथ-साथ इसकी भूमि क्रमशः धः से उध्वं की ओर उत्थिंत होती है । 
[३] 
आगम की परिभाषा से समग्र विश्‍व छत्तीस तत्त्वों द्वारा निमित है । इन छत्तीस 

तत्त्वों का भेद कर जबतक इनके ऊपर न उठा जा सके, तबतक विश्व का अतिक्रमण 
नहीं किया जा सकता । विश्व में एकांश में नीचे भर ऊपर अनेक स्तर हैं। ये सब 
स्तर विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न झण्डों के रूप में योगियों के समाज में 
परिचित हैं । एक-एक अण्ड में एक से अधिक भुवन स्थित रहते हैं, एवं अन्तवेत्ती वे 
सव भुवन किसी विशिष्ट तत्त्व श्रथवा तत्त्वसमष्टि द्वारा विरचित हैं। हमलोगों का 
जिस जगत्‌ के साथ परिचय है, वह ब्रह्माण्ड के अन्तरगत है। यह ब्रह्माण्ड तथा इसके 
अन्तर्गत सब भुवन प्रधानतः पृथिवी-तत्त्व से बनाये गये हैं। पौराणिक लोग ब्रह्माण्ड का 
चतुदेश भुवनात्मक के रूप में वर्णेन करते हैं। इन चतुर्दश भुवनों में अवान्तर भुवन 
कितने हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती । इनमें नरक अथवा निरयस्थान झर 
पाताल, ये दो ग्रधोराज्य के श्रन्तगंत हैं । नरक के बहुत प्रकार के भेद हैं, पाताल के 
भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं; किन्तु दोनों ही अधोलोक के अन्तर्गत हैं । प्रत्येक लोक 
या भुवन के तिदिष्ट अधिष्ठाता हैं । नरकों में ्रवीचि नाम का स्थान घोर अन्धकार से 
आच्छन्न है । वहाँ ग्रालोक की किरणरेखा तक कभी प्रविष्ट नहीं होती । पाताल-ससर्ह 
यद्यपि भ्रधोलोक हैं, तथापि वहाँ एक व्यापक प्रकाश दिखाई पड़ता है । उसे मणिमुक्ता 
का प्रकाश एवं कुछ अंशों में अर्निज्योति का प्रकाश समझना चाहिए। पाताल के 
ऊपर भूतल है, भूतल के ऊपर अन्तरिक्ष एवं भन्तरिक्ष के ऊपर. स्वर्ग है । . स्वगे 
एक नहीं, बहुत हैं। इन सब स्वरों में जो निम्नतम स्तर का स्वर्ग है, उसमें देवराज 
इन्द्र शासनकर्ता के काये में नियुक्त हँ । ऊपरी स्वगे उस प्रकार के किसी शासनकर्ता 
के अघीन नहीं हैं। ये एक प्रकार से भोगलोक होने पर भी वास्तव में ज्चानयुक्त कर्म 
` के फलमोग के स्थान हैं। इसीलिए, ये ्रन्य दृष्टि से मुक्तिक्षेत्र के रूप में भी परिगणित 
 होतेहैँ। महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये कई लोक ऊपरी स्वगे या 
 द्युलोककेनाम से परिचित हैं। तिगुण के अ्रधिष्ठाता त्रिदेव ईश्वर ऊध्वंस्थित सत्य 
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लोक में अवस्थान करते हैं। अवीचि के निम्नप्रदेश से, सत्यलोक के ऊध्वेतम 
प्रदेश तक एक ही अण्ड के अन्तर्गत हैं। इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, इसीलिए इस झण्ड 
का ब्रह्माण्ड के नाम से निर्देश किया जाता है। बाहरी जगत्‌ में जैसे ब्रह्माण्ड है, वैसे 
ही मनुष्य के देहरूप अन्तजंगत्‌ में भी ब्रह्माण्ड है, अर्थात्‌ पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों 
स्तरों की बनावट एक ही प्रकार की है । 

जो योगी अपनी देह की, ब्रह्माण्ड के रूप में धारणा कर सकते हैं (इसका नाम 
वैराज धारणा है) एवं इस धारणा से अपने को इस ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता के रूप में 
पहचान सकते हैं, वह तब ब्रह्मा के समकक्ष होते हैं। ब्रह्मा जैसे ब्रह्माण्ड-रूप देह के 
अभिमानी हैं, पिण्डावच्छिन्न आत्मा भी तव वही हैं। इस अवस्था में योगी का पद 
ब्रह्मा श्रथवा हिरण्यगर्भं के पद से साम्ययुक्त होता है। इस योगी को यदि ब्रह्मा कहा 
जाय, तो भी अत्युक्ति न होगी । र 

किन्तु, जो योगी ग्रपनी चैतन्यसत्ता को ब्रह्माण्ड के तादात्म्यसम्बन्ध से छिन्न 
कर ब्रह्माण्ड का अतिक्रमण करने ग्रथवा भेद करने में समर्थ होते हैं, तथा ब्रह्माण्ड का 
त्याग नहीं करते, किन्तु अपने साथ युक्त कर रखते हैं, वह असाधारण और उत्कृष्ट 
योगी हैं । ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित चैतन्य के ब्रह्माण्ड से निष्क्रान्त होने पर ही समग्र 
ब्रह्माण्ड तव शवरूप में परिणत होता है । इस ब्रह्माण्ड के ऊपर जो योगी अधिष्ठित 
होते हैं, वह ब्रह्माण्ड के भी अतीत हैं । वह ब्रह्माण्डरूपी अपनी काया को शवरूप में 
परिणत कर उसके ऊपर स्वयं आसीन होकर ध्यान में मग्न होते हैं । ब्रह्मा तब प्रेत हैं 
` और ब्रह्मा का. शरीर भ्रासन होता है । वास्तव में, इसी ग्रासन का नाम एकमुण्डी 
भ्रासन है । ब्रह्माण्ड एक नहीं है, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड महाशून्य में झूल रहे हैं। किन्तु, 
सभी ब्रह्माण्ड प्रधानतः पृथिवी-तत्त्व द्वारा विरचित हैं । इसलिए, एकमुण्डी झासन के 
योगी पृथिवी-तत्त्व का जय कर उसके नियामक होते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है । यद्यपि 
| कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उनके ग्रायत्त रहते हैं, तथापि ब्रह्माण्ड के ऊपर उनकी गति 
नहीं होती । यह सही है कि वह योगी ब्रह्माण्ड का भेद कर चुके हैं, किन्तु पृथिवी-तत्त्व 
के ऊपर चढ़ने का सामर्थ्यं उनमें नहीं है, पृथिवी के ऊपर का कोई भी तत्त्व उनके 
आयत्त नहीं है। इसलिए, उनका विराट्‌ ऐश्वर्य रहते भी उनका बहुत कमे शेष रह 
जाता है । एकमुण्डी आसन पर कर्म करने का तात्पर्य ही यह है कि जलतत्त्व से आरम्भ 
कर आगे के सब तत्त्वो को क्रमश: ग्रायत्त करना । 

[४] 

ब्रह्माण्ड एक स्तरमात्र है, एवं इसके चारों और सामान्यत: पृथिवी-तत्त्व 
विराजमान है । इसलिए, योगी के निकट 'पृथिवी शब्द का गर्थ साधारण लोगों की 
परिचित पृथिवी से भिन्न है । व्यष्टि और समष्टि-रूप से सभी ब्रह्माण्ड पृथिवी के 
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अन्तर्गत है । ब्रह्माण्ड के बाहर ग्रथवा ऊपर ब्रह्माण्ड से भी विशाल जो अण्ड विद्यमान है, 
वह प्रकृत्यण्ड है वास्तव में इस विशाल प्रइत्येप्ड में, छोटे-छोटे बालूकणो को तरह सब 
ब्रह्माण्ड तैरते हैं । योगी योगमार्ग में प्रवेश कर कर्म के प्रभाव से इस शण्ड को भी 
अपने वश में ले आते हैं। ब्रह्माण्ड के तुल्य प्रकृत्यण्ड भी विचित्र है ss ये सव झण्ड 
` प्रकृति के अन्तर्गत हैं एवं जलतत्त्व से प्रकृतितत्त्व तक विभिन्न तत्त्वों के सम्मिलित 
स्वरूप से ये रचित हैं । इन झण्डों के अधिष्ठाता को विष्णु कहते हैं । ये विष्णु सत्यलोक 
के अन्तरगत ब्रह्माण्ड की रक्षा करनेवाले विष्णु से सर्वथा भिन्न हैं। 
जो योगी ग्रपनी देह को प्रकृत्यण्ड के साथ श्रभिन्न रूप से ग्रहण करने में 
समर्थ होते हैं, एवं उसके फलस्वरूप अपने को प्रकृत्यण्ड के अभिमानी विष्णु से श्रभिन्न 
मानते हैं, वे पूर्वोक्त योगियों से उत्कृष्ट हैं, इसमें सन्देह नहीं है। . किन्तु, प्रगतिशील 
योगी का लक्ष्य इस जगह वँधता नहीं । प्रकृत्यण्ड में व्याप्त चैतन्य को संकुचित कर 
प्रकृत्यण्ड का भेद कर सकने पर यह ग्रण्ड भी ब्रह्माण्ड के तुल्य शवरूप में परिणत 
होता है। तब वह श्रण्डभेदी चैतन्यसम्पन्न योगी शवरूप आसन में परिणत प्रक्त्यण्ड 
पर बैठकर योगक्रिया में प्रवृत्त होता है। इस योगी को हिमुण्डी ग्रासन-साधक योगी 
कहा जा सकता है। ब्रह्माण्डभेदी योगी से प्रकृत्यण्डभेदी योगी का स्थान बहुत 
ऊपर है | चौबीसों तत्त्व इस योगी के यत्त रहते हैं एवं योगी के संकल्प के अनुसार 
इन सब तत्त्वों का परिणाम होता है। 
न्‍ [५] 
र्डं में प्रकृत्यण्ड ही ग्रन्तिम नहीं है। . प्रकृत्यण्ड भी वस्तुतः एक नहीं है । 

लौकी की लता के सहारे जैसे वहुत लौकियाँ झूलती रहती हैं, वैसे ही माया के सहारे _ 
असंख्य प्रकृत्यण्ड प्रकाशित होते हैं । यह माया भी अण्डाकार से सव प्रक्ृत्यण्डों 
को वेष्टित कर उनके मूल उपादान, भित्ति एवं वेष्टन-प्राचीर के रूप में विद्यमान | 
रहती है। माया का घेरा अत्यन्त विशाल है, यह तमोमय, अविद्यामय, और दुर्भेच् है । 
हुर से देखने में प्रतीत होता है कि यह मायाराज्य एक विशाल कारागार है, इसके 
बाहर गये विना मुक्ति का आस्वाद नहीं पाया जा सकता । माया का प्रधान लक्षण 
ही भेदज्ञान है । इसलिए मायाण्ड के अन्तर्गत असंख्य प्रकृत्यण्ड हैं एवं प्रत्येक प्रकृत्यण्ड 
के अन्तरगत असंख्य ब्रह्माण्ड हैं । सर्वत्र ही मायात यह भेदज्ञान निरन्तर जाग्रत 
रहता है। जबतक भेदज्ञांन निवृत्त नहीं होता, तबतक मायाण्ड के बाहर जाने का 
प्रधिकार उत्पन्न नहीं होता । पुरुष तथा सपरिवार माया इन दोनों के सम्मिलन सै 
समग्र मायाण्ड की रचना हुई है। वास्तव में, मायावच्छिन्न पुरुष ही मायाण्ड की 
प्राणशक्ति है। माया मुख्यरूप से स्वरूपशक्ति को आवृत कर रखती है । 

दिव्य श्रात्मा की स्वभावसिद्ध पाँच शक्तियाँ हैं। उनकी झ्नन्त शक्ति इन्हीं पाँच 
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शक्तियों का अनुवत्तेन करती है । ये पांचों शक्तियां उनके, स्वरूप से अभिन्न हँ । इन 
पाँच शक्तियों के सहयोग से शिवरूपी आत्मा नित्य, विभु, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता तथा आप्त- 
: काम हैं। किन्तु, जब आत्मा अपने अन्तनिहित और स्वरूपभूत . स्वातन्त्यशक्ति के 
उन्मेष, से क्रिया करने में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ लीलामंच पर अभिनय के लिए खड़े 
होते हैं, तब वे अपनी पूर्ण स्वातन्त्यशक्ति के द्वारा ही अपने स्वरूपभूत नित्यत्व आदि 
धर्मों को आच्छादित करते हैं; क्योंकि यदि ऐसा न करें, तो लीला में प्रविष्ट होना नहीं 
बनेगा । इसके फलस्वरूप जो नित्य हैं, वे नित्य रहकर भी लीला के वहाने श्रनित्य 
का स्वाँग करते हैं । इस प्रकार का स्वाँग ग्रहण करने में माया की ञ्रावरण-रूप जिस 
शक्ति का व्यवहार किया जाता है, उसे कालशक्ति कहते हैं। जो काल के अतीत हैं, 
. वे खेलने को उद्यत होने की इच्छा करके ही. काल 'के ग्रधीन होते हैं । .उसी प्रकार जो 
स्वभावत: विभु, अर्थात्‌ सवँव्यापक हैं, वे स्वस्वरूपभूत इस विभृत्व-धर्म को नियति- 
शक्ति के द्वारा आच्छन्न करते हँ । नियति भी माया का दुसरा एक श्रंग है। शिवरूपी 
आत्मा स्वभावत: ही सववज्ञ हैं। श्रात्मा सभी वस्तुओं को अपने से अभिन्न रूप में 
जानते हैं एवं उनका यह ज्ञान अपरिच्छिन्न है। इसको आत्मा का स्वरूपसर्वज्ञत्व 
कहते हैं । किन्तु, यह सर्वज्ञत्व परिच्छिन्न होकर लीलाभूमि में ग्रल्पज्ञत्व के रूप में 
परिणत होता है । इसीलिए, पशुपति शिव सर्वज्ञ होते हुए भी अभिनय-स्थल में पशुरूपी 
जीव होकर अल्पज्ञ हुए हैं, यह सब जानते हैं । 
माया की अंगभूत जिस ग्रावरण-शक्ति से ज्ञान का यह. झाच्छादन-कार्ये सम्पन्न 
होता है, उसका नाम अशुद्ध विद्या है। आत्मा स्वभावतः सर्वेकर्ता, अर्थात्‌ क्रियाशक्ति 
के पूर्ण अधिष्ठाता हैं । किन्तु, लीलाभूमि में यह सवंकत्तु त्व नामक स्वरूप-धमं. तिरोहित 
होकर ल्पकत्तत्व के रूप से अपने को प्रकट करता है । माया के जिस अंग के द्वारा 
इस प्रकार का परिच्छिन्नभाव सम्पन्न होता है, उसे कला कहते हैं। आत्मा स्वरूपावस्था 
में प्रखण्ड आनन्द में नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं; इसलिए वह अभावरहित और सव 
आकांक्षाओं से रहित हैं । इसलिए उन्हें ग्राप्तकाम कहा जाता है । उनकी कोई कामना 
अपूर्ण नहीं है; इसलिए, वे आप्तकाम अथवा नित्यतृप्त है । किन्तु, इस नित्यतृप्त 
अवस्था में ग्रभिनय-भूमि में प्रवेश नहीं किया जा सकता । इसलिए, उनमें तृप्ति न 
रहने पर भी वे क्रीडा करने के लिए अपने में कृत्रिम अतृप्ति की रचना कर लेते हैं । 
माया की जिस शक्ति के द्वारा यह कार्य निष्पन्न होता है, उसे राग कहते हैं। , इस 
प्रकार जो स्वभाव से परमेश्वर ्रथवा परमात्मा थे, वे माया की खोल से ग्रावृत होकर 
जीव या पुरुष के रूप में परिणत होते हैं। अतः, आत्मा या भगवान्‌ ने ही अपने को 
संकुचित कर और माया के द्वारा आच्छन्न कर पुरुप-रूप ग्रहण किया है, यह सत्य है । 
२० 
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जिस मुल पुरुष ने समग्र सायाण्ड की अपने शरीर के रूप में गणना करना सीखा है 
एवं जो इस मायाण्ड में अभिमानशील है, उसका रुद्र के रूप में ग्रागमशास्त्र में वर्णन 
किया गया है । प्रगतिशील योगी भी ब्रह्मभूमि और विष्णुभूमि से ऊपर चढ़कर एवं 
दोनों भूमियों को शवाधार श्मशान-भूमि में परिणत कर स्वयं रुद्र अवस्था प्राप्त 
करते हैं। तदुपरान्त जब मायाण्ड का भेद कर इस भ्रण्ड को भी पूर्वोक्त दो अण्डों के 
सदृश शवरूप में परिणत करते हैं एवं उसी शवरूपी आसन के ऊपर मायातीत चेतन्य- 
सत्तारूप में स्वयं अधिष्ठान करते हैं, तव वह अतिश्रेष्ठ योगी होते हैं। उनका हम 
्िमुण्डी आसन के योगी के रूप में वर्णन कर सकते हैं । समग्र माया इस योगी की 
संकल्पशक्ति के अधीन होती है । 
[६] 
मायाराज्य के ऊपर चिन्मय, शुद्धसत्त्वमय, आनन्दमय, कालातीत, विशुद्ध 
महामाया-राज्य है । वास्तव में, यह महामाया-राज्य भी पूर्वोक्त तीन राज्यों के तुल्य 
अण्डरूप में ही कल्पित है । यह श्रण्ड अत्यन्त विशाल है । मायाण्ड चाहे कितना हो 
विशाल क्यों न हो, वह इस ज्योतिर्मय महान्‌ अण्ड के छोटे-से एक कोने में स्थित है । 
विशाल राज्य में जैसे प्रान्त-प्रदेश में अपराधियों के दण्ड ग्रथवा आत्मशुद्धि के लिए 
कारागार की व्यवस्था होती है, वैसे ही इस विशाल चिन्मय राज्य के बाहर, वस्तुतः 
अन्दर का स्थान होने पर भी बाहरी देश के रूप में कल्पित एक छोटे-से स्थान में, 
मायाण्ड स्थित है। इस वृहत्तम अण्ड का शास्त्रीय परिभाषा से शाक्ताण्ड के रूप में 
वर्णन किया जाता है। शक्ति शब्द से यहाँ चिन्मय शक्ति को समझना होगा । इस 
शाक्ताण्ड के भीतर स्वरूपतः कोई विभाग न रहने पर भी समझने की सुविधा के 
लिए इसमें परस्पर मिलित दो विभागों की कल्पना की गई है । एक के ग्रधिष्ठाता 
ईश्वर हैं एवं दुसरे के ग्रधिष्ठाता सदाशिव हैं । ईश्वर परमेश्वर की तिरोधानशक्ति के 
प्रतिनिधिस्वरूप हैं एवं सदाशिव उनकी अनुग्रहशक्ति के प्रतीक हैं। अतः, समझना 
होगा कि प्रभु के मुख्य कृत्य निग्रह और अनुग्रह से व्यापार इसी शाक्ताण्ड में होते 
रहते हैं। जो आत्मा भगवान्‌ की स्वातन्त्य-लीला के संकोच को प्राप्त हुए हैं एवं 
अणुत्वसम्पन्न हुए हैं, वे ऐश्वरिक शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर अ्रपने संकोच के 
अनुरूप वेश ग्रहण करने के लिए शाक्ताण्डरूप कारागार में डाल दिये जाते हैं। यह 
व्यापार निरन्तर ही हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व की शासन-प्रणाली के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है। ईश्वर आत्मदृष्टि के निमेषरूप और सदाशिव आत्मदृष्टि के 
उन्मेषरूप हैं । जो वायें हाथ से धक्का देकर अन्धकारमय कर्मप्रधान दुःखप्रचुर 
'मायाराज्य में डालते हैं, वे ही फिर दाहिने हाथ से चैतन्यशक्ति के उन्मेष द्वारा 
अन्धकार, दुःख और अज्ञान से ज्योतिमंय और श्रानन्दमय चिद्राज्य में खीचते हँ । 
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इसलिए, ईश्वर ग्रौर सदाशिव शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता की ही्‌ वहिमुख और ग्रन्तमुख 
दो मूत्तियाँ हैं । दिव्ययोगी माया-भेद करने के बाद शाक्ताण्ड में प्रविष्ट होकर ईश्वर 
और सदाशिव-दशा में पहले पहुंचते हैं। तब, सारा शाक्ताण्ड ही उनकी काया के 
रूप में कल्पित होता है । वस्तुतः, अनन्तकोटि प्रकृत्यण्ड तथा भ्रनन्तकोटि ब्रह्माण्डों 
से युक्त सम्पुर्ण मायाराज्य इस महान्‌ काय के एक अंग के एक ग्रणु-प्रदेश में स्थित है । 
तव योगी समानरूप से निग्रह और अनुग्रह में समर्थ होते हैं, ईश्वर और सदाशिव के 
'रूप में । किन्तु, महाशक्ति की ओर जिसकी दृष्टि भ्राक्ृष्ट हुई है, उसके लिए इस 
अण्ड का भी अतिक्रमण करना आवश्यक है; क्योंकि ईश्वर भौर सदाशिव सम्पूर्ण 
'मायिक जगत्‌ के चरम अधिष्ठाता होने पर भी पुणं. स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी 
'स्वातन्ल्यशक्ति परमेश्वर की स्वातन्त्यशक्ति द्वारा नियन्त्रित है। वे परमेश्वर के 
प्रतिनिधि के रूप में ही अपना कार्य करते हैं। यथार्थ स्वाधीनता उनमें भी कुछ 
नहीं है। इसलिए, योगी को अपने शाक्ताण्डरूप महत्तम काय को भी शवरूप में 
परिणत करना पड़ता है। तब ईश्वर और सदाशिव दोनों ही निष्क्रिय शवरूप में 
, कल्पित होते हैं । यही पंचमुण्डी आसन है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव 
(इन पाँच प्रेतों के ऊपर श्रधिष्ठित होकर योगी करोड़ों सूर्यो की तरह देदीप्यमान 
होते हैं । १ 
पंचमुण्डी आसन वास्तव में सदाशिव का आसन है । सदाशिव में ही ब्रह्मादि 
“चार अन्तभू त हैं। सदाशिव शवरूपी हैं। उनकी छाती पर खड़ा माँ का जो रूप-- 
' कालीरूप---है, वही वस्तुतः इस आसन पर आसीन है । साधक उनके चरणों में 
स्थान प्राप्त करते हैं, यहाँतक कि इस आसन की महिमा से तादात्म्य भी प्राप्त 
करते हैं। पंचमुण्डी की साधना कालचक्र के भ्रन्तगंत कृष्णपक्ष की साधना है। 
कृष्ण प्रतिपदा से ग्रमावास्या तक इसका विकास है। कालचक्र का पूर्ण भेद यहाँ भी 
नहीं होता । ग्रमावास्या ही तो काली का प्रतीक है । 


[७] 

सदाशिव तक ही साकार विश्व की सीमा है। साकार जगत्‌ का भेद नर 
निराकार शक्तिराज्य में प्रवेश करता चाहिए । सृष्टि और प्रलय साकार राज्य में ही 
हो सकते हैं । ब्रह्मा के शरीर के रूप से समग्र ब्रह्माण्ड कल्पित है। इस शरीर का 
. नाश ही ब्रह्माण्ड का ध्वंस है । यही साधारणतः महाप्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा की 
आयु उनके परिमाण के अनुसार सौ वर्ष की है। इस आयुकाल का अन्त होने पर 
उनका शरीर छूट जाता है एवं वे अधिकार से मुक्ति पा जाते हैं । यही महाप्रलय 382 । 
ब्रह्माण्ड के जीवों के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ा प्रलय है । लोक-लोकान्तरों की 
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३०८ तान्त्रिक वाङमय में शांक्तदृष्टि 


तुलना में ब्रह्माण्ड जैसे व्यापक है, वैसे ही खण्ड प्रलयों की तुलना में महाप्रलय 
व्यापक है । किन्तु, यह स्मरण रखना होगा कि विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के १०० 
सौ वर्षों के समान है। उसी तरह विष्णु की भी अपने परिमाण के अनुसार सौ वर्ष 
की आयु निर्दिष्ट है । उसके बाद विष्णु का देहान्त हो जाता है और प्रलय का उदय 
होता है। यह प्रलय महाप्रलय की अपेक्षा भी वड़ा है । विष्णु की सृष्टि, अर्थात्‌ 
प्रकृत्यण्ड ब्रह्माण्ड से जैसा विशाल है, उसका प्रलय भी ठीक वैसा ही जानना चाहिए । 
रुद्र की सृष्टि और प्रलय पूर्वोक्त नियम के अनुसार विष्णु की सृष्टि और प्रलय की 
अपेक्षा वृहत्तर हैं । ठीक उस नियम से ईश्वर और सदाशिव के सृष्टि-प्रलय भी जानने 
होंगे । सदाशिव का देहावसान. होने पर जिस प्रलय का उदय होता है, वही सबसे 
विशाल प्रलय है । सदाशिव के राज्य के वाद फिर साकार राज्य नहीं रहता । तब 
निराकार शक्तिराज्य में प्रवेश होता है। 
साकार विश्व के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि 
पाँच कारणों की नियुक्ति की गई है । शास्त्रों में बहुत जगह ये ही पंचब्रह्म के 
नाम से परिचित हैं। ये ऐश्वर्यंसम्पन्न होने पर भी ग्रधिकारी पुरुष हैं--किन्तु, इनका 
अधिकार सीमावद्ध है। इनमें कोई भी अपना स्थान छोड़कर शक्तिराज्य में प्रवेश 
नहीं कर सकते । यदि किसी प्रकार कर भी सकें, तो थोड़ी दुर तक जाकर इनकी गति 
रुक जाती है । शक्तिराज्य के आरम्भ में ही विन्दुमण्डल का भेदन करना आवश्यक 
होता है। विन्ुमण्डल में बिन्दु, अर्दचन्द् और निरोधिका ये तीन स्तर हैं । बिन्दु में 
प्रविष्ट होकर अद्धंचनद्र के वीच से निरोधिका कला तक जाने के साथ-ही-साथ इनका 
आगे बढ़ना वन्द हो जाता है। रोधिनी शक्ति की क्रिया इनको आगे नहीं बढ़ने देती । 
इसलिए, ये सब अधिकारी पुरुष आदि सृष्टि के मूल स्थान-परयेन्त नहीं जा सकते । 
और तो और, वह मागं भी उन्हें प्राप्त नहीं होता । जवतक प्रलयराज्य का अतिक्रमण 
न किया जा सके, तवतक अ्रक्षर-ब्रह्म का साक्षात्कार दुर्घट है। अक्षर-ब्रह्म ही 
परमात्मा परमशिव हैं। बिन्दुराज्य के ऊपर नाद, शक्ति और उन्मना रहते हैं। 
नाद के स्तर में नाद और नादान्त एवं शक्ति के स्तर में शक्ति, व्यापिनी और समना 
भ्रन्तगंत हैं, यह ध्यान रखना चाहिए । ये तीन त्रिशूल के तीन शूल हैं । समना तक 
ही मन है । उसके बाद मन का अस्तित्व खोजकर भी नहीं पाया जाता। इस 
का नाम महाशून्य-खूपी उन्मना अवस्था है। यह ग्रत्यन्त कठिन स्थान है; क्योंकि साधारण 
किसी उपाय से इस महाशून्य का भेद नहीं किया जा सकता । एकमात्र ति 
महाशक्ति के प्रसन्न होने पर उनके भ्रनुग्रह से इसका भेद करना सम्भवपर है। २ 
स्थान में मन नहीं है, प्राण नहीं है, काल नहीं है, देव-देवियाँ नहीं हैं, एवं 
छूने के लिए कुछ भी नहीं है। निरोधिका शक्ति की बाधा (रुकावट) का भेद * 
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श्रीक्षी नवमुण्डी महासन ३०६ 


इतने दूर ग्रा सकने पर भी महांशून्य का भेद करना नहीं बनता । परन्तु, महाशक्ति 
की कृपा रहने पर एक श्रोर जैसे रोधिनी कला मागे छोड़ देती' है, दुसरी ओर वैसे 
ही पथहीन महाशून्य में भी पथ प्राप्त हो जाता है। तब सेतु-रचना होती है, तथा 
यात्री अनायास विश्व से विश्वातीत चित्‌-शक्ति के राज्य में प्रवेश प्राप्त करते हैं । 


पंचमुण्डी आसन का पंचम अंग महाप्रेत सदाशिव हैं ।१ उनपर अ्रधिष्तित हैं, 
अमारूपिणी कालीजी । उसी तरह नवमुण्डी आसन के नवम अंग परमशिव हैं। वे 
पंचप्रेतरूप श्रासन पर शयन-अवस्था में विराजमान हैं। इन सुप्त परमशिव का 
झाश्रयण कर उनकी अ्रधिष्ठात्नी महाशक्ति ललिता अ्रपने को प्रकट करती हैं। ये 


१. सदाशिवासन' ही वास्तविक झासन है । योगिनीहृदयतन्त्र में लिखा है : 
'बेन्दवासनसंरूढसंवर्तानलचित्कलम्‌ ।' इस जगह में व्याख्याकार अ्मृता- 
नन्दनाथ ने समझाया है कि महाबिन्दु-हप सदाशिवासन ही बेन्दवासन है । 
योगिनीहृदय में भी 'सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमयं परम्‌। इस वाक्य 
के द्वारा इसी भ्रभिप्राय का समर्थन होता है । संवत्तनिल--प्रलयारिन, 
जिस अग्नि से छत्तीस तत्वरूप विश्व दग्ध हो जाता है, श्रर्थात्‌ शिव 
अथवा अनुत्तरप्रकाश ( >आदिवर्ण 'अ' कार) । चित्कलाच्चित्रपा 
थवा विमशमयो शक्ति (-अ्रन्त्यवर्ण 'ह' कार या हाद्धंकला) । शिव- 
शक्तिरूप पुणें भगवत्स्वरूप बिन्दुरूप सदाशिव-तत्त्व के ऊपर स्थित हे, 
इसलिए उनका 'बैन्दवासनसंख्ढ' रूप से वर्णन किया गया हैं। यहाँ 
महाबिन्दु शिवशक्ति का सामरस्यरूप साना गया है। भीचक्र का (अर्थात्‌, 
विश्वचक्त का या देहचक् का) यह मध्यचकर-बेन्दवचऋ है। इससे त्रिकोण 
का भ्राविर्भाव होता है--वही भ्रम्बिकास्वरूप है। परात्रिशिका के भाष्य में 
भ्रभिनवगुप्त ने भी कहा है कि परा, परापरा गौर अपरा पारमेइवरी 
सत्ता सदाशिव-तत्त्व भौर भ्रनाश्चितशक्ति-तत्त्व के भी ऊपर विद्यमान है; 
क्योंकि वहीं तक आसन विस्तृत है। ('तबन्तस्यापि ग्रासनपक्षीकृतत्वात्‌ ) । 
प्राचार्य कहते हैं कि दिव्य शरीर के संजीवन के लिए क्रम मानना 
पड़ता है । न्यास के प्रसंग में तन्त्रशास्त्र में लिखा है: 'महाप्रेतं न्यसेत्‌ 
पझ्चात्‌ प्रहसन्तमचेतनम्‌' इत्यादि । यहाँ 'महाप्रेत शब्द से सदाशिव 
को ही लक्ष्य किया गया है । उसके अनेक कारण है। ये हैं चठुष्किका- 
रूप शुद्धविद्या-कमल के ऊपर विराजमान । ग्रन्थि ७ साया, दण्ड हैं 
झनन्त--यह कलातत्त्व तक (लस्बिका के प्रास्तदेश में) स्थित है और 

जड है, ाधारशक्ति के मूल में । जी 
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पूणिमा-रूपिणी महाशक्ति हैं। सदाशिव प्रेत होकर आसन के रूप में परिणत हुए हैं । 
किन्तु, परमशिव ने प्रेत के ऊपर निद्रित होकर भासन का रूप धारण किया है । 
पंचमण्डी आसन को कहा जाता है, माँ का चरण- माँ श्यामा है, किन्तु नवमुण्डी 
आसन को कहना चाहिए माँ की गोद--माँ हैं राजराजेश्वरी ललिता श्रीविद्या, जो 
समान रूप से उमा और दुर्गा दोनों का ही स्वरूप है । पंचमुण्डी शासन महाशून्य 
के इस पार है, किन्तु नवमुण्डी भ्रासन महाशून्य के उस पार है । 


वस्तुतः, नवमुण्डी आसन पंचमुण्डी आसन का ही पूर्णतम स्वरूप है; क्योंकि 
संदाशिवासन ही तो यथार्थ आसन है । सदाशिव ही महाबिन्दु हैं, यह महाबिन्दु. ही 
माँ की गोद है । पहले जो उन्मना की बात कही गई है, उसका आलम्वन कर तीन 
शुद्ध स्थितियाँ हैं--उनमें पहली अध्वं-कुण्डलिनीपद है, दुसरी परमधाम और तीसरी है 
श्वेतकमल । यहीं विश्वमय भेद तिरोहित होने पर सामरस्य की प्राप्ति 
होती है । यही परम ग्रासन है। यही वास्तविक माँ की गोद है। यहाँ जिन्हें स्थान 
की प्राप्ति होती है, यहाँ जो उपविष्ट हैं, इसके जो व्यापक और आधेय हैं, वे ही वह 
परमवस्तु हैं । 
[८] 
बहुत दिन पहले श्रीपरमहंसदेव ने किसी तत्त्व की आलोचना के प्रसंग में 
मुझे एक पत्न में लिखा था : 'जगत्प्रसविनी माँ, जो प्रत्यक्ष हैं, उन माँ के माध्यम से 
ब्रह्मातीत महाभावरूपी माँ का रहस्य कमं द्वारा सदा ही हृदय में ग्रहण करो ।' 
. उनके इस छोटे-से वाक्य में गम्भीर तत्त्व निहित है । इससे प्रतीत होता है कि जो 
इस स्थल में ब्रह्म कहे गये हैं, उन्हीं के अन्तरगत रूप से माँ के जिस स्वरूप का अनुभव 
किया जाता है, वह साक्षात्कार का विषय है। इस माँ को प्रत्यक्ष करना ही 
योगी का प्रथम लक्ष्य है; क्योंकि इन्होंने जगत्‌ को पैदा किया है । जीव, ईश्वर भौर 


१. पूर्व में जिन महाप्रेत सदाशिव की चर्चा की गई है, उनकी नाभि से ऊपर 
उठी हुई भ्रोर उनके मस्तक के तीन छिद्रों से निकलीं हुई तीन घाराएँ है, 
ये सब नाद के अ्रन्तगंत हैं । यह द्वादशान्तस्थिति की बात है। इसके 
ऊपर, अर्थात्‌ त्रिशूल के तीन शिखरों के ऊपर तीन झाकत कसल हैं। में 
मनोराज्य के प्रतीत उन्मना-पद के गरन्तगेत हैं। इनके नाम हैं ऊध्व 
कुण्डली, परभधाम और इवेतकमल । श्रन्तिम कमल है, सर्वाधिष्ठायर्क 
परम झासन या माँ की गोद । यहां पर ज्ञानशक्ति का परम प्रकाश है! 
यही वास्तविक पयन्ती भूमि हे । इसके बाद पराभूमि भगवती स्वयं हैं 
जहाँ 'सर्वमभेदेनेव भाति च बिमृश्यते च ।' र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीश्री नवमुण्डी महासन ३११ 


जड, यह तीन प्रकार की सत्ता ही इस स्थान से उत्पन्न हुई है। ये ही. जगदम्बा हैं-- 
योगी सन्तान के रूप में इन्हीं माँ का प्रत्यक्ष किया करते है, एवं प्रत्यक्ष के फलस्वरूप 
इन माँ के साथ ही योगी युक्त होकर भिन्नता प्राप्त करते है। किन्तु, माँ का 
जो परम स्वरूप है, उसका साक्षात्कार उस समय भी होता नहीं; क्योंकि वे ब्रह्म के 
अतीत हैँ। उनका ब्रह्मातीत माँ के रूप में उस वाक्य में निर्देश किया गया है। 
वे महाभावस्वरूपा हैं, इसका भी इंगित उस वाकय में निहित है। वे जगत्‌- 
प्रसविनी नहीं हैं, इसलिए स्पष्ट प्रपंच के साथ एक दृष्टि से उनका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । 

जो प्रत्यक्ष हैं, वे. जगत्‌-प्रसविनी मूल प्रकृति हैं, किन्तु जो महाभावरूपा माँ हैं, 
उन्हें इस प्रकार प्रकृति कहना नहीं वनता; क्योंकि उनके स्वरूप में पुरुष-प्रकृति 
का कोई भेद नहीं है । उन्हें पुरुष भी कह सकते हैं और प्रकृति भी कह 
सकते हैं, फिर वे एक साथ उभयरूप भी हैं और उभय के अतीत भी हैं। वे ही 
आनन्द या रसरूप हैं। रस और प्रेम एक ही वस्तु है, इसलिए महाभावरूपा कह- 
कर उनका वर्णन करना युक्तियुक्त है। उनकी चर्चा ही श्रीश्री परमहंसदेव के 
रचित एक गान के पद में उल्लिखित है : “ब्रह्म यांरे ब्रह्म भेवे पुजेन दिये विल्वदले ।' 
अर्थात्‌, ब्रह्म जिनको ब्रह्म समझकर विल्वदल से पुजा करते हैं । 

[९] 

ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं सत्‌, चित्‌ ग्रौर आनन्द तीनों एक ही वस्तु हैं । किन्तु, 
प्रत्येक में भावगत भेद है । तदनुसार, तीन पृथक्‌ भावदृष्टियाँ हैं, लेकिन वस्तु 
अभिन्न है । सद्भाव व्यापक है । सत्‌ का कुछ ग्रंश चित्‌ है भोर कुछ अंश आनन्द है । 
चितूब्रह्म शब्द से सत्‌-चित्‌ ब्रह्म की प्रतीति होती है एवं ग्रानन्द-ब्नह्म शब्द का तात्पये 
सदानन्द ब्रह्म है । जो पहला है, वह अक्षरत्रह्म है और जो दुसरा है, वह रसब्रह्म है । 
यह रसन्रह्म ही परमपुरुष, उत्तमपुरुष या पुरुषोत्तम है । अक्षरब्रह्म में झानन्द 


का किंचित अंश प्रकट रहता है एवं रसब्रह्म में भी चिद्भाव रहता है। चित्‌ और ` 


° 


झानन्द ये दोनों ही जहाँ तिरोहित रहते हैं, ऐसी भी एक स्थिति ब्रह्मस्वरूप में 
कल्पित है । इसको सत्‌ ब्रह्म कहा जा सकता हैं। प्रचलित 'क्षरपुरुष' शब्द से इसी की 
एक अवस्था का निर्देश मिलता है । 
यह जो आनन्द की बात कही गई है, यही अखण्ड प्रेमतत्त्व है, जिसमें आश्रय 
गौर विषय का सामंजस्य अभेदरूप से नित्य वत्त॑मान है। यह ह की प्‌ 
"उसका | में वर्णन किया जा सकता है । यह ग्रद्वैत- 
अवस्था है, उसका घत्तीभूत आनन्द के रूप में वर्णन 
स्वभाव है । किन्तु, इसकी और एक स्थिति है, जहाँ यह आनन्द श्रपेक्षाकृत तरल रूप 
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से अपने में श्राप क्रीडा करता है । आनन्द जब घनीभूत' रहंता है, तव वह शान्त, 
स्थिर और निष्क्रिय रहता$है; किन्तु द्रुत अवस्था में वह सदा ही लीलान्वित रहता है। 
किन्तु, इस लीला से ही आनन्द का आस्वादन होता है। घनीभूत नन्द का श्राकार है; 
किन्तु वह आकार अचिन्त्य ग्रौर अव्यक्त है। तरल श्रानन्द भी साकार है; किन्तु, 
वह झाकार अनन्तवैचित्य-सम्पन्न है । रसमय ब्रह्म का नित्य लीलास्थान, लीलापरिकर, 
लीला की उपयोगी सारी सामग्री, सभी उस श्रानन्द से गठित हैं । लीलाराज्य में लीला 
के'उपयोगी सभी रूप हैं, पुरुष-रूप भी है र प्रकृति-रूप भी। किन्तु, वस्तुतः 
सभी का स्वरूप एक और अभिन्न है । इस स्थान की प्रकृति ठीक प्रकृति नहीं है, यह 
स्वरूप-शक्तिमात्र है । पुरुष-रूप में जो दिखाई देता है, वह भी स्वरूप-शक्ति है । 
प्रकृति के रूप में जो दिखाई देती है, वह भी वही है । स्वरूप शक्ति जहाँ अन्‍्तर्लीन 
अथवा समरस होती है, वहाँ पुरुष भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है । धाम, लीला, गुण, 
क्रिया कुछ भी नहीं भर सभी कुछ है, एक अद्वय स्थिति के रूप में । 


तरल अवस्था आस्वादन की अवस्था है, वहाँ ग्रनन्त प्रकार के ग्रास्वादन होते हैं 
और प्रत्येक आनन्द के अनन्त प्रकार के भेद हं । किन्तु, मूल में वह एक सत्ता है। 
अर्थात्‌, वही घनीभूत आनन्द है । द्रुति भ्रनन्त प्रकार की है श्रौर उसके खेल भी 
अनन्त प्रकार के हैं। तरलता की वृद्धि के साथ-साथ लीला के वैचित्र्य श्रनन्त 
प्रकार से विकसित होते हैं । तरलता के हटने पर एक ही परम रस नित्य विराजमान 
रहता है ।: 2 


लीला में प्रधानतः दो श्रवस्थाएँ उल्लेख्य हैं। उनमें से एक मिलन है भ्रौर 
दुसरी विरह की अ्रवस्था है । मिलने के वाद विरह, विरह के वाद मिलन, इस प्रकार का 
चक्र पारापारी से चल रहा है। पक्षान्तर में, मिलन में ही विरह एवं विरह में ही 
मिलन, इस तरह श्रास्वादन भी होता है। फिर, मिलन ही विरह है और विरह ही 
मिलन है, यह भी भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । ब्रह्म के ग्रानन्दांश में यह खेल 
चल रहा है, यह नित्य लीला है। इसे कोई उत्तमपुरुष अथवा पुरुषोत्तम भूमि 
कहते हैं; किन्तु यह यथार्थ सत्य की एक दिशा-मात्र है। इसका वास्तविक रहस्य 
क्या हे, इसको अन्य निबन्ध में ग्रालोचना करने की इच्छा है वस्तुतः, यह पूर्ण ब्रह्म 
ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह ग्रद्व॑त-रूपिणी माँ हैं। जबतक सन्तान शिशु 
भोर अपरिणत रहती है, तवतक ये सन्तान को गोद में लेकर विकास के मार्ग में 
सहायता करती हैं। सन्तान जव सर्वांगपूर्ण हो जाती है, माँ तव सन्तान के निकट 
न करती है । तब सन्तान पुरुषोत्तम होती है और मातृभाव अप्रकट हो 
| ; 
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ब्रह्म के चित्‌-अंश में भ्रक्षरब्रह्म है । यह चित्‌-स्वरूप है । इसकी प्रकृति चित्‌ 
शक्ति है--इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी के घमं हैं। साधारणतः इच्छामयी के रूप 
में ही इसका वर्णन किया जाता है । यह भ्रक्षरपुरुष के हूदय-रूप कमल की कणिका 
में, अर्थात्‌ हृदयाकाश में निवास करती है । 

उत्तमपुरुष की प्रकृति यानन्दरूपा या ह्लादिनी हैं। यह उत्तमपुरुष से 
अभिन्न हैं । एक भ्रवस्था में यह पुरुष की जननी-स्वरूपा हैं; किन्तु जगत्प्रसविनी 
'नहीं हैं । दुसरे पक्ष में पुरुष जव पुरुषोत्तम-रूप में विकास को प्राप्त होते है, तब यह 
ह्लादिनी के रूप में उन्हें आनन्द प्रदान करती हैं। दोनों ही अवस्थाझों में पुरुष के 
साथ यह संगत (अ्रभिन्न) हैं। यह उदित होती हैं, मिलन अथवा संयोगलीला की 
रचना के लिए । विप्रलम्भ-लीला में इनका साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं होता । श्रीपरम- 
हंसदेव ने जिन्हें महाभावरूपा माँ कहा है, ये ही वह चिदानन्दरसमयी माँ हैं। ये अक्षर- 
ब्रह्म के ग्रतीत हैं। चित्‌-शक्तिरूपा इच्छादिमयी विश्वसृष्टि की हेतुभूता मूल प्रकृति- 
रूपा माँ श्रीपरमहंसदेव की भाषा में जगत्प्रसविनी प्रत्यक्ष 'माँ' हँ । यह विरहलीला 
के आयोजन के लिए उत्थित होती हैं । स्मरण रखना होगा कि अक्षरपुरुष चिद्रूप हैं, 
श्रक्षर प्रकृति भी चिद्रूपा हैं। आरानन्दरूपा शक्ति में इच्छा नहीं रहती; चित-शक्ति 
में उसका (इच्छा का) उन्मेष हो भी सकता है। प्रपंच-सूष्टि के मूल में इच्छाशक्ति 
की क्रिया भ्रावश्यक है । दोनों ही पुरुष साकार हैं एवं दोनों प्रकृतियाँ भी साकार हैं । 
किन्तु, ब्रह्मस्वरूप में ऐसी एक अवस्था है, जहाँ आकार नहीं रहता । केन्द्र से जैसे 
प्रकाश अथवा प्रभा निकलती है एवं चारों रोर बिखर जाती है, वैसे ही अक्षरपुरुष 
के अंगविशेष (नख) से प्रभा निकलती रहती है । अनेक लोग इसका ब्रह्म 
के रूप में निरूपण करते हैं; किन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं होता । अवश्य, यह 
पुरुष और प्रकृति से विलक्षण व्यापक ज्योति-स्वरूप है; किन्तु वास्तविक ब्रह्म ऐसी 
कोई ज्योति नहीं है, जो किसी केन्द्र से निकलती है । 

उत्तमपुरुष या उत्तमा प्रकृति की स्थिति में कई एक अवस्थाएँ दिखाई. 
पड़ती हैं। उनमें एक स्थूल दृष्टि से पुरुष आर प्रकृति का देहगत भेद है। दुसरी है, 
एक ही देह के एक अंग में पुरुष और दुसरे अंग में प्रकृति का प्रतिभास । इसके बाद 
और एक स्थिति है, जिसमें केवल एकमात्र भ्राकार है एवं वह स्वगतभेदहीन झर 
निरवयव है। उसको पूर्ण पुरुष भी कहना बनता है एवं पुर्ण प्रकृति भी कह 
सकते हैं। उसमें ग्रंगों का भेद नहीं है । दृष्टि में जो प्रतिभास निखर उठता है, 
वह एक ही है, वह चाहे पुरुष ही हो या प्रकृति ही हो भ्रथवा ऐसा कुछ हो, जिसका 
नाम मानवीय भाषा में रखा नहीं जा सकता। यहाँतक जो कहा गया है, वह 
विश्वातीत अथवा सृष्दि के बाह्र की महासत्ता की बात है; वहाँ सृष्टि की तरंग 
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इस समय भी उठी नहीं, दृश्य इस समय भी. स्फुट हुआ नहीं एवं जीव, जगत्‌ ओर 
ईश्वर इस समय भी प्रकं८ हुए नहीं । १ ! । 
दु ह आनन्दमय लीला में जब स्वाभाविक नियम से संयोग के वाद विप्रलम्भ 
जागने का समय भ्राता है, तब नित्य मिलन में भावी विरह का सूत्रपात हो जाता है 
इच्छाशक्ति की भ्रचिन्त्य महिमा,से ग्रह होता .है. . पुरुषोत्तम के अथवा महाभावरूपा 
माँ के आनन्दमय मन्दिर में, इच्छा का कोई स्थान नहीं है, फिर. इच्छा, भी तो उस 
महामाया का ही एक रूप है, वह भी उस महाशक्ति की एक सनातन धारा है। 
इसलिए, लीला की पुष्टि के लिए, इच्छा. का. उन्मेष: होता है । अक्षर पुरुष की 
चित्‌-शक्ति में इच्छा सुप्त रहती है, अक्षर पुरुष में किंचित्‌ रूप में आनन्दसत्ता रहने 
के कारण पुरुषोत्तम की :रसमयी लीला देखने के लिए उनके हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न 
होती है। अक्षरपुरुष.को वह लीलादशंन कहाँ होता है ? वस्तुतः, वह लीलादर्शूत 
उन्हें अपने हृदग्राकाश में ही होता है । वही चिदाकाश है--नित्य' गोलोक और नित्य 
वृन्दावन आभासरूप से इस इस चिदाकाश में ही प्रतिष्ठित हैं। महाभावरूपा झानन्द- 
शक्ति का विहारस्थान वही है। , 
वस्तुतः, अक्षरत्रह्म श्रसंग, निगु'ण, निर्मल, मात्राहीन, शब्दहीन, स्वरव्यंजन- 
हीन, बिन्दु-नाद-क्लाविहीन प्रणवाक्षरमात्र है ।.पक्षान्तर में रसब्रह्म परमानन्दस्वरूम 
परम ब्रह्म है।. श्रक्षरपुरुष का वस्तुतः उस लीला में प्रवेश करने का कोई श्रधिकार 
ही नहीं है; क्योंकि कोई भी पुरुष अपना पुरुषभाव लेकर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता 
वह.एक पुरुष और अनन्त प्रकृतियों का राज्य है। उस स्वयंप्रकाश पुरुष केःनिकट 
सभी प्रकृतियाँ हैं । पुरुषभाव लेकर यदि कोई वहाँ जाने का प्रयत्न करे, तो उसे पुरुष 
का दर्शन प्राप्त नहीं होगा । वह एक पुरुष ही जब ,एकमात्र,पुरुष है, तब सभी पुरुष 
मुलतः प्रकृतियाँ हँ । इसीलिए, प्रकृति-भाव लेकर पुरुष की उपासना करनी चाहिए 
तथा सन्तानभाव ग्रहण कर जनी, की उपासना करनी चाहिए । तृष्णा का भाव 
भ्रपने में जवतक पहले जाग्रत्‌ न होगा, तबतक सुगन्धि, सुशीतल जल प्राप्त होने पर 
भी अच्छी तरह तृप्ति का उदय नहीं हो सकेगा । 
क 407: § [ १०.] 
जो भी हो, ग्रक्षरपुरुष को भी अन्त में उस लीला में प्रवेश करना ही होगा। _ 
अन्यथा पुर्णत्व प्राप्त, नहीं होगा । किन्तु, बह इस समय का नहीं, भविष्य का व्यापार हैं। 
त्रिकाल (भूत, भविष्य शौर वत्तंमान) जब एक काल में परिणत होगा, तब वह एक 
काल ही नित्य वत्तंमान अथवा महाक्षण के रूप में प्रकट होगा । अनादिकाल से 
क्षरपुरुष ने परमपुरुष से बिछुड़कर (पृथक्‌ होकर) यही आाशा जगा रखी है! 
भ्राजतक भी वह भाकांक्षा पुरण नहीं हई । क्षरपुरुष इसीलिए मानों किसी एक 
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गहरी चिन्ता में मग्न है, मानों महासमाधि. में बैठे हैं। इस चिन्ता का विषय और 
कुछ भी नहीं है, वह अपूर्व आनन्द की लीला है । इस चिन्ता से ही उनके हृदया- 
काश से महाशक्ति जननी प्रकट होकर महामोहरूप निद्रा उत्पन्न करती हैं और उसी 
मोहनिब्रा से श्रक्षरपुरुष को आच्छन्न करती हैं । यह मोहरूपा निद्रा ही घोर तमोमय 
महाशून्यात्मक आवरण के रूप से आविभ्‌त होती है। यह भ्रक्षरपुरुष को घेरकर 
रहती है। वस्तुतः, यह अक्षरपुरुष की यावरण नहीं है, अक्षरपुरुष के स्वप्न में दृष्ट 
स्वास्तिक जगत्‌ की सूष्टि की आवरण है । यह महाशून्य अपार रौर भ्रनन्त समुद्र के 
रूप. में अपने को प्रकट करता है । 

: :.. क्षरपुरुष के स्वप्नदर्शन से विश्वप्रपंच सृष्टिरूप में प्रतिभासमान होता है । 
उनकी दृष्टि ही सृष्टि है। हम जिस अवस्था की बात कह रहे हैं, उसमें कोई दृश्य 
पदार्थ नहीं है, मोहमुरध द्रष्टा की दृष्टि से मानों दृश्य का उद्धव होता है ।. सचमुच, 
वे देखते हैं, यह. भी कहा नहीं जा सकता; किन्तु प्रतीत होता है कि वे देखते हैं. 
इसीलिए, यह सृष्टि प्रतिभास-मात्र है--वास्तव में यह उनके हृदय में इच्छामयी माँ 
के ही लीलाविस्तार के सिवा भौर कुछ नहीं है। आत्मा स्वेच्छा से अपनी शक्ति के 
द्वारा विमोहित हैं, यह जैसे सत्य है, वैसे ही वे अपने इच्छानुसार अपनी स्वरूप-भित्ति 
में ही समग्र विश्व को अभिव्यक्त करते हैं, यह भी वैसे ही सत्य है। विश्वचित्र के अंकन 
के लिए वे अपने से अतिरिक्त प्रच्छदपट (पर्दे) की प्रतीक्षा नहीं करते । द्वैतभूमि 
में ईश्वर शून्य को आधार वनाकर उसी में संकल्पानुरूप दृश्य की ग्रवतारणा करते हैं । 
यह अत्यन्त रहस्यलीला है । यह अद्वयज्चान-स्वरूप के हृदय में मानों ज्ञान को आन्छन्न 
कर स्वयं ही स्फुरित हो रही है। मनुष्य को जागतिक किसी उपाय या साधन से 
इस लीला के दर्शन करने का भ्रधिकार प्राप्त नहीं होता । जिन्हें माँ की कृपा प्राप्त 
हुई है, वे ही लोग उन्हीं की कृपा से कुछ-कुछ दर्शन का भ्रधिकार पाते हैं । इच्छामयी 
माँ की अनुग्रहरूपा इच्छा उदित होने पर परमात्मा के निद्रारू्पी उस महाणून्य में 
चिद्वृत्ति का उन्मेप होता है, अन्धकार हट जाता है, मानों तमोमय महाशून्य में 
क्षणिक विद्यलाभा के तुल्य एक सेतु की रचना होती है। उसके बाद उस सेतु के 
अवलम्बन से साधक का वास्तविक चक्षु खुल जाता है। तब महाशून्य के पार होकर 
साधक एकाएक माँ के श्रीचरणों के निकट पहुँच जाता है। 

झक्षरपुरुष जिस महानिद्रा में मग्न है, वह निद्रा मूल अज्ञान है। प्रचलित 
साम्प्रदायिक दृष्टि से वे जिस शय्या पर सोये हैं, उसका फलक अज्ञान की. एक वृत्ति 
झौर वह फलक पलंग के जिन चार पाँवों के ऊपर बिछाया गया है, वे जा 1 
भ्रवशिष्ट चार वृत्तियाँ हैं । प्राचीन काल में इन पाँचों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सम 
की चेष्टा की गई है । भ्रविद्या, अस्मिता, राग, देष झौर अभिनिवेश अथवा तामिल, 
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अन्धतामिस्र आदि अथवा निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्यां, शान्ति और शान्त्यतीता ये पाँच 
कलाएँ अथवा आप्यायनी, धीरिणी आदि वृत्तियाँ--सब इन मूल पाँचो के ही प्रतीक है । 
साधक तब इन पाँच कारण-देवताओों के अधिकार में विद्यमान रहता है । 

इस महामोहरूप निद्रा में जो स्वप्न-जगत्‌ में स्वाप्निक भ्रांत्मबोध लेकर जाग्रत्‌ 
हुए, वे प्रणवपुरुष नारायण हैं। शब्दब्रह्म इन्हीं का नामान्तर है। प्रणव के पाँच 
झवयवों में जो पाँच देवता हैं, वे क्रमशः ब्रह्मा से सदाशिव-पर्यन्त पाँच स्तरों के 
ग्रधिष्ठाता हैं । यह अन्धकारमय निद्रारूपी महाशून्य ही है कारणसमुद्र । शब्दब्रह्म में 
'मैं ब्रह्म हे” इस प्रकार का एक अभिमान उदित हुग्रा। भ्र से हतक समस्त 
वर्णात्मक जगत्‌ ही 'अ'--ह' है, विन्दु उसे घेरे रहता है, यही 'अहम्‌” का विन्दु है, 
जो शून्य का नामान्तर है, एवं जिसमें बाच्यवाचक कुछ भी नहीं है । . मोह चैतन्य 
को ग्राच्छन्न कर मात्रा, स्वर आदि के द्वारा जिस चित्र का ग्रंकन करता हैं, उसी का 
नाम प्रणव थवा शब्दब्रह्म है। इसमें नाद ही समग्र विशव है, नादान्त ज्योति- 
स्वरूप है, एवं विन्दु है ज्योति का घेरा, जो ज्योति को घेरे रहता है। यह बिन्दु 
ही निद्रा ग्रथवा मोह है, जिससे नाद भ्रौर ज्योति स्फुरित होकर उसी के भीतर अपने 
को प्रकट करते हैँ। - ` £ 


्रक्षरपुरुष महाकारण-मंच पर सोये हैं, किन्तु प्रणवपुरुष कारण-सलिल में 
सोये हैं। कुछ लोग इस प्रणवपुरुष को ही नारायण अथवा महाविष्णु समझते हैं, 
यह में कह चुका हूँ । श्रक्षरपुरुष कूटस्थ अथवा साक्षिचेतन्य हैं, ये सबके द्रष्टा हैं, 
परन्तु इनको कोई नहीं देख सकता । यह सबके श्रात्मस्वरूप हैं। इनके दर्शन का 
नाम ही प्रात्मदर्शन है। किन्तु, स्वभाव की विचित्र लीला से कूटस्थ पुरुष द्रष्टा 
होकर भी अब ग्रात्मविस्मृत हैं। ये सबको देखते हैं, केवल अपने को नहीं देखते, 
अर्थात्‌ समग्र विश्व ही इनकी दृष्टि से सम्भूत है । किन्तु, यह दृष्टि निद्राविष्ट दृष्टि है, 
एवं दृश्य स्वाप्निक दृश्य है। ये जब निद्रा से जागेंगे, तब स्वप्न नहीं रहेगा एवं 
स्वप्नदृष्ट दृश्य भी नहीं रहेगा । तव स्वभावत: सभी को श्रात्मदर्शन होगा। प्रणव- 
पुरुषरूप में इन्हींने बहुत होने का संकल्प किया है, इसीलिए इनकी स्वरूप-प्रतिष्ठा 
होने पर बहुतों को आत्मदर्शन होगा भ्रौर स्वरूप-प्रतिष्ठा होगी । 
प्रणवपुरुष अक्षरपुरुष की ही विभूति हैं, फिर भी दोनों में कुछ भेद है । 
ह मोहनिद्रा में निद्रित हैं, उन्हें 'मै' (हम्‌) ऐसा अभिमान नहीं है। वे 
कप कार कूटस्थ स्वरूप में ही रहते हैं, मोह उनका शरीर नहीं है । किन्तु, जो इस मोह 
से मोह में ही उत्थित होते हैं, वे प्रणवपुरुष हैं, वे मोह का श्रपने शरीरस्प में 
वरण करते है । उन्हीं का कारणाणेवशायी के रूप में वर्णन किया जाता है। वे नेत्र 
घोलकर देखते हैं कहीं कुछ नहीं; ज्ञारों ओर अनन्त सहाशन्य विराजमान रहता है । 
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किन्तु, वे स्वयं केले है--एकमात्र वही हैं और कुछ भी रहीं हैं। तव वे बहुत होने 
का संकल्प करते हैं,-- “मैं बहुरूप में अथवा विश्वरूप में, भ्र्थात्‌ अनन्त रूपों में 
प्रकट होॐ', इस तरह की एक श्रव्यक्त इच्छा उनके हृदय में जागती है। यहीं से 
तत्त्वसृष्टि का आरम्भ होता है। 

प्रणवपुरुष बिन्दु का अभिमानी है, यह पहले कहा गया है । बिन्दु के क्षुब्ध 
होने पर पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों का आविर्भाव होता है, शुद्ध भाग में विशुद्ध तत्त्व का प्रकाश 
होता है, एवं मिश्रित भाग में सत्त्व, रज और तम इन तीन मिश्रित गुणों का आविर्भाव 
होता है । ये चार विन्दु के ही अन्तविभाग हैं--विशुद्ध सत्त्व अंश में जैसे प्रणवपुरुष के 
प्रतिबिम्ब का संचार होता है, वैसे ही ग्रन्यान्य तीन अंशों में भी होता है । इन्हें प्रणव- 
पुरुष के ही चार रूप जानना चाहिए । जो लोग चतुव्य ह स्वीकार करते हैं, वे प्रकारान्तर 
से इन मूल चार विभागों को ही लक्ष्य करते हैं । 

प्रणवपुरुष और उनकी इच्छा दोनों ही एक प्रकार से क्षरपुरुष के प्रतिभास- 
मात्र हैं । तात्त्विक सृष्टि के दृष्टिकोण से ये ही शिवशक्तिरूप में परिणत हुए हैँ । प्रणव- 
पुरुष की अनन्त रूपों में फूट उठने की जो इच्छा है, वही विश्वसूष्टि का मुल कारण है। 
यह सम्पूर्ण विश्व शक्तिस्वरूप में बीजरूप से निहित रहता है, वे जब जैसा उद्गिरण 
करते हैं, तब वैसा ही स्फुरित हो उठता है। वही विश्व में अनन्त वेचित्य है, 
कोई इसकी 'अहम्‌-रूप में धारणा करते हैं ग्रौर कोई 'इदम्‌“रूप में । वस्तुतः, 
जो 'भ्रहम्‌-रूप में धारणा करते हैं, वे जानते हैं कि यह विश्व 'इदम्‌-रूप में, 
'अहम'-खूप का आश्रयण करके ही प्रतिभासमान हो रहा है। 'इदम्‌-रूप में प्रतिभास 
जिनका होता नहीं, जिनके निकट सब कुछ 'अहम्‌'-रूप है, वे पूर्ण 'ग्रहम्‌' स्वयं शिव हैं। 
इस 'भ्रहम्‌/-रूप में 'इदम्‌-भाव के स्फुरण का एक क्रम है, तदनुसार विश्व के विचित्र 
स्तरों की धारणा की जाती है । जैसे एक ऐसी स्थिति है, जहाँ “इदम्‌ -भाव बिलकुल 
भी स्फुरित नहीं होता, वैसे ही एक ऐसी भी स्थिति है, जहाँ 'इदम्‌-भाव इतना प्रबल 
रहता है कि 'अहम्‌'-भाव का प्रकाश उससे पूर्णतया आच्छत्न हो जाता है । इस प्रकार, 
मायास्तर एवं क्रमशः कर्मेवीज के प्राकट्य और विकास के क्षेत्र में ग्रवतरण होता है । 
उसके अनन्तर एक विचित्र स्थिति का उदय होता है। तव इदम्भावापन्न वस्तु ही प्रबल 
होकर अपने में से ग्रहं-भाव को प्रस्फुटित कर डालती है । वस्तुतः, यह सब ‘हम्‌ 
पूर्वोक्त प्रणवपुरुष के ही भिन्न अंश हैं । ये सब खण्ड 'अहम्‌ -चित्कण के रूप में कमंयुक्त 
होकर कर्मनुसार शुभ और अशुभ गति को प्राप्त होते हैं, एवं लोक-लोकान्तर' में 
फलभोग के लिए संचरण करते हैं । 

तत्त्वसृष्टि के पश्चात्‌ सब तत्वों के संघटन के कारण अण्डसूष्टि होती ठ है। 
तब उस अण्ड के भीतर प्रणवपुरुष प्रविष्ट होते हैं, एवं भ्रणुरूप में विचित्र देहों के 
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अभिमानी बनकर चौदह प्रकार की मौलिक जीवसृष्टि का विस्तार क । वस्तुतः, 
सष्टि की धाराएं प्रनन्त है । चौरासी लाख योनियाँ कहने से भी धाराओं की समाप्ति 
नहीं कही जा सकती । भ्राश्‍चये की बात यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि भ्रक्षरपुरुष का 
स्वप्नदर्शनमात्र है । उनका स्वप्नदर्शन अथवा उसका मूलभूत आदिम अज्ञान ज़बतक 
निवृत्त नहीं होगा, तबतक समग्र जगत्‌ का सामूहिक रूप से आत्मदशन, झर्थात्‌ यथार्थ 
झात्मदर्शेन, असम्भव है । 
[११] 
यह विश्व कितना विशाल है, इसका हम बहुधा अनुसरण नहीं कर सकते। 
बहुत दिशाओं से यह विशालता लक्षित होती है एवं चित्त को स्तम्भित करती है। 
देश और काल की विशालता का चिन्तन करने पर मानवहूदय अपनी क्षुद्रता से 
चिन्तनरहित हो पड़ता है । जिसे ब्रह्माण्ड कहा गया है, वह पृथ्वी-तत्त्व को प्रधान 
उपादान के रूप में ग्रहण कर रचा गया है। इस प्रकार के ब्रह्माण्ड कितने हैं, इनकी 
कोई इयत्ता नहीं है। एक हिसाव से यदि देखा जाय, तो पृथ्वी को मूल उपादान-रूप 
में ग्रहण कर जिन असंख्य ब्रह्माण्डों की सृष्टि हुई है, उनमें से सभी को पृथ्वी कहा जा 
सकता है। पृथ्वीतत्त्व के जैसे ग्रसंख्य अण्ड हैं, वैसे ही उसमें बहुत-से भुवन भी हैं। 
पृथ्वी-तत्त्व निवृत्ति-कला में आश्रित है। उसी प्रकार दुसरी कला प्रतिष्ठा का आश्रय 
कर बहुत-से प्रकृत्यण्ड हैं । उनमें वैसे ही बहुत भुवन भी हैं । उसी प्रकार मायातत्त्व का 
आश्रय लेकर विशाल मायाण्ड स्थित है एवं उसके अनुरूप भुवन भी उसमें हैं । शक्ति- 
तत्त्व का आश्रय लेकर जो शक्ति-ग्रण्ड (शाक्ताण्ड) स्थित है, उसमें भी स्तर-स्तर में बहु- 
संख्यक भुवन हैं । . व्यापकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय, तो सदाशिव का राज्य 
अत्यन्त विशाल है, उसको एक प्रकार से विशालतम राज्य भी कहा जा सकता है । एक- 
एक सृष्टि का स्थितिकाल भी कोई कम नहीं है ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल और ब्रह्मा का 
झयुकाल एक ही है। सत्य भ्रादि चार युगों की समष्टि का नाम यदि एक महायुग है, 
तो इकहत्तर महायुगों की समष्टि एक मनु का शासनकाल है । क्रमशः एक के बाद 
एक चौदह मनु ब्रह्मा के दिन में शासनकार्य चलाते हैं। फलतः, चौदह मनुओों, के 
'स्थितिकाल की समष्टि ब्रह्मा का केवल एक दिन है । इसी तरह उनकी रात्रि भी हैं 
* जब समग्र सृष्टि लीन हो जाती है । इस प्रलय को कल्प-प्रलय कहते हैं । इस प्रकार; 
दिन-रात में सृष्टि रौर प्रलय का चक्र चलता रहता है। तदनुसार, ब्रह्मा की सौ 
वर्ष की आयु समाप्त होने पर उनका देहस्वरूप इस ब्रह्माण्ड का ध्वंस हो जाता है । 
इसी का नाम महाप्रलय है । कल्पप्रलय में त्रिलोकी का ग्रवसान होता है । उसका 


कारण यह है कि उनका अन्तःकरण और इन्द्रिय-संस्कार त्रिलोकी के उपादान 


__ उतप्न हैं। किन्तु, महाप्रलय में समग्र अण्ड और उसके आनुषंगिक रूप से सभी लोक 
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माया में लीन हो जाते हैं। तब ब्रह्मा अधिकार-रूपी मल,से मुक्त होते हैं । ब्रह्माण्ड 
का नाश और ब्रह्मा का देहत्याग एक ही वात है । पर, एक ब्रह्माण्ड का नाश होने | 
पर भी दुसरे ब्रह्माण्ड रहते हैं। असंख्य ब्रह्माण्ड एक सांथ लीन नहीं हो सकते। | 
- उसका कोई प्रयोजन भी नहीं हे । किन्तु, जब यह असम्भव भी सम्भवपर होगा, तंब 
फिर एक स्तर खुल जायगा, जिसका नाम प्रकृति-स्तर है, जिसके अधिष्ठाता विष्णु हैं। 
ब्रह्मा के सौ वर्ष के आयुष्यकाल में विष्णु का केवलमात्र एक दिन व्यतीत होता है । 
तदनुसार विष्णु की सौ वषं की श्रायु जाननी चाहिए । . विष्णु का समग्र. आयु-काल 
रुद्र का केवल एक दिन है। किन्तु, रुद्र भी अपने मान के अनुसार सो वर्ष की आयु 
धारण करते हैं । रुद्र के सौ वर्ष ईश्वर का केवल एक दिन है । उसी प्रकार ईश्वर भी 
अपने परिमाण के अनुसार सौ वषं जीवित रहते हँ । उसके अनन्तर वे भी ब्रह्मा आदि 
त्रिदेवों के तुल्य 'प्रेत' श्रवस्था को प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह सदाशिव की 
अवस्था भी होती है । सदाशिव के देहरूप विश्व के संकोच को प्राप्त होने पर क्रमशः 
पाँच प्रेतों का ग्राविर्भाव होता है। यह अत्यन्त सुदीघंकाल की बात है। स्वभाव कें 
नियम के अनुसार इस पंचप्रेत ग्रवस्था का उदय होता है । व्यापकतम देश और 
व्यापकतम काल का भ्रभिनय यहाँ समाप्त हो जाता है । ठ 


किन्तु, जो योगी अपने पौरुष-वल से प्रत्येक स्तर का कर्मे समाप्त कर उस 
स्तर के अधिष्ठाता का साम्य प्राप्त करते हैं एवं तदुपरान्त उसका अतिक्रमण कर उसे 
प्रेतासन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे थोड़े ही दिनों में सुदीघंकाल का कर्म समाप्त 
करने में समर्थ होते हैं । पाँच स्तरों के कर्म समाप्त होने पर एवं पंचमुण्डी प्रासन पर 
बैठ सकने पर क्रमशः विश्वातीत होकर परमशिव की ग्रोर अग्रसर होने में समर्थ 
होते हैं। यही पंचमुण्डी आसन के कर्मे का रहस्य है । स्वभाव मा से जिसके 
सुदीर्ध काल में होने की बात हैं, उसे उपाय तथा संवेग के द्वारा थोड़े दिनों में सम्पन्न 
करना सम्भव है। किन्तु, वह होने पर भी वह व्यक्तिगत कर्म है । यह कर्म माँ के 
एक प्रधान रूप के चरण का आश्रय कर पूर्ण करना पड़ता है--ये ही श्राद्याशक्ति हैं । 
महाशन्य का भेद भी इसी के अन्तर्गत है । इसके बाद नवमुण्डी आसन का कर्म 
परमशिव की वक्षःस्थलविलासिनी महाशक्ति के अंक का आश्रय कर होता है। ये हा 
ललिता, राजराजेश्वरी, त्रिपुरसुन्दरी आदि विविध नामों से वर्णित हैं। पंचमुण्डी 
आसन जैसे सदाशिव-रूपी आसन है, वैसे ही नवमुण्डी आसन परमशिव-ूपी श्रासन है। 
सदाशिव के वक्षःस्थल में महाशक्ति का जो रूप विराजमान रहता है, उनका आश्रय 
कर पंचमुण्डी ग्रासन का कर्म होता है । वैसे ही परमशिव के हृदय में विहार करनेवाली + 
महाशक्ति का आश्रय कर नवमुण्डी आसन का काय होता है । 
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पंचमण्डी आसन,विश्व के अतीत है, यह सत्य है; किन्तु यह विश्व पंचब्रह्ममय 
कार्य विश्व है--चार अण्ड इसके अन्तरगत हैं। यह विश्व की कारणसत्ता के अतीत 
नहीं है। नवमुण्डी आसन कारणसमुद्र के, यहाँतक कि महाकारणसमुद्र के भी, 
अतीत है--वस्तुतः निद्रामरन परमशिव तक इसका विस्तार है। पंचमुण्डी आसन-के 
कर्म का लक्ष्य है, महाशून्य अथवा उन्मना का भेद करना । किन्तु, उससे भी परमात्मा 
की निद्रा का भंग नहीं होता, उनका स्वप्तदर्शन बन्द नहीं होता एवं समग्र विश्व 
आत्मस्वरूप में परिणत नहीं होता । तक 

नवमण्डी आसन-कर्म के विना परमशिव का निद्रा-भंग नहीं हो सकता, 
विश्वमाया की निवृत्ति नहीं होती एवं सम्पूर्ण जगत्‌ का वास्तविक . कल्याण, जिससे 
अपना भी परम कल्याण हो, नहीं हो सकता । श्रीश्री परमहंसदेव का प्रतिष्ठित 
झासन पूर्ववणित इस महासन का ही सजीव प्रतीकस्वरूप है। गुद्यतत्त्व की इससे 
अधिक आलोचना करना हमारे लिए उचित नहीं प्रतीत होता। इस आसन का कम- 
रहस्य त्यन्त गहन है, इसपर प्रकाश डालना यहाँ सम्भव नहीं । 
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यद्यपि जपसाधना ग्रध्यात्मसाधन-विज्ञान में एक सुपरिचित साधना है, फिर 

भी इसका निगृढ रहस्य सवंसाधारण के लिए एक अज्ञेय प्रहेलिका (बुझौवल)-मात है । 
वैदिक, पौराणिक, स्मोत्तं, तान्त्रिक, बौद्ध, जैन प्रभृति सभी साधनाश्रो में जप के महत्त्व 
और आवश्यकता की मुक्तकण्ठ से घोषणा की गई है। सूफी साधक ौर फकीरों में 
तथा ईसाई कैथोलिक-सम्प्रदाय के भक्तो में जप को प्रथा अति प्राचीन कालसे ही 
प्रचलित है । योगियों ने जप की महिमा का बखान किया है--वे कहते हैं कि यह 
क्रियायोग के अन्तर्गत स्वाध्याय का एक प्रकारविशेष-मात्र है। भली भाँति विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान होने पर इससे परमात्मा का प्रकाश और इष्टदेव का साक्षात्कार 
होता है एवं अन्यान्य वहुत-से आनुषंगिक फलों की प्राप्ति होती है । जिस नादानु- 
सन्धान की महिमा की हठयोंगी, राजयोगी, मन्त्ययोगी और लययोगियों ने समान रूप 
से घोषणा की है, उसको जप की ही विशिष्ट ग्रवस्था का नामान्तर कहना अनुचित 
ने होगा । प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग के रूप में वर्णन करते थे एवं इयं हि 
भोक्षकामाणामजिह्या राजपद्धतिः, अर्थात्‌ मुमुक्षु लोगों के लिए इसे ही सरल 
राजमार्ग मानकर वे इसकी सर्वोपयोगिता स्वीकार करते थे । मध्ययुग के सन्त- 
महात्मा 'सुरतयोग' नामक जिस योगपथ का अनुसरण करते थे, वह वाग्योग का ही 
दुसरा प्रकारमात्र है । योग की कठिन प्रक्रिया, यज्ञ की जटिल विधि, ज्ञानमार्गं की 
विचारबहुल गम्भीर भावना तथा भावभक्ति का रसमय उल्लास सव साधकों से लिए 
सुलभ नहीं हैं। किन्तु, जप सभी के लिए अल्पायाससाध्य है। जप यदि ठीक 
ढंग से किया जा सके, तो इससे कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि सब साधनाओं का 
फल सहज में प्राप्त हो जाता है। केवल यही नहीं, सविशेष भाव को पूर्णता तथा 
सव विशेपों का उपशम, अर्थात्‌ ब्रह्म के महान्‌ और परम रूप नाद के आश्रयवश 
जापक के लिए जितना सुगम होता है, अन्य साधको के लिए उतना सुगम नहीं होता । 
स्वा० प्रत्यगात्मानन्द सरस्वतीकृत प्रकाशित ग्रन्थ 'जपसुत' में प्रस्तुत 

विषय के स्पष्टीकरण के लिए आनुषंगिक रूप से बहुत तत्त्वो की आलोचना की गई है। 
मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र किसे कहते हैं, मन्त्रजपरूप क्रिया की निष्पत्ति किस तरह होनी 
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| चाहिए, उसका चरम लक्ष्य क्या है, ध्वनि (नाद), संख्या और भाव अथवा अर्थ का, 
अर्थात्‌ वाक्‌, प्राण श्रौर म्भ का अथवा अग्नि, सूर्ये और चन्द्र का स्वरूप आर प्रकार- 

` भ्रेद क्या है, जप कें अन्तराय क्या हैं एवं न्तरायनिवृत्ति का उपाय क्या है--इस 
तरह के बहुत-से प्रश्नों का समाधान ग्रन्थ भें दिखाई देता है एवं सप्तव्याहृतिरहस्य झौर 
महामायातत्त्व की, प्रासंगिक बहुत विषयों के साथ विस्तारपुर्वेक आलोचना की गईहै। 
चित्‌-शक्ति केवल चिन्मात्रं अथवा प्रकाशमात् नहीं है, वह चित्‌ का, श्रपने 
को विशेष-विशेष भावों में ईक्षण का सामथ्यं है। स्वरूपतः एक होने पर 
भी दोनों में वैलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य को अंगीकार करके ही दोनों की श्रद्वयता 
स्वीकार करनी चाहिए । विमशेहीन प्रकाश प्रकाशमान नहीं होता, इसलिए वह 
अप्रकाश अथवा असत्कल्प है। किन्तु, प्रकाश तो विमशँहीन नहीं होता । इसीलिए, 
प्रकाश की स्वप्रकाशता और सद्भाव अक्षुण्ण ही रहते हैं। सत्‌ झौर असत्‌ यह _ 
बिरुद्ध भाव विकल्पमात्र है-निविकल्प अथवा श्रद्वय ही तत्त्वातीत पत | 
पूर्वोक्त ग्रन्थ में आगम श्रौर उपनिषदों का सारांश पूर्वं युक्तियों ग्रोर विवेचन- 
द्वारा ऐसे मनोज्ञ भाव से सुकोशल के साथ स्थापित किया गया है कि वह मन्दमति 
पाढकों की भी समझ में न आये, ऐसा नहीं हो सकता । फिर भी, आन्तरिकता और 
मनोनिवेश आवश्यक है । 


और एक विषय में दो-एक बातें कहना ्रावश्यक प्रतीत हो रहा है। वर्ण- 
मातृकाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा न रहने पर प्राण के स्पन्दन का तत्त्वनिर्णय 
नहीं किया जा सकता । तत्तशास्त्न में इसके लिए मातृकाप्रों का निवेचन किया 
गया है। प्राचीन काल के किसी-किसी मूल आगम-प्रन्थ में वर्णमाला. का विचार 
दिखाई देता है। ्रभिनवगुप्त, स्वतनत्रातन्दनाथ आदि ने भी इस विषय में श्रपने: 
अपने दृष्टिकोण से आलोचना की है। वत्तंमान समय में भी किसी-किसी महात्मा ने 
` थोड़ी बहुत भ्रालोचना की है । शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध और जैन आगो में स्वत 
ही इस विषय में प्रचुर तथ्य प्राप्त हो सकता है । 


[२] 
शास्त्रों में लिखा है: शब्दब्रह्म में निष्णात होने पर परब्रह्म की उपलब्धि 
होती है । शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार यदि करना हो, तो शब्द का आशय 
लेकर ही शब्दराज्य का भेद करना होगा । समग्न विश्व शब्द से ही उद्भूत है एव 
शब्द में विधृत है : | 
शब्देष्वेवाश्रिता गक्तिविश्वस्यास्थ निबन्धनी । 
वागेव विइवा भु वनानि जज्ञ वाच इत्सवममृतं यच्च मत्त्येस्‌ । ` 
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इत्यादि शास्त्रवचनों से ज्ञात होता है कि शब्द ही सृष्टि का मूल है । यदि 
सृष्टि के बाहर जाना हो, तो शब्द ही एकमात्र ग्रवलम्बन हैँ। इसीलिए, जपसाधना' 
में शब्द का अवलम्बन करके ही शब्दातीत परब्रह्मपद में जाने का उपदेश दिया ` 


गया है। 

वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती रौर परा के भेद से चार प्रकार की वाणियों का 
वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। वैखरी वाणी शब्द के निम्नतम स्तर के रूप में' 
प्रसिद्ध है । इसका सहारा लेकर क्रमश: परावाक्‌ तक चढ़ने की और बाद में उसका 
भी अतिक्रम करने की आवश्यकता है। वैखरी इन्द्रियगोचर समग्र स्थूल विश्व में 
और देह में अनन्त प्रकारों से तत्‌-तत्‌ स्थान के अनुसार कार्य कर रही है । 'वैखरी 
विश्वविग्रहा है, यदि इसका अतिक्रमण किया जा सके, तो मनुष्य स्थायी रूप से 
बहिमु ख वृत्ति का परित्याग कर आन्तर वृत्ति का ग्रहण नहीं कर सकता । 

आत्मा स्वरूपतः पूर्ण प्रकाशात्मक परमेश्वर-रूप, स्वतन्त्न और भोक्ता हैं, फिर 
भी स्वेच्छापुवंक जीवभाव ग्रहण करने के साथ-ही-साथ उनका स्वातन्न्य और भोववृत्व 
खुप्तप्राय हो जाता है। आत्मा में ग्रखिल शक्तियों का ग्रभेद से समन्वय है, इसलिए 
झात्मा का पूर्णाहम्भाव स्वभावसिद्ध है। “भ्र? से 'ह' तक सव वणो या कलाझओं का 
परस्पर और आत्मा के साथ अभिन्न रूप से ग्रखण्ड भाव में स्फुरित होना ही आत्मा को. 
पूर्णाहन्ता है । इसी का नामान्तर चैतन्य, विमर्शे, स्वातन्त्य अथवा ऐश्वर्य है । इन 
सब अकारादि वर्णो के वाच्य अनुत्तरादि विमर्श आत्मा के स्वविमर्श के ही स्वरूपभूत हैं। 
अखण्ड स्थिति में ये सब एक और अभिन्न रूप में ही प्रकाशित होते हैं। किन्तु, आत्मा 
के स्वेचछापुरवंक सूष्टि में उन्मुख होने पर उनके स्वरूपाश्चित स्वविमशे के लेशरूप में 
अनुत्तरादि के वाचक पूर्वोक्त अकारादि वर्ण उद्भावित होते ८ । अद्वैतस्थिति में जो 
सव कलाएं ग्रभिन्न रूप से ग्रान्तर शब्द अथवा स्वभाव रूप में विद्यमान रहती है, वे 
अपने स्वरूप में अक्षण्ण रहकर भी सृष्टि की उन्मेष-दशा में मानों अंशतः विभक्त रूप से 
क्रमशः ब्राह्मी आदि अष्टवर्गशक्ति और ग्र, श्रा आदि पचास रुद्रशक्तियों के रूप सब अवतीर्ण 
होती हैं। बाद में उन सब शक्तियों से पद झर वाक्यसमूह-खूप में असंख्य कद 
शक्तियाँ आविभूत होती हैं। प्रकार आदि, आत्मा के भ्रपने विमशंस्वरूप और 
अपने से अभिन्न होने पर भी अज्ञानावस्था में अपनी आत्मा से भिन्न रूप में प्रतीत 
होने के कारण कला या अ्रंश के नाम से अ्रभिहित होते हैं। ये ही मातृकाशक्तियाँ हैं। 
इनके द्वारा आत्मा का स्वकीय ऐश्वर्य या विभव (प्राचार्य शंकर ने दक्षिणामुत्तिस्तोत' 
में महाविभूति. के नाम से जिसका उल्लेख किया है) विल्ुप्तप्राय हो जाता है। कलाएँ 
` ग्रात्मस्वरूप से उत्पन्न होकर आत्मा के ऐक्यमाव को ढक देती हैं। तब शिवरूपी 
। आत्मा जीव अथवा पशु के रूप में भ्राविभूंत होते हैं । यही उनका स्वरूप-संकोच 
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अथवा झ्रणभाव-प्राप्ति है । यह ग्रणुख्पी प्रमाता तव पूर्वर्वाणत श्रष्टवर्गीय ब्राह्मी 
आदि शक्तियों, अकारादि रुद्रशक्तियों तथा उनसे उत्पन्न पद-वाक्यादिमय असंख्य 
क्षत्रशक्तियो का खिलौना हो पड़ता हैं। मातृकाएँ अणुजीव के प्रत्येक संवेदन में ही 
झन्त:परामशन द्वारा स्थुल-सूक्ष्म शब्दानुवेध करती हैं तथा वगे, वर्गी भ्रादि देवता- 
समूह के अधिष्ठान के द्वारा चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेषादि भावों या 
वृत्तियों को उद्भावित करती हैं। इस प्रकार, आत्मा का असंकुचित स्वातन्ल्यमय 
चिदघन रूप आच्छन्न हो जाता है और देहात्ममाव, पारतन्त्य और पाशवन्धन का 
सूत्रपात होता है । 
मातृकाग्रों का यह लयविक्षेपकारक प्रभाव वैखरी वाक्‌ में अत्यन्त प्रस्फुट 
रहता है । चित्‌-उन्मेष के अभाववश साधारण मनुष्य वैखरी भूमि में आवद्ध रहते हैं, । 
इसका उल्लंघन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर सकते । वैखरी वाक्‌ का कार्यक्षेत्र 
स्थल होने पर भी उसका प्रभाव अशुद्ध मनोमय स्तर, सुक्ष्म, भूत और लिंगशरीर में 
भी दिखाई देता है। काल के भआवत्तंन से पर्यायक्रम से स्थूल और सुक्ष्म भावों के 
उदयास्त होते रहते हैं। एक बार स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति होती है, इसरी बार 
सूक्ष्म से स्थूल में प्रत्यागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर धारा 
बहती है । इस तरह निरन्तर स्थूल और सूक्ष्म का ग्रावत्तंन होता रहता है । जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति का आवत्तेन इस महा भ्रावत्तंन का ही एकदेश-मात्र है । गतिका 
यह ग्रावत्तंत वेखरी भूमि. का वैशिष्ट्य है । मलिन वासनावश गति की वक्रता 
सम्पन्न होने से निम्न भूमि में आवत्तेन स्वाभाविक है। उससे छुटकारा प्राप्त करने 
का एकमात्र उपाय गुप्तमार्ग के अवलम्बन द्वारा सरल गति की सहायता से ऊपर की 
ओर क्रमिक आरोहण है । मध्यमा-क्षेत्र से ही इसका आरम्भ होता है । 
मध्यमा भूमि मन्त्रमयी कही जाती है; क्योंकि मन्त्ररूप में ही मध्यमा वाक्‌ 

अपने को प्रकट करती है । मन का शोधन और उससे विज्ञान के द्वार को खोलने के 
सामर्थ्य की प्राप्ति क्रमशः इसी स्थान में होती है । मनुष्यकण्ठ से वैखरी वाक्‌ उत्थित 
होती है--उसके मूल में मानसिक चिन्तन (चेतन और अवचेतन दोनों क्षेत्रों में) और 
मनोगत भाव जुटा रहता है । योगी लोग जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के सांकर्य की 
बात कहते हैं, वह इस वैखरी भूमि के शब्द को लक्ष्य करके ही कहते हैं, ऐसा जानता 
चाहिए । स्मृति-परिशुद्धि के द्वारा सांकर्यं का परित्याग वैखरी भूमि से मध्यमा 
भूमि में प्रवेश का ग्रानुषंगिक फलमात्र है । वाक्‌ के साथ प्राणशक्ति और मन:शर्त्ति 
प्रविनभूतरूप से विद्यमान हैं एवं प्राणसुत्र पकड़कर पृथ्वी आदि पाँच, महाभूतों का 
भी सम्बन्ध है। उनके अतिरिक्त चित्त का सम्बन्ध तो है ही । पर, वैखरी स्तर 
यह चिदंश ग्राच्छन्नप्राय कहता है। . इसका आभास साधारणतः पाया नहीं जाता, 
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इसलिए तब यह रहने पर भी न रहने के समान है । इसलिए, इस भूमि में मनोमय, 
'प्राणमय और ग्रश्नमय इन निम्नवर्ती तीन कोषों की ओर आकर्षण रहता है। मन 
और प्राण की क्रिया से युक्त स्थूल देह के प्रति ग्राकषंण इसी का नामान्तर है। 
इसीलिए, इस भूमि में देहात्मबोध प्रवल रहता है। विषयों के प्रति आसक्ति की 
तीव्रता से वैराग्य, विवेक आदि सुकुमार भाव दवे रहते हैं। मध्यमा-क्षेत्र में नादमय 
चिद्रश्मियाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ये सब रश्मियाँ स्वरूपतः वैखरी भूमि में 
दृष्टिगोचर नहीं होता । वैखरी में इन सबके ग्रवतीणं होने पर नाना प्रकार के वर्ण 
भी इन्द्रियगोचर उज्ज्वल आलोक के रूप में प्रतिभासमान होते हें ॥ उनके साथ 
चिदनुसन्धान नहीं रहता । इसीलिए, सूक्ष्मतम चैतन्य का मिश्रित अनुभव वेखरी से 
उत्तीर्ण होकर जवतक मध्यमा में न पहुंचा जाय, तबतक नहीं होता । 
| इसलिए, चाहे जिस किसी उपाय से क्यों न हो । वैखरी से मध्यमा भूमि पर 
उत्थान अत्यन्त आवश्यक है । इस उत्थान-व्यापार में एक ओर गुरुशक्ति और दुसरी 
ओर अपना प्रयत्न परिहाय है। इस क्रमिक विकास के कार्य में जपसाधन परम 
सहायक है । ईश्वर-प्रणिधान या भजन, निष्काम कर्मयोग और भौतिक देह तथा 
चित्तसंस्कारमूलक आात्मशोधन इस उत्थान-कार्यं में यथासम्भव साहाय्य करते हैं । 
साधक की दृष्टि इसी भूमि में प्रत्यावत्तित होकर अन्तमु खी होने लग जाती है । . 
वैखरी भूमि में लक्ष्य बाहर की ओर आर नीचे की और भी रहता है, अर्थात्‌ मूलाधार 
की गोर रहता है । किन्तु, मध्यमा भूमि में वह लक्ष्य प्रिवत्तित हो जाता है-तब 
लक्ष्य बाहर की गरर ग्रथवा नीचे को श्रोरन जाकर अन्तर अथवा ऊपर की श्रोर 
ग्राकृष्ट होता है। मूलाधार के बदले सहस्रार, की अ्रथवा गुरुधाम की ग्रोर या 
अखण्ड नित्यसत्ता की ओर लक्ष्य स्थापित होता है। विषयासक्तिशून्य चित्त तब शुद्ध 
हो जाता है । भावनादि अन्य उपायों से भी मध्यमा भूमि पर उत्थान हो सकता है, 
पर जपसाधना का सौकर्य अन्यान्य साधनाश्रों से अधिक है। मध्यमा शब्द का 
अर्थ है--जो दो प्रान्तों के छोरों के मध्यवर्ती हैं, वह है मध्यमा । उसके एक छोर 
पर दिव्य पश्यन्ती वाक्‌ है और दुसरे छोर पर पाशव वैखरी वाक्‌ है, इन दोनों के 
मध्य में संयोजक सेतुस्वरूप मध्यमा वाक्‌ क्रियाशील है । इसलिए, पशुभाव में यदि 
: जाना हो, तो इस मध्यपथरूपी सेतु का सहारा लेना ग्रावश्यक है र 
पहले ही कहा जा चुका है कि वैखरी वाकू या लौकिक शब्द में चैतत्य, की 
रश्मि प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा वाक्‌ में वह प्रच्छ नहीं रहती, किन्तु प्रस्फुट 
रहतीं है । ` ये सब रश्मियाँ तादरूपी सूत्र का अवलम्बन कर अनन्त झाकाश में 
व्याप्त रहती हैं। इसलिए, मूल में सभी बीजात्मक हैं एवं बीज विनदुरूप केन्द्र मे 
नित्य म्रवस्थित है। वैखरी वाकू जैसे व्यक्त है, मध्यमा को. वैसे व्यक्त कहना नहीं 
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बनता । किन्तु, व्यक्तता मध्यमा में है--साथ-ही-साथ अव्यक्तता भी है । इसालिए, 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती होने के कारण ' मध्यमा व्यक्त झौर अव्यक्त उभयात्मक कही 
जाती है । 
मन्त्र चिदरश्मिमय है । वैखरी भूमि में चिद्‌-भाव गुप्त होने से तथा वाणी 
असंस्कृत होने से वैखरी वर्ण की मन्त्रमयता का स्वीकार नहीं किया जाता । पर, 
स्वरूपत: उसकी मन्त्रात्मकता न रहने पर भी मन्त्रमय चिद्रश्मि की वाचक होने से 
वैखरी वर्ण से उद्भत सभी स्थूल विद्याओं को भी -मन्त्र' संज्ञा दी जाती है । मीमांसक 
लोगों का मन्तरात्मक देवतावाद इस प्रसंग में स्मरणीय है: मन्त्राद्चिन्मरीचयः 
तद्वाचकत्वाद्‌ वेखरीवर्णेविलासभूतानां विद्यानां मननात्‌ त्राणता । 


मध्यमा के उस पार पश्यन्ती या दिव्य वाक्‌ है । यह एक तरह से अव्यक्त है। 

इस वाणी से सब देवता प्रकाशित होते हैं। ये सब देवता सर्वेज्ञ हैं एवं समग्र विश्व 

के कार्य में अपने-अपने अधिकार के अनुसार व्यापृत रहते हँ । केवल देवताओं का 

प्रकाशन ही पश्यन्ती वाक्‌ का कार्य नहीं है--विष्णु के परमपद-पर्येन्त पश्यन्ती वाक्‌ से 

ही दृष्टिगोचर होते हैं । . सुरिगण जो परमपद का निरन्तर दर्शन करते हैं, वह इसी 

भूमि से ही करते हैं, यह जानना चाहिए । वस्तुतः, पश्यन्ती वाक्‌ में ही कारणस्थ 

चैतन्य की स्फूत्ति होती है--यही देवता का स्वरूप है। प्राचीन काल में मन्त- 

। साक्षात्कार से जो ऋषित्व प्राप्त होता था, वह इसी पश्यन्ती भूमि के लाभ का 
फल है । यही भ्रात्मा की अमृता कला है: विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ । . 

पश्यन्ती के स्वरूप का दर्शन होने पर अधिकार की निवृत्ति हो जाती है: 'तस्यां 

दृष्टस्वरूपायाधिकारो निवत्तेते । एक तरह से यदि देखा जाय, तो पश्यन्ती के बाद 

वाक्‌ की और किसी उच्चतर अवस्था की कल्पना नहीं है। इसीलिए, प्राचीन 

आचार्यों में से भनेक लोगों ने वाक्‌ की त्रिविध (त्रयी वाक्‌) रूप में भी वर्णना की है। 

किन्तु, फिर भी पश्यन्ती की भी एक परावस्था है, ऐसा अंगीकार करना होगा । 

इसीलिए, कोई-कोई नामत: परावाक्‌ को स्वीकार न करने पर भी 'तस्याः वाचः 

परं पदम्‌' कहकर प्रकारान्तर से उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए हैं । 


यह परावाक्‌ चिन्मय भोर परम भ्रव्यक्त है। इस भूमि में व्यष्टि देवता का 

प्रकाश नहीं है--समष्टि देवता झथवा ईश्वरचैतन्य, में समस्त वाक्‌ पररिसमाप्त 

हुई है । यह वाक्‌ सृष्टि. के ऊध्वेतम शिखर से निम्नतम भूमि तक समान रूप से 

. व्याप्त है । यह उध्वं सहल्लार की सर्वोच्च स्रग्रभूमि से उत्थित होकर मूलाधा 
तक व्याप्त है, यह जैसे कहना बनता है, वैसे ही यह मूलाधार के निम्न स्थित 
` ` महाकारणसमुद्र में प्रकाशमान ्रधः सहु्तार से उठ कर उध्वं सहस्र के दवादश 
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दल में वागूभवकूटपर्यंन्त व्याप्त है, यह भी कहा जा सकता है। किसी-किसी ने 
ऐसा कहा भी है । वास्तविक पक्ष में ऊध्वं सहस्रार के भिन्न-भिन्न स्तरों में इन तीन 
वाणियों का उद्धव है । उनमें एक का (मध्यमा का) विस्तार नीचे की शोर हृदय 
तक है, दुसरी का (पश्यन्ती का) नाभि या उसके कुछ नीचे तक है एवं तीसरी का 
(परा का) मुलाधार-पर्यन्त विस्तार है। नीचे-ऊपर सवंदेशव्यापी सत्‌ रूप चैतन्य | 
ही परावाक का तात्पर्यं है। इसी का नाम नित्य अक्षर है। 

इस अवस्था के वाद फिर शब्द की गति नहीं है। मध्यमा वाक्‌ से इस 
अ्रक्षरब्रह्म-पर्यन्त योगी की गति शब्दब्रह्म के अन्तगेत है। अक्षरब्रह्म-भेद होने पर 
ही परब्रह्म का द्वार खुल जाता है । परब्रह्म शब्दातीत है। इसीलिए, शास्त्रकारों ने - 
कहा है : “शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । , 

जितनी दूर तक शब्द का विकास है, उतनी दूर तक ही आकाश की कल्पना 
होती है । जो नित्य अक्षर अथवा सतू है, उसी का नाम परमाकाश है, जिसका 
विभिन्न प्रस्थानों तथा वैदिक मन्त्र आदि में भी परमव्योम के नाम से निर्देश किया 
गया है । जो शब्दातीत अवस्था है, वहाँ आकाश नहीं है । वहाँ शक्ति ग्रौर शिव दो तत्त्व 
अविभाज्य युग्म के रूप में विराजमान रहते हैं | युगलभाव, यामलभाव अथवा उुगनदधः 
भाव शिव-शक्ति के इस अविनाभाव की ही सूचना करते हैं। समना भौर उन्मना दोनों 
ही शक्तियाँ ब्रह्मशक्तियाँ हैं। समना शक्तितत्त्व का आश्रय लेकर परब्रह्म के 
इच्छानुसार सृष्टि का विस्तार करती है एवं उन्मना शिवतत्त्व का आश्रय लेकर 
परम्म की विमशेहीन विश्वातीत दिशा की ओर उन्मुख होती है । शिव और शक्ति 
अभिन्न हैं, इसलिए किसी को छोड़कर कोई अवस्थान नहीं कर सकते। इसके बाद 


तत्त्व ग्रद्वेतस्थिति है । १ 
पि पी द या दिशाओं का पता प्राप्त होता है। उनमें एक है, 


जचदानन्द की दिशा, जो विश्वातीत होने पर भी सूक्ष्मतम ध्यानगम्य होने 
आ से यथाकथंचित्‌ वर्णनीय है एवं दुसरी है सब प्रकार से 
निविकल्प और ध्यानसमाधि की अगोचर । प्रथम अवस्था में स्वशक्ति परिस्फुट है 
और द्वितीय अवस्था में वह अस्फुट अथवा अव्यक्त है, किन्तु उसको नहीं है कहना 
नहीं बनता । वस्तुतः, ये दोनों दिशाएँ अभित्त हँ । वहाँ निष्कल और सकल में भी 
भेद-कल्पना का वकाश नहीं रहता । यही परमाद्वैत sp दै । एक ही अखण्ड 
स्वरूप में विश्व भौर विश्वातीत, 'ग्रमात्र' और “अन (माण्ड्क्यकारिका, 

निष्कल और सकल, निष्क्रिय और अनन्तक्रिय, अक्षर और क्षर स्वयम्प्रकाश 
क वो में विराजमान रहते हैं । काल वहाँ कालातीत के साथ एक होकर प्रकाशमान 


होता है । 
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परम पद में प्रविष्ट होकर स्वभाव की धारा प्राप्त होने के लिए जप श्रन्यतम 
ओष्ठ उपाय है । जप के नाना प्रकार के भेद हैं। उनमें बाह्य और आभ्यन्तर ये दो 
प्रधान हैं। जिसका शास्त्रों में वैखरी जप के नाम से. निदेश किया गया है, वही 
राह्म जप है, यह प्रारम्भिक क्रिया है । झान्तर जप इससे श्रेष्ठ ग्रौर सुक्ष्म है । 
बाह्य पूजा से जैसे ग्रान्तर पूजा श्रेष्ठ है, वैसे ही बाह्य जप से ग्नान्तर जप भी श्रेष्ठ है। 
विधिपुवंक नाना प्रकार के वर्णों का उच्चारण ही बाह्य जप का लक्षण है--इसका 
आचायो ने विकल्पात्मक संजल्प के नाम से उल्लेख किया है। जो परम पथ 
और परम पद के अभिलाषी है, उनके लिए क्रमशः वाह्य जप से विमुख होकर 
आन्तर जप में निविष्ट होना ग्रावश्यक है । - 


प्रथम आरम्भ अवश्य वेखरी से ही होता है । कत्तृत्वाभिमान लेकर ही 
.संकल्पपुवेक कमं में प्रवृत्त होना चाहिए । . कण्ठ-जप ही वैखरी जप का स्थूल 
लक्षण है । वाचिक, उपाशु और मानसिक--ये तीन प्रकार के जप ही वैखरी के 
-अवान्तर भेद हैं। इन तीनों भेदो मे. जप करने का भाव .रहता है । मानस कमे. भी 
।जैसे कमं है, वैसे ही मानस. जप भी वस्तुत: बखरी के. भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
“मानस जप करने के मुल में ग्रोर कर्ता के रूप में ग्रह-भाव श्रक्षुण्ण रहता है । 
अर्थात्‌, “में जप कर रहा हूँ' यह भाव स्फुट अथवा भ्रस्फुट रूप में विद्यमान रहता है । 
.इसके बाद धीरे-धीरे दुसरी. भ्रवस्था का उदय. होता है.। ' तब क्रोध हो जाता है, 
प्रयत्न द्वारा जप करना फिर नहीं. वनता । कर्मकारिणी नाडियाँ कुछ अंश, में निरुद्ध 
हो जाती हैं, तब जप प्रपने-प्राप ही भीतर-ही-भीतर चलता रहता है । इसका. ताम 
जप होना' है । यह स्वभाव का जप है । इसके तीन भेदः हैं। पहले भेद में हृदय 
में जप होता है, उसके वाद द्वितीयावस्था में नाभि में होता है एवं भ्रन्त में मुलाधार 
में होता है । हृदय-जप को ही मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिए, उस अवस्था में 
ताद अपने-आप चलने लगता है। मध्यमा में प्रवेश न होने तक केवल बाह्य जप से 
नादश्रुति नहीं होती । वाह्य जप में मन्त्राक्षरों का ग्रलग-भ्रलग उच्चारण रहता है, 
इसलिए वह विकल्पमय है, अतएव वह यथार्थ : मन्त्र नहीं है । मध्यमा भुमि में जब 
नाद के साथ मन्त्र स्वभावत: ध्वनित हो उठता है, तभी उसे न्तर जप जानना 


चाहिए। अपने-अपने विषयों से इन्द्रियों का संचार रोककर 'ग्रास्यन्तर नाद का 
उच्चारण करना चाहिए । 


संनियम्येन्द्रियग्रामंप्रोच्च रेज्तादमान्तरम्‌ । ` 
एष एव जप; प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जप: ॥। 
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परमभाव की ओर जो पुनः-पुनः भावना है, वही आन्तर जप, अर्थात्‌ नाद 
की प्रकटावस्था है । 
. ३. . हृदयकमल के मध्य में जो आकाश दिखाई देता है, जिसका उपनिषदों में 
हृदयाकाश के रूप में वर्णन किया गथा है, उसमें, अर्थात्‌ उस अनाहत प्रदेश में सवदा 
ही भगवती का आनन्दमय स्वरूप नादरूप में परिणत होकर चारों भोर फैलता 
रहता है। हमलोगों का मन साधारणत: बहिमुंख है, इसलिए नाद का पता नहीं 
चलता.। किन्तु, जब गुरुकृपा से मन श्रन्तमु'ख होता है तब स्पष्ट रूप से उसका 
परिचय प्राप्त होता है। उसके प्रभाव से तव नेतो से आँसू निकलते हैं, सारे शरीर 
में रोमांच छा जाते हुँ एवं अन्यान्य सात्त्विक भावों का गाविर्भाव होता है! | 

शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विद्येश्वररूपी श्रीगुरु के मुख से निःसृत वाणी मध्यमा 
वाणी के रूप'में प्रकट होती है, सहत्रदल कमल के दल से हृदय तक इस वाणी कें 
विस्तार का अनुभव होता .है। | इस वाणी के. प्रभाव से माया का आवरण 
'क्रमशः हटता रहताः है और .साधक का अपना स्वरूप सद्विद्यायुक्त होकर पुरुष 
और. प्रकृति. का एक अभिन्न ज्ञान के न्तर्गत रूप में वोध करने लगता है। नौ 
नादों में इसे प्रथम नाद जानना. चाहिए । | भी 


इस विषय की और भी विशदरूप से भ्रालोचना करने की चेष्टा कर रहा हूँ। 

`महषि पतंजलि के निर्देशानुसार मन्त्रजप के साथ मन्त्रार्थे की भावना की आवश्यकता 
होती है, भावना ग्रोर जप परस्पर झच्छेद्य सम्बन्ध से जुड़े हैं। झागमरहस्यवेत्ता : 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि' जप के साथ मन्त्र के अवयव-समूह में छह शून्य, पाँच अवस्था 
आर. सात विषुवों की भावना करनी चाहिए । छह शून्यों' में सें पाँच का 

' वर्णबैचित्यमय अपना-अपना पृथक्‌ मण्डलाकार रूप है । किन्तु, छठा शून्य 
अनुत्तरया महाशून्य है। प्रथम पाँच शूत्यो को ठीक निराकार कहना नहीं 
“बनता; क्योंकि जबतक मन का स्पन्दन रहता है, तबतक किसी-न-किसी प्रकार के 
'ग्रतसूकषम आकार का सम्बन्ध 'रह ही जाता है। किन्तु, छठ शून्य मन के प्रतीत 
“होने से वास्तवः में निराकार, महाशून्य है । प्रणव अथवा बीजमन्त्र के पहले के 
' तीन अवयव जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति के द्योतक हैं। उनके बाद जो-जो सुक्ष्मतर 
अंवर्यव हैं, उनमें सब-के-सब वस्तुतः तुरीय और तुरीयातीत अवस्था के ही अन्तर्गत हैं। 

' इने सब झवयवों के नाम इस प्रकार हैं : बिन्दु, अर्द्धेचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
* शक्ति, व्यापिनी! समना और “उन्मना । '. प्रथम तीन अवयवों के साथ इन नो 
अवयवो के सम्मिलित होने से बारह भ्रवयवं हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक द्वितीय 
अवयव की हीं शूत्य रूप से भावना करनी चाहिए । इसका भलत 'गुम्भीर रहस्य है, 
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किन्तु इस जगह उसका विवेचन अनावश्यक है । इस प्रकार द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, 
अष्टम, दशम भोर द्वादश*-ये छह अवयव शून्यपदवाच्य है । उनमें पहले के पाँच 
अवान्तर शून्य हैं और छठा महाशून्य है । पाँच निम्नवरत्ती शून्यो में | क्रमविकास 
आर क्रमलय के भाव का अनुभव किया जाता है, जिसकी, साधनमाग में प्रविष्ट . 
व्यक्तिमात् ही गुरुकृपा से अल्पाधिक धारणा कर सकते हैं। : 
जिस अवस्था में दस इन्द्रियों द्वारा जागतिक व्यापार सम्पन्न होता है, उसे 
जाग्रत्‌ अवस्था कहते हँ । वस्तुतः, प्रकाश इसका करण है, इसलिए प्रकाश की ही 
जाग्रत्‌ के रूप में भावना करने का विधान है । जिस अवस्था में चार प्रकार के आन्तर 
करणों द्वारा व्यवहार की निष्पत्ति होती है, उसका नाम स्वप्नावस्था है। स्वप्न में 
विद्यमान अ्न्तःकरणवृत्ति का लय होने पर सब इन्द्रियों का उपरम जिस अवस्था में 
उदित होता है, उसका नाम सुर्षाप्त है । सुषुप्ति-भावना का स्थान भ्रूमध्य में स्थित 
बिन्दु में है । इस विन्दु को हृल्लेखा का उध्वं विन्दु जानना चाहिए। स्वात्मचतन्य 
'की भ्रभिव्यक्ति के हेतु नाद का भ्राविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है । अर्धचन्द्र, रोधिनी 
झौर नाद इन तीन मन्त्रावयवों में इसकी भावना करनी चाहिए । तुरीयातीत अवस्था 
परमानन्दस्वरूप है। यह यद्यपि मन और: वाणी के प्रतीत है, तथापि मन झौर 
वाणी का ग्राभास, देह में भ्रवस्थितिकाल में ग्रधिकार के अनुसार, किसी-किसी के रह 
ही जाता है। नादान्त से शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्मना तक तुरीया- 
तीत भ्रवस्था व्याप्त रहती है । उन्मना के बाद फिर किसी प्रकार की अवस्था 


. नहीं है। 


मात्राहीन भ्रथवा भ्रमात्र शिवस्वरूप ग्रात्मा से चित्कला का श्राभास बिन्दु 

ग्रथवा विशुद्धसत्त्वरूप दर्पण में पड़कर उसमें श्रवस्थित स्थिरीकृत मात्रा को श्राघात 
पहुँचाता है। यदि मात्रा उस ग्राभास को धारण कर सके, तो वह साधक अथवा 
योगी की योगानुभुति की भूमि के रूप में परिगणित होता है-एक मात्रा विभक्त 
होकर श्रद्धमात्रा में परिणत होती है। एक मान्ना और भ्रद्धेमात्रा का सन्धिस्थान 
अत्यन्त गुह्य है । स्थूल विश्व की ग्रनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है, उसका 
एक माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्थूल लौकिक अनुभूति का आरम्भ 
उस एक मात्रा में होता है। माता का श्राधिक्य जाड्यवृद्धि के कारण होता है। 
, मनःक्षेत्र सारा-का-सारा चेतन या वोधमय नहीं है, उसमें अवचेतन श्रंश भी है। 
हमलोगों की स्मृति में जो नाम भ्रथवा शब्दराशि संचित रहती है, वह हमारे झनुभव 


काही परिणाम है। यह अनुभव स्थलविशेष में मन की एकाग्रता के कारण उदित 
` होता है । भले ही वह एकाग्रता ग्रंशतः हो, पूर्ण न भी हो । इसलिए, उस 3 
` क्रास्मरग करने के साथ शब्द का गर्थे या रूप चित्तक्षेत्र में जाग उरता है । वी " 
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स्मरण से वाच्य की स्फूर्ति हो जाती है । साधक का कत्तव्य है- साधना का उद्देश्य है, 
अपने मन को एकाग्र करना भ्रथवा केन्द्र में स्थापित करना, भर्थात्‌ एक मात्रा में स्थित 
रखना। समाधि भ्रादि के अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। साधारणतः, 
मन एक मात्रा में रहता नहीं । विक्षिप्त और क्षिप्तावस्था में चंचलतावश मात्रा 
का वाहुल्य हो जाता है । मूढावस्था की बात का यहाँ ग्रालोचन करने की आवश्यकता 
नहीं है। मन उत्थित होकर यदि एक मात्रा में स्थित हो जाय, तो ऊपर से उसमें 
गुरुकृपा-रूपी चिद्रश्मि का सम्पात होता है । उसके कारण एक मात्रा स्वस्थान में एक 
मात्रा के रूप में अक्षुण्ण रहकर भी विश्व के ऊध्वं में अद्धंमात्रा आदि के रूप में 
परिणत होती है । 2 

यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की सूचना प्राप्त होती है--दिव्य 
अनुभूति का आरम्भ होता है। चिद्रश्मि के सम्पात की वृद्धि के अनुसार, मात्रा का 
भग्नांश बढ़ता रहता है, अर्थात्‌ मात्रांश क्रमशः न्यून से न्यूनतर होता रहता है एवं 
प्रतिफलित चैतन्य क्रमश: अधिकतर उज्ज्वल और स्पष्ट होता रहता है । 

जिस स्थान में चिद्रश्मि का सम्पात होता है, उसको एक मात्रा और श्रद्धमात्रा 
की सन्धिं समझना चाहिए । ऊपर से एक मात्रा में उस रश्मि के पड़ने से ऊपर को 
झर एक मात्रा टूटना आरम्भ करती है, पर नीचे की झोर एक मात्रा अक्षुण्ण ही 


रहती है । ; | 

यह एक मात्रा ही समग्र स्थूल विश्व का मध्य बिन्दु है। लौकिक विशाल 
जगत इस एक मात्रा में उपसंहृत होता है एवं यहीं से प्रबुद्ध होकर दसों दिशाओं में 
स्तर-स्तर पर फैल जाता है। इस मात्रा को एक दृष्टि से सुषुप्ति की तुल्यधर्मा कह ` 
सकते हैं । उसो दृष्टि से ग्रदंमात्रादि तुरीय और भ्रतितुर्‍्ये अवस्था के आभास के 
हक न हा ला र ही फैलती है, उतना ही मन का अंश क्षुद्रतर (न्यूनतर) 


होता जाता है, उतना ही चिदालोक उज्ज्वलतर होता जाता है। अढेमात्ादि में 


प्रतिफलित जो चैतन्य है, वही मन्त्र है । जो चित्त उसका आधार है, उसको भी मन्त्र 


कहते हैं । 

पहले हम जिस बिन्दु की बात कह झाये हैं, वही मात्रा से मात्राहीन में ली 
का द्वार है। यहाँ ज्ञाता, ज्ञेय ग्रौर ज्ञान एकाकार हो जाते हैं और लि 
का आरम्भ होता है । साथ-ही-साथ मात्राभंग के कारण अ्रद्धेमाता का उदय अ. 
इसी भूमि से ईश्वरभाव की पूर्व सूचना प्राप्त होती है, ऐसा कहा जास 


यह ज्योतिर्मय एकाकारता हौ शून्य है। यहाँ भेदबोध एकदम हटता नहीं, क्रमशः 
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हटता है। यह वास्तव में, द्वितीय शून्य होने:पर भी जागतिक श्रवस्था के ऊपर यही 
प्रथम शत्य है । विन्दु से सहस्रार में चढ़ने के मागं में कपालप्रदेश में जो सोमरस 
दिखाई देता है, वही भ्रद्धंचन्द्र है, जिसके भीतर त्रिविध वणंमाला (सौम्य, सौर और 
'आग्नेय) चिद्बीज के रूप से सहस्रार के प्रत्येक दल में प्रकाशित होती है । कपाल के 
ऊपर और ब्रह्मरन्ध्र के नीचे त्रिकोण में रोधिनी की श्रवस्थिति है। यह ‘ब्रह्मादि’ 
कारणपंचक को, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव नामक पाँच जगत्पतियों 
को ऊर्ध्वगति से निवृत्त करती है, "इसलिए इसका नाम रोधिनी है। कोई-कोई इसे 
लिरोधिका भी कहते हैं। रोधिनी तक ही बिन्दु का आवरण है। इसका भी शून्यरूप 
में चिन्तन करना चाहिए । यहाँ दिक्‌ श्रौर काल का पार्थक्य प्रतीत नहीं होता । 
इसके अरिंतिक्त निम्नवत्तीं मन श्रोर प्राण का अनुभव भी यहाँ नहीं रहता । इसके बाद 
ब्रहारन्ध्र के मुख में नादस्थान है । मन्त्रमहेश्वररूपी महापुरुषों द्वारा यह परिवृत है । 
नाद के अन्तर्गत भुवनपंचक की मध्यवत्ती शक्ति ऊर्ध्वगा के नाम से प्रसिद्ध है । यहीं से 
शुद्ध चिद्वोध का सूत्रपात होता है । ब्रह्मरन्ध्र में नादान्त है । इसकी भी शून्यरूप 
में भावना करनी चाहिए । नाद अथवा चिद्‌ यहाँ सद्रूप से प्ररूढ कहा जा सकता है। 
रहमरन््र सुषुम्णा.के ऊपर है। ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर शक्ति का स्थान है। यही उध्वं 
कुण्डलिनी प्रसुप्त सर्पाकार और ऊर्णाचक्र (सहस्रदल) समप्रभ है । अनुन्मिषित समग्र 
विश्व इसी के गर्भे में स्थित है--इसीलिए यह विश्वाधार है । सब तत्त्व और भुवन 
इसी का आश्रय कर विद्यमान हैं। इस स्थान में एक श्रव्यक्त श्रानन्द का अनुभव 


होता है। 


. इसके बाद व्यापिनी का श्रधिकार है । वस्तुतः, शक्ति के केन्द्र में स्थित कला 
ही व्यापिनी के नाम से परिचित है । किन्तु, शक्ति से व्यापिनी पृथक्‌ है । पृथिवी-पर्यन्त 
सव शक्तितत्त्व का ही प्रपंच है। शक्तितत्त्व ही, एक हिसाव से यदि देखा जाय तो, 
अनाश्चित भुवन है, जिसमें व्यापिनी के मध्य में शिवतत्त्व अवस्थित है । अनाश्चित 
भुवन के चारों ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता भ्रौर ग्रनाथा नामक शक्तियाँ 

अवस्थित रहती हूँ और मध्य में ग्रनाश्रिता शक्ति विराजमान रहती है । व्यापिनी 
` की भी शूत्यरूप में कल्पना करनी चाहिए, यह कहना भ्रनावशयक है । किसी-किसी ने 
' व्यापिनी को ही महाणून्य के रूप में ग्रहण किया है। वस्तुतः, यह महाशून्य नहीं हैं 
इसके बाद भी शून्य है । यहाँ साकार और निराकार का भेद तिरोहित रहता है । 
' यहाँ की अनुभुति एक अद्वय आत्मानुभूति की अंगीभूत है । व्यापिनी !के बाद. 
' व्यापिनीपदावस्थित श्रनाश्रित भुवन के ऊपर समना है।. यह ब्रह्मविल के बाहर और 


अतीत मन का स्थान है | यहाँ मन नहीं है, ग्रथ च्‌ मन है। ताद्वान्त सेहीइस्‌ 
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अतीत मन की सूचना पाई'जाती है। सुक्ष्म समष्टि-मन नाद में ही परिसमाप्त 
होता है। उसके वाद ही अतिमानस है । समना ही सब कारणों की कत्तु भूत महेश्वर 
की पराशक्ति है। पूर्ण ब्रह्म की ईक्षणशक्ति अवतरण के समय समनारूप में उतर- 
कर समष्टि-मन में संचारित होती है। परमेश्वर सृष्टि रादि पाँच प्रकार के कृत्यों 
का समना में रूढ होकर ही सम्पादन करते हँ । समना की दुसरी दिशा उन्मना है, 
यह अतीत मन की भी श्रतीत है। आत्मा के विकल्परहित केवल-स्वरूप.में ग्रवस्थान 
का बोध इसी जगह होता है। यह अमेय और अनिर्देश्य है । नौ नादों में यही नवम 
नाद है । विन्दु में जिन नाद-समूहों की सुचना होती है, उन्मना में उनका शेष हो 
जाता है। यही यथार्थ महाशून्य है। श्रीमाता की महाकरुणा के विना इसका भेद 
नहीं किया जा सकता । इसके वाद फिर शब्दब्रह्म नहीं है--अ्थवा शब्दब्रह्म ही पर- 
ब्रह्म अथवा अद्वैत ग्रात्मस्वरूप में स्वयं प्रकाशित होता है। 

जप की श्रानुषंगिक भावना से सम्बद्ध छह शून्य और पाँच अवस्थाओं की कुछ 
रूपरेखा ऊपर दिखलाई गई है। भ्रव सात विपुवों की वात यथासम्भव संक्षेप में 
लिखने की चेष्टा करता हूँ । सात विषुवों के प्रचलित नाम इस प्रकार हैं--प्राणविषुव, 
मन्त्रविषुव, नाडीविपुव, प्रशान्तविषुव,  शक्तिविपुव, कालविपुव और तत्त्वविषुव । 
प्राण, झ्रात्मा और मन के परस्पर योग को प्राणविषुव कहते हैं । ्रभिव्यज्यमान नाद 
की जापक द्वारा अपनी आत्मा के रूप में भावना करना मन्त्रविपुव का तात्पये है । 
मूल मन्त्र के द्वारा छह चक्र और द्वादश ग्रन्थियों का क्रमशः भेद होने पर मध्यनाडी में 
नादस्पर्शं होता है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त बीजशिखरवर्त्ती नाद के उच्चारित 
होने पर नाडीविपुवरूप स्पशं का उद्धव होता है। नादान्त-पर्यन्त मन्त्रावयवों की 
शक्ति में लयभावना प्रशान्तविषुव के नाम से कही जाती है । शक्तिमध्यस्थित नाद का 
समना-पर्येन्त चिन्तन शक्तिविषुव कहा जाता है । यहाँतक काल का खेल रहता है । 
कारण, समना तक ही काल की सीमा है । वस्तुतः, नाद काल की सीमा के ऊपर 
भी है। कालातीत उन्मना तक नाद के चिन्तन को कालविपुव कहते हैं । उन्मना में 
काल नहीं है, किन्तु वह भी परमतत्त्व नहीं है। कालविपुव के वाद तत्त्वविषुव का 
अंगीकार होता है। नाद ही तत्त्व का ग्रभिव्यंजक है, पर जवतक नाद का वास्तविक 
अन्त नहीं होता, तवतक तत्त्ववोध नहीं होता । नादान्त तो दुर की बात है, शक्ति में 
अथवा समना में भी नाद का अन्त नहीं होतां । शाक्त योगी उन्मना में भी नाद के 
अन्त का श्रंगीकार नहीं करते । उन्मना के ऊपर--उन्मना का भेद करने के साथ-ही- 
साथ- नाद लीन हो जाता है। तब तत्त्वबोध अथवा स्वात्मसाक्षात्कार स्वभावत: 
हो जाता है । इसलिए, तत्त्वविषुव को ही चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्थान कहना 
युक्तिसंगत है । जं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ तान्त्रिक वाङमय में शरक्तिदृष्टि 


इसके बाद ही परम पद है । यह छह शून्य, पाँच अवस्था और सात्त विषुवों 
के कोलाहल के अतीत, विश्व की परम विश्वान्तिभूमि और परमानन्द. है। यही 
परम शिव की अवस्था है । तान्तिक योग में निष्णात परम योगी कहते हैं कि उन्मना- 
पर्यन्त सब मन्त्रावयवों के १०८१७ बार उच्चारित होने पर नाद का अन्त और 
तत्त्वज्ञान का उदय होता है । तदनन्तर, परम पद की प्राप्ति होती है । मन्त्रजप के 
साथ मन्त्रार्थे की भावना आवश्यक है, यह बात पहले कही जा चुकी है । अर्थज्ञान के 
विवा अर्थभावना हो नहीं सकती । शास्त्रों में विविध प्रकार के मन्वार्थो का विवरण 
पाया जाता है। उनमें भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकाथं, रहस्यार्थ और 
महातत्त्वार्थ ये कई एक प्रधान हैं। किसी-किसी मत में सोलह प्रकार के र्थो का 
वर्णन भी दिखाई देता है। मन्त्र के अवयवभूत झक्षरों का अर्थ ही भावार्थ है। 
सर्वकारणकारण पूर्ण परमेश्वर ही सब मन्तों के मूल गुरु हैं। उनके मुख से अपने 
मन्त्र का उद्धव और उसका झवतरणक्रम अथवा परम्परा का ज्ञान ही मन्त्र का सम्प्रदाया- 
थेज्ञान है। परमेश्वर, गुरु और निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान ही निगर्भार्थ है। 
परमेश्वर निष्कल निरवयव हैं-गुरु .भी वहीं हैं। निष्कल परमेश्वर का जो निज 
गरात्मर्प से साक्षात्कार करते हैं, वे ही गुर हैं । इसलिए, गुरु और परमेश्वर अभिन्न हैँ । 
चक्र, देवत्म, विद्या, गुरु ग्रौर साधक का ऐक्यानुसन्धान ही कौलिकाथं है । मूलाधारस्थ 
कुण्डलिनीरूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा है, इस प्रकार की भावना का नाम 
रहस्यार्थ है। निष्कल ग्रणु से भ्रणुतर और महान्‌ से महत्तर, निलेक्ष्य, भावातीत, 
व्योमातीत, परम तत्त्व के साथ प्रकाशानन्दरूप से विश्वातीत और विश्वमय निज 
गुस-प्रबोधित निर्मल स्वभाव स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुप्रवेश महातत्त्वार्थं है । इन 
सब ग्रथों के विज्ञान से पाशात्मक विकल्पजाल भली भाँति निवृत्त हो जाता है। 


इस देहरूप विश्व में ग्रधः और ऊध्वं रूप में तीन स्तर हैं। पहला स्थूल 
ग्रथबा स-कल है, दुसरा सूक्ष्म प्रथा सकल-निषकल है एवं तीसरा कारण अथवा 
निष्कल है । पहला स्तर अकुल से ग्राज्ञाचक्र तक विस्तृत है । सुषुम्णा नाडी के मूल मै 
स्थित ऊध्वंमुख रक्तवर्णं सहलदल कमल ही ग्रकुल पद का अर्थ है। सुषुम्णा के शिखर 
पर स्थित भ्रधोमुख श्वेतवर्णं सहस्नदल भी एक प्रकार से वही है । - 

दोनों के अन्तराल में, सुषुम्णा के मध्य में विभिन्न प्रकार के भ्राधार-कमर्ण 


- ग्रथित रहते हैं । दुसरे का (सकल-निष्कल बिन्दु से 
डड उन्नयन है। का) विस्तार श्राज्ञा के ऊपर बिन्दु 


इस तिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर विराजमान रहते हैं, वे इण 
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तीसरा महाबिन्दु है, जो उन्मना के परें श्रौर देशकाल द्वारा अपरिच्छिनहै। 
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्रह्म-रूपी आत्मा हैं। ये विश्वात्मक होकर भी विश्वातीत हैं एवं विश्वातीत होकर 
भी विश्वात्मक हैं। जपसाधना की परम सिद्धि इस आत्मस्वरूप में स्थितिलाभ के 
सिवा भर कुछ नहीं है । 

निबन्ध संक्षिप्त रूप से लिखने की इच्छा रहते भी कुछ लम्बा हो गया है । 
जप के सम्बन्ध में शास्त्रोपदेश का मर्म क्या है, इसकी थोड़ी-बहुत रूपरेखा प्रस्तुत 
करना ही इसका उद्देश्य है । 
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नादतत्त्व 

८ [१] की. र 

आत्मस्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होने कें लिए शास्त्रो में जितने. उपाय निदिष्ट हैं, 
उनमें नादसाधना ग्रथवा नादानुसन्धान की, उत्कृष्ट उपायों में गणना है । महात्माश्रों ने 
मुक्त कण्ठ से नाद की महिमा का बखान किया है। प्राचीन काल में वाग्योग 
मुमुक्षुओं द्वारा आश्रयणीय सब उपायों की अपेक्षा सरल राजमार्ग माना जाता था। 
परवर्ती काल में सन्तों ने 'सुरतशब्दयोग' नाम देकर तथा कीत्तंन की महिमा की 
घोषणा कर प्रकारान्तर से मन के स्थैर्य-साधन के लिए तथा मूढ चित्त के बोधन के 
लिए नाद की परम उपयोगिता स्वीकार की है। योग और तान्त्रिक साधना में 
मन्त्रजप में भी सर्वातिशायी महिमा नाद की ही प्रकाशित होती है। 

आत्मा निविकल्प प्रकाशात्मक स्वातन्त्यमय शिवस्वरूप है- यह नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध और मुक्त है । किन्तु, जीव यद्यपि परमस्वरूप में शिवमय है, तथापि पतित 


` दशा में उसे भ्रपने पर स्वरूप और केवल-चिद्र प अपर स्वरूप दोनों ही विस्मृत हो 


जाते हैं। केवल यही नहीं । वह भ्रनात्म वस्तु को आत्मा मानकर उसमें ग्रहं-भाव 
का आरोप करता है एवं तदनुसार कर्मसम्पादनपूर्वक सुख-दुःखरूप में उसके फल का 
भोग करता है । यही उसका मानाधीन सांसारिक जीवन है । 


या जवतक अशुद्ध विकल्पों का शोधन नहीं हो जाता, तबतक ग्रात्मा निजस्वरूप मैं 
भ नहीं कर सकता एवं उसका स्वाभाविक ऐशवये भी फूट नहीं उठता । 
किन्तु, यह अशुद्ध विकल्पयुक्त ग्रात्मा की स्थिति सबके लिए एक ही तरह की नहीं है । 
ऐसी आत्माएँ हैं, जो विकल्पयुक्त होने पर भी अति उच्च अधिकारसम्पन्न हैं । इ 
निश्भादि का पालनपुर्वक किसी विशिष्ट साधनापद्धति का अनुसरण नहीं करना पड़ता । 
थै मन्त, पुजा, ध्यान, चर्या आदि किसी नियन्त्रण के ग्रधीन नहीं रहती । ये भगवान्‌ 
के अतितीत्र अनुग्रहप्राप्त महापुरुष हैं। इनको आत्मस्वरूप में समावेश के लिए 
किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती । समय झाने पर भीतर से ही इनका स्वाभाविक 
विवेकज्ञान उत्पन्न होने से ये समझ सकते हैं कि स्वप्रकाश शिवरूपी आत्मा को 
प्रकाशित करने का सामर्थ्य किसी साधन अथवा उपाय में नहीं है । इस प्रकार का 


न 4002 उत्पन्न होने के कारण ये एक ही क्षण में क्रमविरहित रूप से शिवावेश रात 
र करते हैं। इनका विवेचन-प्रकार कई अंशों में इस प्रकार का है-- एकमात्र चिंदाल 
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अपरिच्छिन्न तत्त्व है; देश, काल, उपाधि, आकार, शब्द और प्रमाण उसका लेशमात्र भी 
स्पर्श नहीं कर सकते । यह तत्त्व ग्रन्य-निरपेक्ष होने से स्वतन्त्र और आनन्दघन है । 
केवल यही नहीं । ये भीतर से ही ग्रतुभव करते हैं कि यह तत्त्व ही इनका निजस्वरूप है । 
इनमें प्रत्येक ही 'अहम्‌'-रूप से इस तत्त्व की उपलब्धि करते हैं एवं देख पाते हैं कि 
समग्र विश्व इस 'ग्रहम्‌' में प्रतिविम्ब की तरह भासमान है । 
इन सब पुरुषों के कुछ निग्न स्तरों में ऐसी श्रात्माएं हैं, जो पूर्वोक्त भ्रात्मवर्ग के 
तुल्य अखण्ड-मण्डलरूप महाप्रकाश में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकतीं, यह सत्य है; किन्तु 
ग्रात्मस्वरूप से अभिन्न स्वातन्त््य-शक्ति का उपाय के रूप में आश्रय कर बिना आयास 
उसमें प्रविष्ट होती हैं और किसी पृथक्‌ उपाय के भ्रवलम्बन की उन्हें आवश्यकता नहीं 
रहती । ये भी विधि-निषेध के अतीत एवं मन्त्र, पुजा, ध्यान, चर्यादि नियन्त्रण से 
मुक्त हैं। यह जो स्वातन्ल्यशक्ति की चर्चा की गयी है, यही दर्पणतुल्य बोधाकाश में 
प्रतिविम्बात्मक भावराशि को स्फुटित कर डालती है। प्रकाश से पृथक्‌ रूप में 
भावराशि भासमान नहीं हो सकती, इसलिए सभी भावस्वरूपना प्रतिविम्बात्मक हैं । 
परमेश्वर को जो विश्वरूप कहा जाता है, यही उसका कारण है। वे ग्रजड और 
चिदात्मक हैं, इसलिए निजस्वरूप का भ्रामर्शन सदा ही उनमें होता रहता है। अपना 
मुख जैसे स्वयं देखना है, यह भी बहुत ग्रंशों में वेसा ही है। यही स्वयम्प्रकाश तत्त्व 
की महिमा है । इस ग्रामशंन का जो मूल है, उसी का नाम परनाद है । 'परा वाक्‌' 
के रूप से इसका स्वरूप ग्रागमशास्त्र में वणित है । स्वररूपी परामर्श बीज है एवं 
उनसे उद्गत व्यंजनरूपी परामर्श योनि हैं । ये सब परामर्श ही शक्ति के निज स्वरूप हैं । 
मायिक भूमि में एवं मायातीत विशुद्ध विद्या के स्तर में ये सब कार्य करते हैं। 
विशुद्ध शिवमय श्रात्मस्वरूप में ये समष्टिरूप से 'पूर्ण-अहन्ता'-रूप.ग्रहण कर परा वाक्‌ 
के रूप में विराजमान होते हैं, किन्तु विशुद्ध विद्या के स्तर में इनमें माया का उन्मेष- 
मात्ररूप कुछ संकोच आविभूत होता है । मन्त्र का स्वरूप तथा मन्त्राधिष्ठाता गुरु 
का स्वरूप इसी स्थान में प्रतिष्ठित है । किन्तु, मायिक भूमि में ये सब परामर्श मायिक 
वर्ण का रूप धारण कर अपने को प्रकट करते हैं । इस स्थल में भेद रौर विभाग 
दोनों ही स्पष्टरूप से प्रकाशित होते हैं । - ये सब वर्णे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
. अवस्था में व्यवहारयोग्य होते हैं ्ौर क्रमशः बाह्यरूप में प्रकट होकर तत्त्व के रूप में 
फूट उठते हैं। ये सब मायीय वर्ण जीवनी शक्ति से शून्य शव के तुल्य हैं--इनमें 
भ्रपना कोई सामर्थ्य नहीं; किन्तु पूर्वोक्त सव शुद्ध परामर्शो के इनको उज्जीवित करने 
पर ये कार्यक्षम होते हैं । तब ये सब वणे वीर्येसम्पन्न होकर भोग और मोक्ष प्रदान 
करते हैं । जो पुरुप ग्रपनी आत्मा का साक्षात्कार करते समय देख पाते हैं कि वही सब 
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परामर्श अथवा शक्तियों का एकमात्र विश्रान्तिस्थल है, उन्हीं में सब तत्त्व झौर भुवन 
आदि प्रतिबिम्बित रहते हैं, वे बिना परिश्रम निर्विकल्प र भगवत्स्वरूप में समावेश-लाभ 
करते हैं, उनके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती- यहाँतक कि विकल्पः 
संस्कार के लिए. भावना भी आवश्यक नहीं होती । 


जो आत्माएँ और भी निम्न स्तर में हैं, उनका अधिकार और भी संकुचित 
होता है। पूर्ववर्ती स्तर में विकल्प-संस्कार' में क्रम नहीं रहता--वह एक ही क्षण में 
सम्पन्न हो जाता है, किन्तु निम्न स्तरों में क्रम रहता है एवं उसका नाम भावना है। 
किन्तु भावना के पहले सत्तकं, सद्‌ आगम और सद्गुरु के उपदेश की आवश्यकता 
होती है। वत्तंमान क्षेत्र में शुद्ध विकल्पों द्वारा अशुद्ध विकल्पों का संस्कारका 
सम्पन्न करना पड़ता है। अनादि काल से प्रत्येक जीव के हृदय में रमे वद्ध हुं इस. 
तरह की जो धारणा बढमूल है, वही अशुद्ध विकल्प है- उसी से संसार उत्पन्न 
होता है । 
भगवान्‌ की अनुग्रह-शक्ति तीत्रमात्ा में संचारित होने पर सद्‌ झागम आदि 

क्रम का श्रवलम्बन करने से विकल्प शोधित होते हैं भौर परतत्त्व में ्रवेश-लाभ 
होता है । परतत्त्व शुद्ध विकल्पों का भी विषय नहीं है । शुद्ध विकल्पों से अशुद्ध ढ तः 
वासना निवृत्त होती है, परतत्त्व के प्रकाशन में इसकी कोई कारणता नहीं है। परतत्त्व 
सर्वत्र स्वरूप होने से स्वप्रकाश है,:विकल्पों का किसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं 
पड़ता । शक्तिपात अत्यन्त अधिक होने पर झपने-प्राप ही हृदय के भीतर सत्तकं का , 
उदय होता है। इसका साधारणतः 'देवी दीक्षा' के नाम से वर्णन किया जाता है। 
शक्तिपात की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने पर साक्षात्‌ रूप से सत्त॑कं उदित नहीं होता, 
यह सत्य है; किन्तु ग्रागम का आश्रय करके सत्तकं का उदय होता है। आगम का 
निरूपण जो करते हैं, वे गुरु हैं। आगम शंकाहीन सजातीय विकल्पात्मक है, 
समुचित विकल्प उत्पन्न होते हैं । ये सब विकल्प विशुद्ध विकल्प हैं, इनका" अ्विच्छिनत 
प्रवाह ही सत्तकं का स्वरूप है । प्रचलित भाषा में जिसे भावना कहा जाता है, वरह 
इस सत्तकं की ही धारामात्र है । जो भूतार्थं ग्रस्फुट होने से भ्रभूत के तुल्य वर्तमा 
रहता है, वह भी इसके द्वारा परिस्फुट हो जाता है । यही वास्तव में शुद्ध विधा ता, 
प्रकाश तथा योग का एकमात्र श्रंग है। यही साक्षात्‌ योगांग है-अन्यान्य योगांग 
अल्पाधिक मात्रा में व्यवधान-युक्त हैं । ® 


किन्तु ,जिन साधकों की आधारगत योग्यता भर भी कम रहती हैं उतने 
` मलिन विकल्पों के शोधन के लिए शुद्ध विकल्प पर्याप्त नहीं होते। उनकी ब 
करने के लिए जीवसत्ता की ओर से किसी-न-किसी उपाय का अवलम्बन 
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आवश्यक होता है । इन सब उपायों का ही साधारणतः. जीव के साधनरूप से वर्णन 
किया जाता है । ये सव साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते है । उनमें तीन प्रधान हैं : 

१. एक ध्यानरूप है । यह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि का असाधारण धमं 
अनुसन्धान है । 

२. दुसरा स्थूल में उच्चारणात्मक और सुक्ष्म में वर्णात्मक है । यह प्राण का 
कार्ये है। यही प्राण का असाधारण धमं है । 

३. तीसरा करण, मुद्रादि क्रियात्मक है । ये देह, इन्द्रिय आदि के व्यापार हैं । 
त्य विषय, प्राणादि सबका पिण्डरूप में एकीभाव से संस्थान ही देह का विशिष्ट 
धमं हे । 2 

जो उपाय देह से भी बाह्य हैं, वे अत्यन्त स्थूल उपाय हैं। यहाँ उनकी 
आलोचना नहीं की जा रही है । 

जो बुद्धि के स्तर में ग्रभिमान रखते हैं, उनके लिए ध्यान ही श्रेष्ठ उपाय है। 
जो प्राणमय भूमि में ग्रधिष्ठित हैं, उनके लिए उच्चारण ही प्रधान उपाय है। जिन 
साधकों का देहात्मभाव अत्यन्त प्रवल है, उनके लिए करण, मुद्रा, आसन आदि उपाय 
विकल्प के उपशम के लिए अधिक उपयोगी होते हैं । किन्तु, इन सबके पृष्ठदेश शून्य- 
भूमि में साधना का कोई उपयोग नहीं हो सकता । 

इस विषय को ग्रौर भी स्पष्ट रूप से कहता हु -- यह विश्व प्रमातृ-प्रमेया- 
त्मक है। यह आत्मा के साथ अविभक्त रूप से स्थित होने के कारण सब वेचित्यों के 
रहने पर भी वस्तुत: प्रकाशात्मक है । शुद्धसंवित्‌ स्वरूप श्रात्मा पुणं होकर भी लीला 
के बहाने स्वातन्ल्य के बल से .अपने में ग्रपुर्णत्व के भ्रवभासन की इच्छा कर अपने 
से श्रविभक्त समग्र विश्व को अपने से विभक्तवत्‌ करते हैं एवं तब अपना विश्वोत्तीणं- 
रूप में ग्रामशेन कर विविक्त आकाश का रूप धारण करते हैं, अर्थात्‌ सब प्रकार के 
भावों से मुक्त होकर अनावृत रूप में स्फुरित होते हैं । यही चैतन्य की शून्यरूपता है। 
जो प्रमाता इस दशा का अधिष्ठाता है, उसी को शून्यप्रमाता कहा जाता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि यह शून्य वस्तुतः शून्य नहीं है, यह अभाव का ही नामान्तर है-- 
श्र्थात्‌ सब अवलम्बन धर्म, सत्त्ववर्ग भोर क्लेशों के न रहने पर उस अभाव की ही 
शन्यरूप में गणना की जाती है। इस अवस्था में भावात्मक अनुभूति नहीं होती । 

शन्यप्रमाता कुछ बहिर्मुख होने पर ही प्राणप्रमाता के रूप में परिणत होता है। | 
शन्यप्रमाता अपने को भ्रपु्णे मानता है, इसीलिए उसके हृदय में आकांक्षा जगती है 
एवं उस आक्रांक्षा के विषय को ग्रहण करने के लिए वह अपनी सत्ता से पृथक्‌ किये 
गये आन्तर और बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट होता है; अर्थात्‌ उसके बहिर्मुख भाव 
* का उदय होता है । उस समय वह प्राणप्रमाता के नाम से अ्रभिहित होता है । 
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प्राण क्या है? किचित्‌ चलन अथवा स्पन्दन का प्रथम प्रसर प्राण है। 
संवित्‌ अथवा चैतन्यशक्ति शून्यता प्रकट कर उसके पश्चात्‌ प्राणरूप धारण करती है । 
वास्तव में, बुद्धि के आविर्भाव के पहले ही प्राण का उल्लास हो जाता है; क्योंकि 
अन्तःकरणतत्त्व की सारभूत बुद्धि प्राण का आश्रय करके ही अपने को प्रकट करने में 
समर्थ होती है । ` जीव की स्वाधिष्ठित भूमि के तारतम्यवश उसके साधनप्रकार का 
तारतम्य होता है । निम्नतम स्तरों कें आत्मा भें जीवभाव के प्रवल रहने से, जीव 
के आधारनिष्ठ वैचित्य के अनुसार, उसके साधन का वैशिष्ट्य स्वाभाविक है। 

. अतएव, प्राणभूमि में उच्चारण, बुद्धिभूमि में ध्यान एवं देहभूमि में करण 
आदि उपायरूप में परिगणित होते हैं । इनमें उच्चारण आदि सबकी अपेक्षा ग्रन्तरंग 
उपाय हैं। ध्यानादि उनकी तुलना में बहिरंग जानने चाहिए । प्राणादि जड और 
झपारमाथिक हैं, फिर भी उनके उच्चारादि के पारमार्थिक स्वरूप की प्राप्ति में सहायक 
होने में बाधा नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राणादिप्रमाता में अहन्ता 
रहने के कारण ज्ञातृत्व भोर कत्त त्वरूप परम ऐश्वर्य विकल्परूप से उपस्थित हो 
सकता है । क्योंकि, विभिन्न प्रकार के अवच्छेदों के मध्य से परिस्फुट रूप में अवधारण 
होना सम्भव है। इससे तद्गत उच्चारण अथवा ध्यान पारमाथिक स्वरूप-लाभ के 
निमित्त हो सकते हैं। शून्यप्रमाता में भी अवश्य उस प्रकार का ऐश्वयं सम्भवपर है, 
किन्तु प्राणादिप्रमाता में जैसा नियत अवच्छेद है, शून्यप्रमाता में उस प्रकार का कोई 
अविच्छेद नहीं है । इसलिए, वह विकल्पित नहीं हो सकता एवं इसीलिए परमार्थे- 
प्रकाश का निमित्त भी नहीं हो सकता । 

प्रश्न हो सकता है कि प्राणादि जड होने पर भी यदि उनका व्यापार पार” 
माथिक स्वरूप-प्राप्ति का निमित्त हो सकता है, तो घट, पट आदि बाहरी जड पदार्थों 
का व्यापार भी उस प्रकार निमित्त क्यों नहीं हो सकता? इसका समाधान यह है-- 
प्राणादि जड भौर चित्‌ दोनों धर्मों से युक्त हैं। मायिक सृष्टिविकास के समय 
परमेश्वर स्वेच्छा से बाहर अवभासित भावराशि के मध्य में से प्राणादि किसी जड 
पदार्थ में स्वगत अहन्तात्मक कत्त्‌ त्व का अ्रभिषेक कर उसकी ग्राहक रूप में रचना 
करते हैं, किन्तु घट-पटादि पदार्थों को इदन्ता का विषयीभूत बनाकर चिद्रू पता के 
- लँघनपूर्वक ग्राह्मरूप में प्रकट करते हैं। इसलिए, प्राणादि जड होने पर भी एक 
हिसाब से परमेश्वर के स्वातन्त्यवश चित्‌ हैं। जीव जब चिद्रूप जड प्राणादि कै 
जडात्मभाव को ढककर, अर्थात्‌ उसमें अहन्ताभिमान का त्याग कर स्वातत्त्य के 
उल्लासवश चिद्रूप आकार से पारमाथिक स्वरूप में, अर्थात्‌ ग्रकत्रिम पूर्णाहन्ता हैं 
आस्पदरूप में, अपना अनुभव करता है, तव वह जीव फिर जीव नहीं रहता, वह 
अद्य हो जाता है एवं संवितू-मात्र रूप में स्फुरित होता है । 
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नादतत्त्व यदि समझना हो, तो हमें पूर्वरवाणत तीन प्रकार के साधनों. में प्राण- 
गत उच्चार का रहस्य भली भाँति अवगत करना होगा । प्राण का स्वाभाविक धर्म 
ही उच्चार है। इसकी दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं-- एक सामान्य या स्पन्दात्मक और 
भेदहीन है एवं दुसरी विशिष्ट है, जो प्राणादि भेद से पाँच प्रकार की हैं। सामान्य 
वृत्ति विशिष्ट वृत्तिराशि की भित्ति-स्वरूप है । इसने देह को अपने श्रधीन कर रखा है, 
इसीलिए देह श्रचेतन होने पर भी चेतनवत्‌ प्रतीत होती है । 

इस प्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त ध्वनि निरन्तर स्फुरित होती रहती है। 
इसको अनाहत नाद कहते हैं । यह प्राणिमात्र के हृदय में स्वाभाविकरूप से सर्वदा 
ही चलता रहता है--इसका कोई कर्त्ता नहीं है एवं कोई इसे रोकनेवाला भी नहीं है । 
श्रविभक्त रूप से सव वर्ण इसमें विद्यमान रहते हैं--यह वर्णोत्पत्ति का निमित्त है, 
इसीलिए यह भी वर्णपदवाच्य है । । 

अनाहत नाद के मुख्य भ्रभिव्यक्ति-स्थान दो बीज हैं : एक सृष्टिबीज सा 
कार और दुसरा संहार-बीजं 'ह'-कार । इन दो वीजों का आश्रय करके ही नाद 
अभिव्यक्त होता है । योगी लोग जानते हैं कि प्राण के झादि मूल का सन्धान करने 
पर चिदाकाश का प्रथम स्पन्दन ही दृष्टिपथ पर पड़ता है । चिदाकाश का स्पन्दन भी 
वस्तुतः स्वत:सिद्ध नहीं है--वह परम पुरुष श्रौर परमा प्रकृति की योगावस्था से 
उद्भूत है । विन्दुयुक्त 'ह'कार (हं) परम पुरुष का और विसगंयुक्त 'स'कार (सः) हर्स 
प्रकृति का वाचक है । दोनों की युक्तावस्था ही ग्रादि हंस का रूप है, जिसे निःस्पन्द 
आर स्पन्दतत्त्व का सन्धिस्थान माना जा सकता है ॥ इस झादि प्राण को ही संवित्‌ 
का प्रथम परिणाम कहते हैं--यही सृष्टि के सब तत्त्वो को धारण कर शक्ति है । 
इम लोगों के शरीर में श्वास-प्रश्वास का खेल इस हंसख्पी प्राण का ही भ ड 
हकार से बहिमुंख गति अथवा अनन्त की आर गति होती है एवं 
अन्त:प्रवेश अथवा देह में प्रत्यावर्तन सूचित होता है । ॥ इस गमनागमन का 0 
आपाततः त्रिगुणस्थ ईश्वर ओर मूल में कुलाकुल हे झवस्थित परमह हट है कुट हे 
अजपामन्त्र है, जिसका जप प्रत्येक मनुष्य त में २१६०० बार करता रहता हू । 

[३ 

सष्टिक्रम में शब्द की गति परा वाक्‌ से वैखरी वाक्‌ की झोर है, किन्तु रतला 

क्रम में संहार अथवा प्रत्याहार की धारा का अवलम्बन होता है । तब शब्द क 
. देखरी से मध्यमा भौर पश्यन्ती से होते हुए परा वाक्‌ की ओर । ताः 

होती हैकम) 278 वं श्नोत्न-इन्द्रिय के द्वारा जिसका 
इन्द्रिय के द्वारा जिस शब्द का उच्चारण होता हे एवं त ताक 
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शब्द की वैखरी अवस्था है । यही शब्द का स्थूल रूप है । जप, 
न वाक्‌ का श्राश्रय करके ही साधनकार्ये ग्रारव्ध होता है 1 
इस कार्य के मूल में कर्ता की इच्छा और कत्तु त्वाभिमान विद्यमान रहते हैं ॥ अंन्यान्य 
कमे जैसे संकल्पमूलक हैं, यह भी ठीक वैसे ही है। किन्तु, गुरुदत्त मन्त्र अथवा 
भगवन्नाम का निष्ठापूर्वक यथाविधि उच्चारण करते-करते क्रमशः ऐसी एक अवस्था कां 
उदय होता है, जब चेष्टापूर्वेक उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती । ल यु 
नाम तब अपने-आप ही कण्ठ से स्फुरित होता रहता है ग्रथवा कण्ठनिरोध होने पर 
हृदय में चलता रहता है । तएव, स्थूल रूपे से उच्चारण का सामर्थ्यं भी तब 
नहीँ रहता श्रथवा भीतर स्वतःस्फूर्त रूप से उच्चारण चलता रहता है, यह स्पष्टतः सुना 
जाता है । इस अवस्था को साधक साधारणत: जप करना अथवा नामकीत्तन करना 
नहीं कहते, यह जप अथवा नामकीत्तंन की अपने-आप होने की अवस्था है । क्योंकि, 
यह किसी की इच्छा भ्रथवा प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती । साधक केवल सावधान 
चित्त से इस भीतर के नाम के खेल को लक्ष्य कर आनन्दित होते हैं । 


देखा जाता है कि सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम: चैतन्यसम्पन्न होने से, साधक 
का हृदय यदि परिष्कृत हो, तो ग्रपने-ग्राप ही चलता रहता है। इसको चेष्टा करके 
चलाता नहीं पड़ता । इसका एकाग्रभाव से श्रवण करना चाहिए । साधक के सुदीधे 
काल के अ्रभ्यास से, विशेषत: श्रद्धा-भक्ति के प्रभाव से, साधारण रूप से अनुष्ठित जप 
भी उस प्रकार की अवस्था में परिणत हो जाता है । यही मन्त्रचैतन्य का पूर्वाभास है। 
इस अवस्था का उदय होने पर स्वभाव की धारा के खुल जाने के कारण पुरुषकार की 
आवश्यकता क्रमशः घट जाती है। तत्त्व-विश्लेषण से जाना जा सकता है कि मनुष्य 
जिस परिमाण में कत्त्‌'त्व के ग्रभिमान से बँधा है एवं पूर्व-संस्कार और फलाकांकी 
द्वारा संकुचित है, ठीक उसी परिमाण में उसके प्राण की क्रिया भी चैतन्य की 
स्वाभाविक गति से वंचित है । उस समय उसके प्राण वक्रगतिसम्पन्न रहते हैं 
इसलिए इडा और पिंगला नाडियों का भ्रवलम्बन कर क्रिया करते हैं। विधिपूर्वक 


साधन का भ्रनुष्ठान होने पर प्राण श्रौर अपान का विरुद्ध प्रवाह क्रमशः साम्य को 


प्राप्त हो जाता है और वह समशक्ति सुप्त कुण्डलिनी के जागरणवश मध्यनाडी , 


सुषुम्णा में प्रविष्ट होकर सरल गति से ऊपर की ग्रोर संचालित होती 
` रहती है। यह ऊपर की झर चलन या चरण ही उच्चरण के नाम से भ्रमिहित 
. होता है |. प्राण के साथ मन भी क्रमश: सूक्ष्म और निर्मल होकर कध्वंगति-लाम 
करता है । कुण्डलिनी के प्रबोधन (जागरण) से प्राण और मन एक साथ संस्कार 


जाम करते हैं। कुण्डलिनी शब्दमातृका है । विन्दु अथवा विशुद्ध सत्त्व इसी क. 


न __ नामान्तर है । मन शोर वायु के ऊध्वंमुख संचार के साथ यह भी क्षुब्ध होकर नाह का 


09९0. ९8308 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नादतत्त्वः - ३४३ 


रूप धारण करती हुई ऊपर की श्रोर बहने लगती है । नाद का अधिष्ठान सुषुम्णा है॥ 

यह अधःशक्ति के द्वारा उत्थित होकर, मूलाधार से जागकरु प्राणात्मिका ऊध्वेशक्ति के 

` द्वारा समग्र जगत्‌ भौर तत्‌-तत्‌ भूमि के भ्रधिष्ठाता रूप कारणवर्ग का भेद कर उस 
सुषुम्णा नाडी के ही ऊपरी भाग से निकलती है एवं ब्रह्मरन्ध्र में विश्रान्त होकर सब 
भूतों में चैतन्यरूप से भ्रपने को प्रकट करती है । वस्तुतः, नादान्त का स्थान ब्रह्मरन्ध्र , 
के कुछ ऊपर है--वहीं नाद लीन होकर सब प्राणियों के हृदय में स्फुरित होता है। 
यह नाद अव्यक्त ध्वनि अथवा अचल अक्षरमात्र है। 

वास्तविक अनाहत नाद के अभिव्यक्त होने के पहले इडा और पिंगला की 
क्रिया मन्द होने के साथ-ही-साथ नाना प्रकार के श्रुतिमधुर नाद सुनने में आते हैं । 
मन, प्राण और कुण्डलिनी के संयुक्तरूप से सुक्ष्म और सूक्ष्मतर नाडी-मार्गे में संचरण- 
वश वे सव आनन्ददायक ध्वनियाँ श्रुतिगोचर होती हैं। वे सब विभिन्न स्तरों से उदित 
होती हैं एवं उनकी संख्या वस्तुतः अगणित होने पर भी साधारणतः वे नौ श्रेणियों में 
विभक्त होती हैं । तत्त्वविद्‌ ज्ञानियों का उपदेश यह है कि उन सब ध्वनियों में कतिपय 
अनाहत प्रापक होने पर भी वास्तव में वे अनाहत नहीं हैं । इसीलिए, उनका परित्याग 
कर जो वास्तव में अनाहत ध्वनि अथवा परमनाद है, उसी का ग्राश्रयण करना चाहिए। 
पक्षान्तर में ऐसा भी हो सकता है कि उन सव मधुर ध्वनियों को सुनते-सुनते अकस्मात्‌ 
गुरुकृपा से श्रनाहत नाद श्रवणगोचर होता है । तब वे सब अवान्तर ध्वनियाँ सुनने मै. 
नहीं ग्रातीं; क्योंकि उस समय मन अनाहत में लीन हो जाता है । इसके साथ-ही-साथ 
विशुद्ध चैतन्य का प्रकाश-द्वार खुल जाता है। 
किन्तु, इसमें भी क्रम है । अविच्छिन्न नाद का उदय मध्यमा वाक्‌ को सूचित 

करता है । वैखरी वाक्‌ में साधक की अभिमानमुलक कण्ठक्रिया रहती है, किन्तु 
मध्यमा का उदय होने पर बहुधा कण्ठ रुद्ध हो जाता है अथवा कण्ठ कां रोध होने 
लगता है । एक ओर जैसे कण्ठद्वार निरुद्ध होता है, दसरी भोर वैसे ही मध्यनाडी का 
अधोद्वार क्रमशः अधिक उन्मीलित होता रहता है एवं क्रमशः अधिक मात्रा में प्राण, 

. मन और कुण्डलिनी सुक्ष्म भाव को प्राप्त होते हैं । क्रमशः ही दृष्टि की अन्तमु खता 
बढ़ती रहती है । फलतः, अविद्याच्छन्न हृदयाकाश निर्मल होने के क 
आलोकित हो उठता है । वासना-कालिमा भ्रथवा कुहरा चित्त से हट जाता है 2005 
राकाश के निमंल होने के साथ-साथ हृदय-सरोवर में स्थित भावरूपी कमल कळ 
ऊध्वंमुख हो जाता है । अनाहत के सूचक श्रवान्तः सभी नाद नाय वा 
गौर चित्तशोधन का कार्य करते हैं। वस्तुतः, चेतन शब्द ही ख्प 

- हि में भी साधारणत: स्थिर रूप 
संस्कार-कार्यों को करता रहता है । किन्तु, इस अवस्था मनन 
से ज्योति का दर्शन नहीं होता, पर तमोहरणल्प ज्योति का कार्य भवाध गति मे चल 
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रहता है । तमोनिवृत्ति के साथ-साथ वे सव भ्रवान्तर ध्वनियाँ क्षीण-से-क्षीणतर होती 
रहती हैं। तदुपरान्त, ऐसी एक स्थिति का उदय होता है, जव निर्मल वाह्य आकाश 
में सुयंमण्डल के उदय के तुल्य विशुद्ध ग्रन्तराकाश में ज्योति का मण्डल स्पष्ट रूप से 
भासित हो उठता है। यह व्यापार क्रमिक भी हो सकता है अ्रथवा विना क्रम के 
एक ही क्षण में भी हो सकता है। मध्यमा पार होकर पश्यन्ती अवस्था में वाक्‌ के 
संचार का यह लक्षण है। पूर्ण पश्यन्ती अवस्था का उदय होने पर पूर्वोक्त सब 
नादध्वनियाँ रहकर भी मानों फिर रहती नहीं, अर्थात्‌ तब फिर वे श्रुतिगोचर नहीं 
होती; क्योंकि उस समय मन उपरम को प्राप्त हो जाता है । यही मन्त्रात्मक 
इष्टदेवता के साक्षात्कार की भ्रवस्था है। यही षोडशकलाविशिष्ट ग्रात्मा की षोडशी 
अथवा अमृतकला की अभिव्यक्ति की सूचना है । इस अवस्था में आत्मा का अधिकार 
निवृत्त हो जाता है; क्योंकि भोग और अपवगं. ये दोनों पुरुषार्थं तव सम्पन्न हुए 
रहते हैं । त्रयी वाक का यहीं पर उपशम होता है, यह जानना चाहिए । ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति जैसे अन्त में ग्रस्मिता में उत्कर्ष प्राप्त करती है, वैसे ही ज्योतिदैर्शन भी क्रमशः 
अपने सत्ता-साक्षात्कार में पर्यवसित होता है। वैखरी में शव्द और अर्थे के मध्य में 
परस्पर भेद रहता है, मध्यमा में दोनों में भेद भी रहता है एवं उसके साथ-ही-साथ 
अभेद भी रहता है, किन्तु पश्यन्ती में शब्द और भ्र्थ में परस्पर भेद बिलकुल ही 
नहीं रहता । तब एकमात्र ग्रभेद ही विराजमान रहता है, अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था में 
शब्द ग्रौर गर्थे अभिन्न हो जाते हैं--इसी का नाम मन्त्रसाक्षात्कार है । इसके 
पश्चात्‌ सब विकल्पों का उपशम होने पर जब पुणं रहन्ता का विकास होता है, तभी 
जानना होगा कि परा वाकू का आत्मप्रकाश हुआ । यह परा वाक्‌ ही परमेश्वर की 
परम शक्ति है एवं यह उनसे अभिन्न है। इसका स्वरूप नित्योदित है एवं इसीलिए 
इस स्थान में ही जीव अपने शिवभाव को पुनः प्राप्त होता है। पश्यन्ती में भ्रखण्ड 

_ ज्योतिमंण्डल का दर्शन होता है, चिदाकाश में इस ज्योतिमंण्डल का भेद कर सकने 
' पर स्वयंभ्रकाश निज स्वरूप फूट उठता है । तव फिर श्राकाश नहीं रहता, तएव 
चिदाकाश भी नहीं रहता, अपने में ही अपना स्वरूप फूट उठता है । इसीलिए, 
उपनिषद्‌ ने कहा: स्वे महिम्नि'। 'ज्योतिरभ्यन्तरे रूपमचिन्त्यं इयामसुन्दरम्‌ । 
_ इसी का नाम ज्योतिभेद से स्वरूप की प्राप्ति है। पश्यन्ती की जो पृष्ठभूमि है, वही 
परा है। दृष्टिकोण की विलक्षणतावश उस परा को विशुद्ध आत्मस्वरूप की शक्ति 
जैसे कोई-कोई मानते हैं, वैसे ही कोई-कोई उसका भेद करना ही मानवजीवन की 
चरम सार्थकता है, ऐसा विश्वास करते हैं। इस द्वितीय मत में परा वाक्‌ ही शब्द: 
म अह्मर्प सुयमण्डल है एवं उसका भेद कर आत्मस्वरूप में स्थित होना ही महाज्ञान 

का यथार्थ फल है । र ifr 
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चित्‌-शक्ति आत्मस्वरूप की अन्तरंग शक्ति है । श्रानन्दशक्ति भी ऐसी ही है। 
किन्तु, ऐसी एक अवस्था है, जिसमें चित्‌-शक्ति ग्रात्मस्वरूप मैं समरस रूप से विराजमान 
रहती है, इसलिए उसका प्राधान्य दिखाई नहीं पड़ता । किन्तु, सृष्टि के पहले 
यह चित्‌-शक्ति क्रियात्मक रूप धारण करती है, अर्थात्‌ चित्‌-स्वरूप में अक्षुण्ण साम्य 
रहते हुए भी चित्‌-शक्ति मानों उद्रिक्त होकर महामाया को क्षुव्ध करती है । महामाया 
कुण्डलिनी अथवा विन्दु के रूप में विश्व के मूल उपादान-स्वरूप में अव्यक्त रहती है । 
वह है या नहीं, इसका कोई निदर्शन नहीं रहता; क्योंकि वह अव्यक्त है। किन्तु, 
परमेश्वर की स्वातन्त्यरूपा चित्‌-शक्ति के क्रियारूप से प्रवलता धारण करने पर 
बिन्दु क्षुब्ध होता हे । तब उस क्षुव्ध विन्दु से नाद और ज्योति का स्फुरण होता है। 
वस्तुतः नाद और ज्योति नित्य होने के कारण एक हिसाब से बिन्दुक्षोभ के पहले ही 
विद्यमान रहते हैं। उस समय की वह ज्योति परम प्रकाश के रूप से एवं नाद 
परनाद के रूप से किसी-किसी जगह वर्णित हुए हैं । विश्व की दृष्टि के अनुसार, 
उस परिस्थिति में नाद ग्रथवा ज्योति किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती; 
क्योंकि वह अव्यक्त पद है । किन्तु, चित्‌-शक्ति के क्रियात्मक होने के साथ-साथ नाद 
और ज्योति समानान्तर रूप से सृष्टि के मूल से ही क्रमशः वहिमु ख होकर अधिकाधिक 
झात्मप्रकाश करने लगते हैं। इसलिए, चित्‌-शक्ति की जो परविन्दु के भ्रभिमुख 
दिशा है, वह नादमय कही जा सकती है एवं जो उसकी चित्‌-स्वरूप परमेश्वर के 
अभिमुख दिशा है, उसे नादातीत कहा जा सकता है । वस्तुतः, चित्‌-शक्ति में इस 
प्रकार का विभाग नहीं है एवं रह भी नहीं सकता । अर्थात्‌, शक्ति की वहिमु ख 
अवस्था में ही नाद और ज्योति को स्वीकार करना पड़ता है; किन्तु शक्ति की 
अन्तमु ख अवस्था में बिन्दु के श्रक्ष॒ब्ध रहने के कारण अथवा क्रियाशक्ति का उन्मेष न 
होने के कारण सभी एक परम श्रव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हँ । तब नाद नहीं, 
ज्योति नहीं, बिन्दु नहीं एवं शिव-शक्ति भी मानों नहीं रहते अथवा सभी हैं, एक 
अव्यक्त महासत्ता के रूप में। 

इसीलिए, प्राचीन आागम में परबिन्दु भर परनाद में किन्ही किन्ही ने ग्रभेद- 
कल्पना की है एवं किन्ही-किन्ही ने भेदकल्पना की है। द्वैतदृष्टिकोण के अनुसार, 
परबिन्दु से परनाद भिन्न है--यह नाद सृष्टि के हृदय में निहित वीजरूप नाद नहीं है; 
क्योंकि वह बिन्दु से झ्राविभूत होता है, किन्तु यह बिन्दु से श्रतीत UF 
किसी तत्त्व में ग्रन्तर्भाव नहीं किया जा सकता भ्रथवा यदि झन्तर्भाव करना हो, तो 
विश्वातीत शक्ति में किया जा सकता है । इस स्थल में परनाद और विशुद्ध संवित्‌ 
अथवा चित्सत्ता एक प्रकार से भ्रभिन्न है । भ्रदैतदृष्टि में परा वाक्‌ आत्मा की स्वस्प- 
शक्ति एवं स्वरूप से अतिरिक्त न होने के कारण चिद्र पा है ।,परा शकत मौर, पस्‌ 
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९ 5 शक्ति के 
अभिन्ना हैं; इसीलिए. इस शक्ति का बोध की नित्य-सिद्ध वाग्रूपा शक्ति १ 
चि से वर्णन जी गया है, जिसके अभाव से प्रकाश प्रकाशमान होकर भी स्वयं- 


प्रकोशपदवाच्य नहीं हो नकता । यह परा वाक्‌ ही आत्मा की अपनी विमशंरूपा, 


स्वेरूपार्नुबन्धशंक्ति मनस्करं हैँ | 


बिन्दु के क्षुव्ध होने के बाद जिन नाद और ज्योति के प्राकट्य की बात 
कही गई है, वे ही सृष्टि के मूल हैं। पर, स्मरण रखना होगा कि सृष्टि के मूल में 
सर्वत्र ही दो व्यापार विद्यमान रहते हैं। एक व्यापार के मूल में एकमात्र स्वभाव 
ही कार्य करता है, पुरुष की इच्छा अथवा प्रयत्न की कुछ जरूरत नहीं होती--कैवल 
सान्निध्य ही पर्याप्त होता है। किन्तु, दुसरे व्यापार के मूल में इच्छाशक्ति अथवा 
तदनुरूप कोई शक्ति विद्यमान रहती है । प्रथम व्यापार यदि न रहे, तो दुसरे व्यापार 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । वायुमण्डल में वायु सूक्ष्म रूप से निरन्तर चलता 
रहता है । सूर्य रादि ज्योतिमंण्डल से निरन्तर रश्मियों का विकिरण होता रहता है । 
इसी तरह स्वभाव की शक्ति स्व्रभाववश निरन्तर स्वकाये साधन की ओर उन्मुख 
होकर चलती रहती है । यह नित्य एवं स्वयंस्फृत्तिशील है । किन्तु, इस क्रियाशील 
शक्ति को किसी प्रयोजन-साधन में लगाना हो, तो उसका नियन्त्रण करने के लिए 
इच्छाशक्ति आवश्यक होती है । इच्छाशक्ति के प्रभाव एवं निदेश से वह स्वभाव को _ 
शक्ति इच्छानुरूप आकार धारण करती है। इच्छा की प्रेरणा यदि न रहे, तो बह ' 
किसी भी कार्य का साधन नहीं करती । श्रथच शक्ति का स्पन्दन होता रहता है, 
इसमें सन्देह नही । सांख्य में सदृश परिणाम थौर विसदृश परिणाम की चर्चा की 
गई है । सदृश परिणाम में सृष्टि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि तब 
गुण-वैषम्य नहीं होता, प्रकृति में साम्यभाव का खेल चलता रहता है । किन्तु, इच्छा 
का संस्चव होने पर अथवा भोग के लिए कमंवीज के परिपक्व होने पर अर्थसृष्टि 
के सम्पादन के लिए धर्मपरिणामसाधक तत्त्वान्तर परिणाम-स्थल में गुण-वैषम्य अपने" 
आप ही फूट उठता है । यह विसदृश परिणाम है । स्वरूप-परिणाम अपने-आप ही 
होता है, किन्तु धर्मपरिणाम के मूल में साक्षात्‌ रूप से इच्छा अथवा कमें विद्यमात 
रहता है और तत्त्वान्तर के परिणाम में वही विप्रकृष्टभाव से रहता है । तान्तिक 
` योगी के दृष्टिक्षेत्र में भी ऐसा ही दृष्टान्त दिखाई देता है । सृष्टि के प्रारम्भ 
कला का प्रसार भ्रपने-आप ही होता रहता है, किन्तु तत्त्व का प्रसार ठीक उस प्रकार 
नहीं होता । तदनन्तर, तत्त्वों से भुवनों का आविर्भाव एक प्रकार की प्रर्थसृष्टि के 
अन्तर्गत होने से स्पष्ट रूप से ही प्रयोजन की अपेक्षा रखता है । इसलिएं, इच्छा: 


कर्म भ्रथवा प्रधिकार भुवन-सृष्टि के पीछे भ्रवश्य रहते हैं । 
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_ इस जंगह भी नाद के संम्बन्ध में इस रहस्य को ध्यान में रंखना चाहिए । 
प्राण कै चलन सें वर्णादि कां उदय होता रहतां है। प्राण का चलंन दौ प्रकार 
को है-एंक स्पन्दात्मक और स्वाभाविक, दुसरा क्रियात्मक झौर प्रयत्नजन्य । जो 
स्पन्दरूप स्वाभाविक चलन है, उससे स्वभावत: ही वणे का उदय होता है । 
वर्णो के उदय में किसी की भी इच्छा भ्रथवा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती-- 
सभी वर्ण नियतरूप भ्रौर सर्वत्र अविशिष्ट हैं । किन्तु, मन्त्रपदादि का उदय योगी 
की इच्छा के विना नहीं हो सकता। वे अगणित और ग्रनियत हैं, वर्णों के 
तुल्य परिगणित और नियत नहीं हँ । योगी प्रयोजनविशेष के भ्रनुरोध से विशिष्ट 
मन्त्रादि को अभिव्यक्त करने की इच्छा करने पर तदनुरूप प्रयत्न करते हैं एवं उससे 
ग्रभीष्ट मन्त्रादि उदित होते हैं। यह उदय श्रवश्य प्राण के चलन से ही होता है, 
इसमें सन्देह नहीं हैं; किन्तु उसके लिए इच्छा और प्रयत्न की ग्रावश्यकता होती है। 
दीक्षाकाल में भावी शिष्य का मन्तरोद्धार भी इसी प्रणाली से होता है । किन्तु वर्णो 
की अभिव्यक्ति के लिए इच्छा अथवा प्रयत्न की ग्रावश्यकता नहीं होती । वह स्वभावतः 
ही अभिव्यक्त होते हँ--वास्तव में वह निरन्तर ही-अभिव्यक्त हो रहे हैं । चित्‌-शक्ति 
अथवा संवित्‌ स्पन्दरूपा है। जव सृष्टि के प्रारम्भ में वह प्राणरूप में परिणत होती है, 
तव उस प्राण को भित्ति बनाकर विराट्‌ काल का प्रासाद गढ़ उठता है । मुत्तिवैचित्य 
की आभासनशक्ति से ही देश एवं क्रम की कल्पना से काल उद्भूत होता है । समग्र 
विश्व ही प्राण में प्रतिष्ठित है। जहाँ प्राण है ग्रथवा स्पन्दशक्ति का खेल है, वहाँ 
प्रवाह रहेगा ही--मूल में यह प्रवाह सरल रहता है, बाद में वह क्रमशः वक्रभाव में 
परिणत होता है। नाद का जो परमरूप है, वह उस सरल प्रवाह में ही परिस्फुरित 
होता है। वह सर्वदा ही प्रकाशमान है, उसका तिरोभाव कभी नहीं होता । किन्तु, 
नाद के दुसरे रूप का निरन्तर उदय और अस्त हो रहा है। दोनों ही वर्णोदय के 
अन्तर्गत तथा प्रयत्तनिरपेक्ष और स्वारसिक हैं। नाद के पर और अपर रूप में 
सुक्ष्मतम तारतम्य है। वर्ण का जो परम स्वरूप है, उसकी सुक्ष्मतर भ्रवस्था में वर्णगत 
भेद अथवा विभाग नहीं रहता; क्योंकि वही सब वर्णों का विभक्त सामान्य रूप है। 
पहलें जो भ्रनाहत ध्वनि की बात कही गई हैं, वही उसका स्वरूप है। यह ध्वनि 
प्राणिमात्र के ही हृदय में सवंदा ही अपने-आप ध्वनित होती हैः 

एको नावात्मको वर्ण: सर्ववर्णविभागवान्‌ । 
सो$नस्तमितरूपत्वाद्‌ ग्ननाहत इवोदितः ॥। 
इसका उदय ही होता है, अस्त नहीं होता । पर, वर्ण की जो अपेक्षाइत कम 
सुक्ष्म अवस्था है, वहाँ उदय भी है भौर सुस्त भी है । पर यह अस्त, मत्त नहीं हैँ; 
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क्योकि इस ग्रस्त में भी पुनः उदय का सन्धान पाया जाता है । सुक्ष्म वणे के तीन 
स्तर हैं-सूकष्मता का तारतम्य तीनों में ही है। स्थूल वर्ण का उदय वगंक्रम से 
होता है । एक अहोरात में अष्टवर्ग का उदय होता है। इस उदय के सम्बन्ध में 
विविध मत हैं--एक मत में यह वाह्य अहोरात्र के ग्रधीन है, अन्य मत में यह किसी 
के धीन नहीं है । पूर्वं मत में जो उदय नहीं होता है, वह विषम है; किम्तु उत्तर 
मत में यह उदय विषम न होकर समभावापन्न होता है। उत्तर मत के अनुसार 
प्राणसंचार का परिमाण ३६ अंगुल होने से एक-एक वर्ग का उदय ४३ श्रंगुल 
होता है । पूवं मत से एक-एक संक्रान्ति में ९०० सौ वार प्राण का संचार, अर्थात्‌ 
श्वास की संख्या होती है। दिन में १२ संक्रान्तियाँ ग्रोर रात्रि में १२ संक्रान्तियां 
निदिष्ट हैं। दिन में प्राण का जो संचार होता है, उसकी संख्या १०८०० है । रात्रि के 
समय में इसी तरह जानना चाहिए। कुल संचार अथवा श्वास-श्रश्वास कौ 
संख्या २१६०० है । यही भ्रहोरात्र में मनुष्य के श्वास-प्रश्वास की संख्याविशिष्ट 
अजपा है । 

यह जो वर्ण के अविभक्त सामान्य रूप अथवा नाद की बात कही गई है, वह 
ब्रह्मप्रणव-संलग्न नाद ग्रथवा ज्योति है । यहाँ मन के लीन होने पर ही परम पद 
का साक्षात्कार होता है । मन न रहने पर नाद नहीं रहता और नाद न रहने पर मन 
नहीं रहता । कोई इस अवस्था का परब्रहा-प्रवस्था के नाम से निर्देश करते हैं। जब 
(झावरंणवश) नाद सुनने में नहीं आता, वह विक्षिप्त, क्षिप्त अथवा मूढ दशा है । 
किन्तु, जब नाद श्रुतिगोचर होता है, वह एकाग्र अवस्था ज्ञान की भ्रवस्था है और जब 
नादश्रवण स्थगित हो जाता है, वह चित्त की निरोध-पवस्था है। तब मन की वृत्ति 
नहीं रहती, केवल संस्कारमात्ररूप से मन विद्यमान रहता है। किन्तु, यह संस्कार भी 
जब नहीं रहता, तव चिन्मात्र या शुद्ध ग्रात्मा की स्वरूपस्थिति जाननी चाहिए । 


यह भ्रविभक्त वर्ण या (पर) नाद अथवा (पर) ज्योति वस्तुतः चिदात्मिका 
. शक्ति है। यही 'परा वाक' पदवाच्य है । पूणं ग्रहन्ता इसका स्वरूप है, यह पहले 
कहा जा चुका है । जो लोग परा वाक्‌ भौर ज्योति को बिन्दुक्षोभजन्य मानते हैं, वै 
कारण अवस्था के कार्यंभाव की ओर लक्ष्य करते हैं। इसलिए, उस मत में परा वाक्‌ 
का भेद किये विना आ्रात्मा अपने शिवस्वरूप का लाभ नहीं कर सकती । इस दृष्टि में 


परा वाकू ही शब्दब्रहारूप रवि है, जिसका वोधरूपी खड्ग द्वारा भेद कर स्वखूपन्लार 
करना पड़ता है । 


यह मात्रातीत चिन्मय और असीम नाद-प्रवाह विश्वकल्याण के लिए ऊपर तै 
_ भ्रूमध्य में पतित होता है । विष्णुपद से जैसे गंगा शिवमस्तक में उतरी है, वैसे द्‌ 
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यह नादगंगा भी विश्वसृष्टि के लिए और जीव का परम कल्याण करने के लिए 
अवतीर्ण हुई है। भ्रूमध्य-स्थान ही चित्त का केन्द्रबिन्दु है। इस स्थान में प्रकृति ह्‌, 
क्ष और उनके मध्य में 'ल॑' बीज की रक्षा कर सृष्टि की दिशा में नीचे अवतीर्ण 
होती है । मनोभूमि के संचालन के लिए ये तीन वर्ण भ्रूमध्य में संरक्षित होते हैं। 
इसके बाद चित्सुत्र का अवलम्वन कर अ्रध:प्रदेश में क्रमशः तीन मण्डल रचित होते हैं। 
पहले सोममण्डल, उसके वाद . सूर्यमण्डल एवं अन्त में अग्निमण्डल । तीनों ही मण्डल 
वर्णेमय जानने चाहिए। उनमें सोममण्डल स्वरवणेमय, सूर्यमण्डल ककारादि २५ 
व्यंजनवर्णेमय एवं अग्निमण्डल यकारादि भ्रवशिष्ट व्यंजनवर्णंमय है। इन तीन 
मण्डलों में क्रमश: कारणदेह, सुक्मदेह श्रौर स्थूलदेह उत्पन्न होती हैं। इच्छा, मन और 
प्राण की अभिव्यक्ति का यही क्रम है । यहाँतक वर्णमालात्मक रचना सम्पुणं होने 
पर वर्णेसमष्टि और भी नीचे वतरण करती है एवं अज्ञानमय कारणसमुद्र में जाकर 
निमग्न होती है । तव इसका नाम पड़ता है कुण्डलिनी । यह चिन्मय वर्णमाला की 
सुप्तावस्था है । यह व्यष्टि और समष्टि में समान रूप से होती रहती है । 


यहाँतक जो कहा गया, उससे प्रतीत होगा कि नाद से ही सम्पूर्ण विश्व की 
सृष्टि होती है एवं सृष्ट विश्व के भ्रन्दर नाद ही प्राण अथवा जीवनी शक्ति के रूप में 
निहित रहता है । यही अनन्त विश्व को गर्भे में धारण कर प्रसुप्त सर्पाकार में 
रहता है। आगमवेत्ता लोग इसको स्वयं उच्चरणशील अनचुक हकार अथवा परम 
बीज कहते हैं । इस अवस्था में इसका नाद-भाव ग्रभिभूत रहता है एवं प्राणात्मक भाव 
खुला रहता है । जब यह विश्व को गर्भे में धारण करके रहता है तब इसका नाम 
होता है पराकुण्डलिनी; जव इसका नादात्मक रूप में स्फुरण होता है, तब इसका 
नाम होता है वर्णकुण्डली एवं जब यह नादरूप भी डूबकर गभीर सुषुप्ति में अवस्थित 
होती है, तब इसका नाम होता है प्राणकुण्डली । 


यह प्राण ही हंस है। यह अपने स्वभाव के श्रनुसार नीचे ऊपर संचरण 
करता है--'ह' कार विमशंरूप से हान (त्याग) करता है जौर 'स' कार विमशेरूप से 
समादान (ग्रहण) करता है । त्याग आर ग्रहण इसका स्वभाव है। यही नादात्मक 
हंस का नित्य उच्चारण है । अनचक्‌ (ह) का ग्रभिव्यंजक भकार है। यह नाद के 
सिर के रूप में कल्पित है। उकार का योग होने पर उकार अधः ऊध्व 
संचारक होने से चरण खूप में कल्पित होता है । उकार का योग होने पर बिन्दु ग्रादि 
प्रमेय के प्राक्रट्य का सूत्रपात होता है । यह भनुस्वार अथवा मकार मात्रा में ही 
होता है। इस प्रकार, भ्र-उ-म रूप में अथवा प्रणवरूप में इस उच्चरण की उपलब्धि 


सम्भवपर होती है । यही वणं का उच्चार है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५० तार्त्रिक वाडमय में शाक्तदृष्टि 


यह जो वर्ण-उच्चार का विवरण दिया गया है, इसकी अनुभूति तनिक भ्रन्तमु ख 
होने पर साधारण व्यक्तिमात्र को ही हो सकती है । यह नाद की स्थूल अनुभूति है । 
कुण्डलिनी शक्ति के प्रबुद्ध होने पर इसको अल्पाघिक मात्रा में सव लोग प्राप्त कर 
सकते हँ । पहले ही कहा जा चुका है कि मन शौर प्राण के सम्मिलित हो जाग्रत्‌ 
कुण्डलिनी के साथ युक्त होकर मध्य नाडी में प्रवेश करते ही अनन्त प्रकार की 
विचित्वताओ से सम्पन्न स्थूल नाद का अनुभव होने लगता. है । साधारणतः, दस प्रकार 
की ध्वनियों का वर्णन प्राप्त होता है । इनके भी नाना प्रकार के भेद हैं। नौ ध्वनियों 
को छोड़कर दशम ध्वनि को सुनते रहने का विधान है। ये सब क्रमशः अधिकतर 
सूक्ष्म हैं। सुषुम्णा नाडी ही ब्रह्मनाडी है, यह सत्य है; किन्तु जबतक इसके साथ 
सम्बद्ध अन्य नाडियों का योगसूत्र विच्छिन्न नहीं होता, तबतक वह वास्तविक ब्रह्मनाडी- 
पदवाच्य नहीं होती । वज्रा, चित्रिणी भ्रादि नाडियाँ ब्रह्मनाडी की ही पूर्वाभास है । 
इस नाडीसंघट्ट से मन, वायु और कुण्डलिनी का संचार विभिन्न मार्गों से होता है. । 
व्यक्तिगत झान्तर प्रकृति के भेद से ऐसा होता है । इसी से स्थूल नाद की विचित्रता 
होती है। नाद के साथ ज्योति का सम्बन्ध है । नाद की भिन्नता के अनुरूप ज्योति 
में भी भिन्नता होती रहती है। विशुद्ध ज्योति बही है, जिसमें कोई रंग नहीं रहता-- 
जो शुभ्र प्रकाश अथवा झवर्ण प्रकाश है । विशुद्ध नाद भी वही है, जिसमें स्वरगत, 
मात्रागत और गुणगत कोई विभाग नहीं है। 

| हठयोग में नादसाधना का उपदेश है । आादिनाथशंकर-प्रोक्त सवा करोड़ 
लययोग में नादानुसन्धान का ही श्रेष्ठत्व स्वीकृत है। हठ्योगियों ने आरम्भ, घट, 
परिचय और निष्पत्ति इन चार नादभूमियों का वर्णन किया है। निष्पत्ति की अवस्था ही 
सिद्ध अवस्था है । इसकी एक-एक भ्रवस्था में एक-एक ग्रन्थि का भेद होता है और 
एक-एक प्रकार के शूत्य के उदय से एक-एक प्रकार की ध्वनि की अभिव्यक्ति 
होती है । इस सम्बन्ध में ग्रधिक विवरण वत्तंमान प्रसंग में अनावश्यक है । 

न अ-उ-म के रूप से जिस नादक्रिया की बात पहले कही गई है, वह योगाभ्यास 
से क्रमशः ग्रधिकाधिक सूक्ष्मता को प्राप्त होती है। मकार-मात्रा के बाद वह उच्चा 
भ्रूमध्य में विन्दुरूप धारण करता है । अकारादि तीन माताओं में स्थूल, सूर्म और 
कारणरूप से प्रसिद्ध सब भेद विद्यमान हैं--ये सब भेद एकीभूत होकर अविभक्त खा से 
जहाँ विदित होते हैं, वही बिन्दु है। यहाँ वेद्य भ्रथवा ज्ञेय ही प्रधान है । 
की नौ योगभूमियों अथवा चिन्मय अनुभूतियों में बिन्दु ही प्रथम है। ये नौ भू. 
भी 'नव नाद! के नाम से प्रसिद्ध हैं । स्थूल में जैसे नाद के नौ विभाग कल्पित हैं, सूरण 


. में भी वैसे ही नौ ही विभाग कल्पित हं । बिन्दु का उच्चारण-काल अर्धमात्रा है 


र्माता में प्रविष्ट न होने तक वे सब योगभूमियाँ प्राप्त नहीं होतीं । एक माता 
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ग्रद्धंमात्रा में प्रवेश अत्यन्त दुरूह है । मन की लौकिक स्थिति से अद्धंमात्रा में प्रवेश 
बिलकुल ही नहीं होता । क्योंकि, एकाग्रता और निरोध के सन्धि-स्थान में अद्धेमात्रा 
स्थित है । प्रज्ञा का उत्कर्ष यदि विभूति की भोर होता है, तो सर्वज्ञत्व का आविर्भाव 
. होता है; किन्तु वह यदि चित्प्रकाश की ओर होता है, तो ऐसी स्थिति में सवेजत्व का 
निरोध और विवेक का उदय यही उक्त उत्कर्ष का लक्षण है । अस्मिता ही ग्रन्थि है 
इसके खुलने पर पूर्ण मुक्ति न होने तक जो विवेक-प्रवाह चलता रहता है, वही पूर्ण 
निरोध की ओर ले जाता है । इसी का नाम उन्मनी है। मात्रा-हास के ग्रनुसार, 
काल का सम्बन्ध जितना कम होता है, जड का सम्बन्ध भी उतना ही कम होता 
रहता है एवं उसी अनुपात से चित्प्रकाश की उज्ज्वलता भी बढ़ती रहती है । इसीलिए, 
निरोध श्रथवा उन्मनी अवस्था में काल नहीं रहता । 

देहतत्त्व प्रत्यन्त जटिल है । इसका यदि भेद करना हो, तो देह के स-कल, 
स-कल-निष्कल और निष्कल इन तीन स्तरों का भेद करना चाहिए । अकुल सहस्रार 
से मूलाधारादि सब कुल-पद्यों का भेद कर क्रमशः ऊपर की झोरं चढ्ना चाहिए । 
हमने साधारणतः जिस सहस्रदल कमल की बात सुनी है, वह देह के ऊपरी भाग में 
स्थित है। अकुल से आज्ञाचक्र-पयेन्त प्रदेश की भावना स-कल है, बिन्दु से उन्मनी 
पर्यन्त स-कल-निष्कल हैं एवं महाबिन्दु निष्कल है । 

भ्रूमध्य में कुछ ऊपर की ओर ललाट में बिन्दु का स्थान है। यह वत्तु ला- 
कार एवं देखने में दीप के तुल्य है । बिन्दु-आवरण में मूल पाँच कलाग्रों की स्थिति 
रहती है । चारों ग्रोर निवृत्ति आदि चार कलाएं हैं एवं शान्त्यतीता नामक पाँचवीं 
कला बिन्दु के मध्य में स्थित है । 'मतंगपरमेश्वर नामक आगम के मत से जिस पु 
परम तत्त्व को लय-अवस्था में शिव कहा जाता है, व्यक्त भ्रवस्था में उसी को बिन्दु 
भी कहा जाता है । सृष्टि की उन्मुख अवस्था ही बिन्दु है । फिर, दुसरी ओर से देखने 
पर अनन्त में प्रवेश करने का प्रथम द्वार ही बिन्दु है । सकल श्रवस्था में साधक सीमा 
में विद्यमान रहता है, किन्तु इस वस्था में पर-पर भूमिभेद करने से चित्त क्रमशः 
अधिकतर एकाग्रता-लाभ करता है । आज्ञाचक्र में एकाग्रता का पूर्ण विकास होता है । 


पातंजल मत में सम्प्रज्ञात समाधि का पूर्ण विकास अस्मिता नाम से अभिहित है । 
उसमें प्रज्ञा का पूर्ण विकास होने पर भी वह स्थूल का ही व्यापार है; क्योंकि सर्वेजञत्व 
भी स्थल के धर्मे के सिवा और कुछ नहीं है । - विशुद्ध चिदनुभूति इस भूमि में नहीं 
होती | ग्रन्थि-भेद के बाद निरोध का हार खुल जाने पर सूक्ष्म थि bs 
पात होता है । निरोध के क्रमविकास का इतिहास तथा पुर्वोक्त नो नादों का 
उत्कर्षं एक ही बात है । निरोध की चरम अवस्था में चित्त वृत्तिशून्य होता है । 
अतएव, यह नौ तादों का व्यापार निरुद्ध चित्त का गुप्त रहस्य है । 
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बिन्दु की बात पहर ही कही गई है । इस भूमि में ज्योतिर्मय ज्ञानख्प, से 
ईश्वरबोध की सूचना होती है। यहाँ प्रवेश हुए विना जागतिक ज्ञान का नहीं 
हो सकता । समाधिजनित प्रज्ञा से यह बहुत ऊपर की अवस्था है; क्योंकि समाधि- 
जनित ज्ञान उत्कृष्ट होने पर भी जागतिक ज्ञान ही है। किन्तु, प्रद्धंमात्रा का ज्ञान 
चिन्मय अनुभव है, इसीलिए यह श्रेष्ठ है । लौकिक ज्ञान में त्रिपुटी का लोप नहीं 
होता--विराट्‌ अभेदज्ञान का उदय होने पर भी भेदज्ञान की निवृत्ति क्रमश: होती है। 
वह भेदज्ञान क्रमशः स्तरभेद करते-करते कटता है । तब पहले के देश-काल का ज्ञान 
रहता है सही, पर वह तनिक दूसरे प्रकार का होता है। योगियों को जिन पंच- 
शन्यों का परिचय मिलता है, उनमें बिन्दु ही प्रथम शून्य है। बिन्दु के स्तर में बीज 
नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता, इसीलिए उसको पुरुष का अभिन्न 
स्वरूप भी कहा जा सकता है । 

बिन्दु के बाद अद्धं चन्द्र है । यह दूसरी भूमि है। इसकी मात्रा १ (४ है। बिन्दु 
की पूर्णचन्द्र अथवा चन्द्रविन्दु के रूप में कल्पना कर ग्रद्धंचन्द्र की उसी के अद्धाँश के 
रूप में कल्पना की गई है । यह विन्दु के ऊपर स्थित है । इसके चारों ओर चार और 
बीच में एक कुल पाँच कलाएं हैं। किन्तु, यह शून्य नहीं है। ललाट-स्थित ग्रदंचन्दर 
में बिन्दु का ज्ञेयप्रधान भाव कट जाता है । 

इसके बाद तृतीय भूमि का नाम निरोधिका या रोधिनी है । इसकी मात्रा 
और भी सुक्ष्म, अर्थात्‌ १/८ है। इस निरोधिका भूमि का लंघन करना अत्यन्त कठिन है। 
समग्र विश्व के शासन का भार ब्रह्मादि जिन पाँच कारणों को सौंपा गया है, उनकी 
भी ऊध्वंगति इस निरोधिका भूमि में रुक जाती है। क्योंकि, इस भूमि का भेद करने 
पर विश्व-शासन का कार्य करना फिर उनके लिए सम्भवपर नहीं होता । एकमात्र 
योगी ही इसका भेद कर नाद-पथ में प्रवेश कर सकते हैं । वस्तुतः, यह बिन्कुआवरण 
का ही शेष प्रान्तमात् है । 

निरोधिका के वाद नाद और नाद के नाद नादान्त क्रमशः ये दो भूमियाँ हँ । 
नाद की मात्रा १/५६ है और नादान्त की मात्रा १/३२ है । इस नाद को घेरकर 
असंख्य मन्त-महेश्वर विराजमान रहते हैं। नाद का स्थान ब्रह्मरन्ध्र के मुख में दै 
विशुद्ध त्रिगुणातीत और चित्‌ का ग्राभासयुक्त शब्द यहाँ अनुभूत होता है । विशुद्ध 
चित्‌ की धारा यहीं से प्रारम्भ हुई है, यह कहना अनुचित न होगा । नादान्त शून्य है 


कर यही तृतीय शून्य है । किन्ही-किन्ही आचायों के मत में नाद और नादान्त ईशवर- 


` पदरूप माने गये हैं। इसमें गुणीभूत वेद्य का भेद ही प्रधान है । इस भूमि में समस्त 
वाचक शब्द भ्रभिन्न रूप से विमर्शन के विषयीभूत होते हैं। इसके बाद ग्रनाहत 
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ध्वनि अथवा हंस ललाट में ध्वनित होते रहते हैं। नादाब्त नाडियों के आधार और 
ब्रह्मविल में लीन है। इसने मोक्षद्वार को रुद्ध किया है । यह अपनी अधःशक्ति के 
द्वारा सकल जगत्‌ का भेद कर ऊर्ध्वशक्ति में समाप्त होता है । | 

` इसके वाद शक्तिस्थान है । यही षष्ठ चिद्भूमि है । यह स्थान ब्रह्मरन्ध्र के 
अपर है.।. उध्वंकुण्डली इसी शक्ति का नामान्तर है । यह विश्व की आधार है; 
क्योंकि इसी के. गर्भ में अनुन्मिषित विश्व निहित रहा। यह चार कलाओं से 
वेष्टित है--इसके केन्द्र में स्थित कला का नाम व्यापिनी है। शक्ति की मात्रा १/६४ है। 
शक्ति में ही ग्रानन्दसत्ता का अनुभव होता है । इसके ग्रनन्तर ब्रह्म की सगुण शक्ति 
के आनन्द का श्राभास है । शक्ति से उन्मनी-पयेन्त प्रत्येक भूमि दीप्त बारह भ्रादित्यों 
के तुल्य उज्ज्वल हे । शक्ति शून्यात्मक नहीं है, किन्तु व्यापिनी शून्यस्वरूप है । 
पंचशून्यों में यही चतुर्थ शून्य हैं ।१ शक्ति से व्यापिनी पृथक्‌ है । पृथिवी-पर्यन्त सब 
तत्त्व और भुवन वस्तुतः शक्ति का ही प्रपंच है। शक्तितत्त्व ही अनाश्चित भुवन" 
अथवा योगियों की वास्तविक निरालम्वपुरी है। शिवतत्त्व वास्तव में शक्तितत्त्व में 
ही व्यापिनी में अवस्थित है। इस अनाश्चित भुवन के चारों शर चार अनुरूप 


१; अधिकांश योगी उपासकों का यही मत हे । स्वच्छन्दागम भो इसी मत. 
का समर्थक है । इस सत में (क) ऊध्वंशून्य =शक्तिपद हैं, जहाँ नादान्त- 
पर्यन्त सब पाश प्रान्त है। (ख) भघःशून्य=हृदयक्षेत्न है, जिसमें इस. 

, समय भौ प्रपंच का उल्लास नहीं हुआ । (ग) मध्यशून्य --कण्ठ, तालु, 
,भ्रमध्य, ललाट और ब्रह्मरऱ्भ्र हे । व्यापिनी ब्रह्मरन्ध के भी ग्रनन्तर है। 
ब्रह्मरन्ध्र ही शक्तिस्थान है । इसीलिए, व्यापिनी चतुर्थ शून्य है। तीन 
शून्य चल और हेय हैं; क्योकि ये आपेक्षिक हें । वस्तुतः, चतुथं शून्य 
भी बसा ही है । इस मत में समना में पंचम शून्य और उन्मना में षष्ठ 
शून्य है। ये भी चल आर हेय हे । परतस्व को अपेक्षा उन्मना में भी _ 
` कुछ चलत्व है । परन्तु, ये सब शून्य तत्त्व भी परमशिव द्वारा 
` अधिष्ठित हैं, इसीलिए सिद्धिप्रद है। इसलिए, स्वच्छन्दशास्त्र को 
परिभाषा सें छह शून्यों का त्याग कर सातवें में प्रवेश आवश्यक है। _ 
वही वस्तुतः परमपद है। छहों शून्य ग्रवस्थाए हैं ग्रोर पथ के अन्तरगत हैं : 
सप्तमं हो योगी का महालक्ष्य है । वह- अशून्यं शून्यमित्युक्तं शून्यं 
चाभाव उच्यते। श्रभावः स समुद्दिष्टो यत्न भावाः परं गताः॥ ` 
ग्रतएव, यह सप्तम शून्यही भ्रखण्ड महासत्ता है । 
२३ 
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शक्तियाँ प्रवस्थित है--मध्य. में है, अ्रनाश्चिता शक्ति । 'शिवरूपी अनाभ्रित देव की 


गोद में प्रनाश्चिता शक्ति विराजमान है। ; 
व्यापिनी के नन्तर समना का स्थान है । यही पराशक्ति है । यह व्यापिनी- 


` पद में ग्रवस्थित झनाथित भुवन के भी ऊपर है। यही सब कारणों की कत भूत 


और सब प्रण्डों की आधारभूत है। इस शक्ति पर शारूढ होकर ही शिव समग्र 
विश्व के सृष्टि, रक्षा, संहार, निग्रह और अणुग्रह-रूप पाँच कार्यों का सम्पादन 
करते हैं। तन्त्रमत में महेश्वर हेतुकर्त्ता हैं श्रोर शक्ति उनकी करण हैं। 
व्यापिनी की मात्रा १/१२८ और समना की मात्रा १/२५६ है । 
इनके अनन्तर उन्मना है। किसी मत में इसकी,मात्रा १/५१२ है । मतान्तर में, 
इसका उच्चारण-काल नहीं है; क्योंकि यह मन की अतीत है । इसी जगह नादरूपी 
शब्दब्रह्म की समाप्ति होती है। यही पंचम शून्य है एवं नौ नादों में यही नवम 
आमि है 2 द में 
शक्ति में आनन्दमय स्पर्श का अनुभव होता है--उसके पश्चात्‌ ऊध्वे में प्रवेश 
होता है । व्यापिनी में (त्वक्‌ और केशस्थानो में) व्याप्ति-लाभ होता है। उसके 
भ्रतन्तर शिखा केशस्थान में अथवा समनापद में केवलमात्र मनन रहता है, किन्तु 
मनन का कोई विषय नहीं रहता । उसके बाद मनन भी नहीं रहता-- तब हंस शुद्ध 
झात्मा का रूप धारण करता है। उस स्थिति में एक साथ सम्पूर्ण विश्व का अभेद 
से प्रकाश होता है। यह उन्मना शक्ति के झ्राश्रय से होता है। तब शिवत्व की 
प्राप्ति होती है--चिदानन्दघन परमेश्वर-स्वरूप में समावेश होता है एवं हंस संकोच- 
हीन रूप से प्रसृत होता है, अर्थात्‌ व्यापक होकर ३६ तत्त्वों के रूप में एवं उनसे 
उत्तीर्ण के रूप में स्फुरित होता है । ४ 
स्थूल वणे के उच्चारण-काल को मात्रा कहते हैं । विश्व से समना-पर्यन्त 
सूक्ष वर्ण का उच्चारण-काल श्रद्धमात्ना से पूर्वोक्त विवरण के अनुसार, एक 
मात्रा का १/५१२ भाग तक है । कालांश क्रमशः श्रधिकतर सुक्ष्म होता है । प्राचीन 
झाचार्यो ने सुक््मतम काल के ग्रवयव का नाम रखा है 'लव'। पद्म के एक दल का 
भेद करने में जो समय लगता है, उसका नाम 'लव' है । उनके मत में इसकी अपेक्षा 


सुक्ष्मतर काल आर नहीं है । वस्तुतः, यह ठीक नहीं है । 


मन्त्र अथवा नाम चैतन्यसम्पन्न होने पर क्रमशः सूक्ष्मता प्राप्त करता है । 


तब कालमात्रा ग्रद्धेमाता से क्रमश: भ्रधिकाधिक कम हो आती है । फोटोग्राफर 
Instantaneous 2076 के साथ इस काल की क्रमिक सुक्ष्मता की तुलना 
करनी चाहिए। सूक्ष्मता क्रमशः अर्धंमात्रा की. धारा पकड़कर ब्रढ़ती रहती दै ! 
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मात्रा कितनी ही कम क्यों न हो, एकदम शून्य नहीं होती एवं हो भी नहीं सकती । 
परन्तु, शून्य न होने पर भी व्यवहार-क्षेत में वह शून्यवत्‌ है । १/२५६ मात्रा को मन की : 
सुकष्मतम मात्रा का उच्चारण माना जाता है। मात्रा श्रौर भी. सुक्ष्म होने पर मन... 
की क्रिया नहीं रखी जाती है, इसीलिए उसे उन्मना कहा “जाता है । तव, फिर मन 
का सन्धान नहीं किया जा सकता । मन ही तो चन्द्र है--बिन्ढु पूर्ण चन्द्र है, अवश्य 
वह विशुद्ध और चिन्मय है । इसीलिए, बिन्दु से ही चिदनुभव का आरम्भ होता है । 
स्वच्छ दर्पण में जैसे ज्योति प्रतिविम्बित होती है, वैसे ही बिन्दु में चिदालोक 
प्रतिबिम्बित होता है । मात्रा-विभाग के कारण मन का उपादान क्रमश: क्षीण होता 
जाता है । मन के रहने पर ही काल का भय रहता है; क्योंकि मन चन्द्र है और काल 
राहु है । यह काल अवश्य सूक्ष्म काल है, जो जरा और क्षय का हेतु है। मन जितना ही 
क्षीण होता है, कालस्पशे उतना ही कम होता है । किन्तु, कम होने पर भी रहता अ्रवश्य है । 
पक्षान्तर में प्रतिबिम्बित चित्‌ की उज्ज्वलता उतनी ही ग्रधिक होती है। यह क्षीयमाण मन 
समना-पर्यंन्त रहता है । विन्दु पुणिमा है--उसके ग्रनन्तर ही कृष्णपक्ष का आरम्भ 
होता है। समना को कृष्णचतुदंशी कहते हैं। उसके वाद ही. उन्मना है-यह 
अमावस्या है । ; 

किन्तु, समना से उन्मना किस तरह होती है, यह समझना कठिन है | योगी 
उसका स्वयं अनुभव करते हैं, वह स्वयंवेद्य है। एक हिसाब से उन्मना में कला नहीं 
रहती--किन्तु, न रहने पर भी रहती है । जैसे भ्रसम्प्रशात समाधि में चित्त वृत्तिरूप से 
नहीं रहा, किन्तु फिर भी रहता है, भर्थात्‌ संस्कार-रूप से रहता है, वैसे ही समना में 
सुक्ष्म मैन नहीं है, पर संस्कार है । 

और भी, एक रहस्य है। हमने बिन्दु को पुर्णिमा कहा है, किन्तु वह ठीक 
पुणिमा नहीं है । यथार्थ पुणिमा षोडशी है, पंचदशी नहीं । ठीक पूणिमा होने पर 
पूर्णता अक्षुण्ण रहती--कृष्णपक्ष नहीं आता । कृष्णपक्ष ही कालग्रास है। बिन्दु में 
१५ कलाएं हैं, एक कला नहीं है । अर्थात्‌, अमृतकला अथवा षोडशी का अभाव है । 
वैसे ही उन्मना में १५ कलाओं का भ्रवसान है, किन्तु गुप्त कला है-उसमें षोडशी का 
आभास है । १५ कलाएं वहाँ अस्तंगत रहती हैं । यथार्थ ही यदि पोडशी रहती, तो 
अमावस्या के वाद शुक्लपक्ष न होता। कालचक्र का आवत्तेन होता है षोडशी की 
अभिव्यक्तता के अभाव से । पोडशकल परुष में प्रमृतकला एक है । वही वास्तविक 
अमा-कला है, शेष १५ कलां कालस्पृष्ट हैं और कालराज्य में संक्रमण करती हैं। 

; [५] 

नामसाधना की दो दिशाएँ हैं--एक में नामसाधना नाद में पर्यवसित होती है, . 

दूसरी में यह रूपाभिव्यक्ति के माध्यम से भावसाधना-पथ पर रस में पर्यवसित होती है । 
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इसका पथ ही नित्य लीला का पथ है। दोनों पथों में परस्पर र अथवा योग है, 
झोर पृथक्‌ रूप से भी प्रस्थान हो सकता है। वत्त॑मान निवन्ध में हमने नाद के 
दृष्टिकोण से संक्षेपतः चार बातें कही हैं । 
नाम से भावसाधना के पक्ष में पहले सद्गुरु की प्राप्ति तथा मन्त्र-सांधना का 
अधिकार उत्पन्न होता है। मन्त-साधना से दैहिक उपादान विशुद्ध होते हैं और मन्व- ` 
सिद्धि के साथ-ही-साथ भावदेह का विकास होता है। तब स्वभाव का पथ खुल 
जाता है और विधि-निषेध की सीमा कट जाने से रागमागे में भजन का अधिकार 
उत्पन्न होता है। यही वास्तविक साधना है। साधना के प्रारम्भ में आश्रय-तत्त्व 
अभिव्यक्त होता है, इसीलिए राग-साधना सम्भवपर होती है---यह भावराज्य का 
व्यापार है। भावकुसुम के विकसित होने पर प्रेम का विकास होता है । तब विषयतत्त्व 
का अधिकार होता है। भाव-साधना एक प्रकार से विषय का क्रन्दन है, किन्तु प्रेम- 
साधना मिलन का उल्लास है । बाद में ग्राश्र्‍य और विषय परस्पर मिलकर एक हो 
जाते हैं । यह एक सत्ता ही रस है--यह समरसता सिद्धावस्था अथवा रसाद्वैत है। इस 
महास्थिति में अनन्त महालीलाओों का स्फुरण होना सम्भव है। तब एक सत्ता अनन्त 
रूपों में फूट उठती है तथा अपना आनन्द अनन्त काल तक अनन्त रूपों से अपने में ही 
झास्वादित होता रहता है, किन्तु स्थिति रहती है उसी एक में । 
केवल नाम की महिमा से भी इतने दुर पर्यन्त का पथ तय हो सकता है। 

सारांश यह कि नाम की शक्ति अनन्त रौर अचिन्त्य है। विभिन्न सन्तों की वाणियों से 
उसका महत्त्व समथित है । वे करुणापूर्ण हृदय से उपायविहीन दु:खी जीव का आह्वान 
कर पूर्ण रूप से आश्वासन प्रदान करते हुए नाम का आश्रय ग्रहण करने को कहते हैं । 
` नाम चिन्मय, रसविग्रह और चिन्तामणिस्वरूप है--वह जीवों के सब दुःख दुर 
करने में समर्थ है। उद्धार का ऐसा सरल उपाय कलियुग में निराश्रय जीवों का 
महाकल्याण करने के लिए ही उद्भावित हुआ है । ; 
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हे साधारण भारतीय दर्शनशास्त्र की तत्त्व-विचारमुलक आलोचना भ्रल्पाधिक 
माता में यद्यपि हुई है, तथापि शाक्त दर्शन की उस प्रकार की आलोचना आजतक 
एक प्रकार से नहीं ही हुई, ऐसा यदि कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। प्राचीन 
दार्शनिकों द्वारा संस्कृत-भाषा में निर्मित संग्रह-ग्रन्थो में जिस प्रकार इसकी उपेक्षा 
हुई है, उसी प्रकार नवीन ऐतिहासिको द्वारा संकलित दाशंनिक इतिहास में भी यह 
उपेक्षित रहा है। तत्त्वविचार की ही जब यह दशा है, तब उस विचार की 
पृष्ठभूमि में जो गम्भीर साधना का ग्रनुशीलन है, उसके विवरण के सम्बन्ध में क्या 
आशा की जा सकती है? जब भविष्य में तान्त्रिक साधना के क्रमबद्ध इतिहास के 
संकलन का समय ग्रायगा, तब उसमें शाक्तसाधना गौरवपूर्ण ग्रोर महनीय स्थान प्राप्त 
करेगी, इसमें सन्देह नहीं है । 

साधनामात्र ही अनुभूति में पर्यवसित होती है एवं उस भ्रनुभूति के ऊपर 
तदनुरूप तत्त्वविचार प्रतिष्ठित होता है । श्रनुभूतिरहित शुष्क युक्ति और तकं 
अप्रतिष्ठित हैं । अवश्य, युक्तिहीन अनुभूति भी प्रेक्षावान्‌ पुरुष के हृदयंगम नहीं होती । 
इसलिए, भ्रनुभूति को भी यथासम्भव युक्ति के द्वारा भ्रात्मप्रकाश करना चाहिए । 

किन्तु, अलौकिक विषय में यह भी पर्याप्त नहीं है । क्योंकि झनुभूति में 
जैसे भ्रम रह सकता है, वैसे ही विचार में भी भ्रम रह सकता है । यद्यपि दोनों का 
परस्पर समर्थन रहने पर भ्रम की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है । इसलिए, 
अनुभूति और विचार दोनों का ही शास्त्रीय, विशेषतः आगमीय सिद्धान्त के द्वारा 
परीक्षित और समथित होना श्रावश्यक है । 

ग्रभी हाल में शब्दग्नह्मस्वरूप श्रीगुरुतत्त्व के विषय में गुरुत्व! नाम से एक 
लघुकाय, पर उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसके साथ श्रीगुरुपादुकास्तोत्न की 
ग्रन्थकारविरचित व्याख्या भी संलग्न है। यह ग्रन्थकार के व्यक्तिगत अनुभव 
पर प्रतिष्ठित है एवं उसको उन्होंने शास्त्र भर युक्तियों द्वारा समर्थित कर सरल 
भाषा में शाक्त साधनमार्ग के अनुरागी विद्वत्समाज में उपहृत किया है । 

शाक्त तन्त्रसाहित्य के इतिहास में शाक्ताद्वैतवाद के दर्शन ओर साधन से 
सम्बद्ध आलोचना के झाकर-ग्रन्थों का प्रभाव नहीं है। शब्दब्ह्मवाद आर वर्णमाला 
के रहस्य के उद्घाटन के सम्बन्ध में भी बहुत झालोचना विद्यमान है। वैष्णव- 


१. थरीसुरेखनाथ सेन-रचित । 
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सम्प्रदाय की पांचरात्रसंहिताग्रों के अन्तर्गत किसी-किसी विशिष्ट ग्रन्थ (जैसे 
रदवं घत्यसं हिता) में भी वर्णतत्त्व की आलोचना हुई है। बौद्ध तन्त्रसाहित्य में भी * 
वर्णमाला का विचार है, किन्तु इन सबके रहते भी पूर्वोक्त ग्रन्थ के वैशिष्ट्य और 
उपादेयता में कमी नहीं ग्राती । : 
गुरुतत्त्व शब्दब्रह्मस्वरूप है । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छतति', 
यही शास्त्रीय सिद्धान्त है। ग्रर्थीत्‌, परब्रह्मरूप उपेय को यदि पाना हो, तो शब्दब्रह्म 
ही उसका एकमात्र उपाय है। शब्दन्नह्म से उद्भूत चैतन्यशक्तिसम्पन्न शब्द या 
वाक्य ही मन्त्रूप में परिगणित होता है। यह शब्द जिनके मुख से उच्चरित हो- 
कर शुश्रूषु शिष्य के कान में तथा उसके द्वारा हृदय में ग्रपित होता है, उनके, व्यवहार- 
भूमि में गुरुपदवाच्य भर गुरुलूप से पूजनीय होने पर भी वास्तव में यह मन्त्र ही 
यथार्थ गुरुरूप में ग्राह्य है । इस शब्दब्रह्म से परा, पश्यन्ती आदि के क्रम के अनुसार 
. . वैखरी-पर्यन्त चार प्रकार की वाक्‌ उत्पन्न हुई हैं एवं वाक्‌ से, पृथ्वी से सदाशिव- 
पर्यन्त सब तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए, गुरु व्यक्त और अव्यक्त रूप से समग्र विश्व 
में व्याप्त हैं एवं वे विश्व के बाहर शब्द-ब्रह्म के रूपं से एवं शब्दब्रह्म का अतिक्रमण 
. कर परब्रह्म सच्चिदानन्दरूप से नित्य विराजमान हैं । पूर्ण ब्रह्म का परम स्वरूप 
झव्यक्त है और वह बद्ध जीव के लिए अवाङमनसगोचर है । इसीलिए, वे जीव को स्वरूप 
ग्रहण करा देने के लिए गुरुरूप से नीचे ऊत्तर आते हैं, एवं जीव को ग्रहण कर क्रमशः 
«फिर उसी भ्रव्यक्त परमधाम में पहुँचा देते हैं। यही उनकी महाकृपा का विलास है । 
वह परमधाम सकल तत्वों के अतीत, चित्त के संचार-क्षेत्र के ऊपर एवं शिवशक्ति 
की सामरस्यमय भ्रद्यय भूमि है। इनका बाहरी ग्रंश अतिसूक्ष्म ध्यान के गोचर और 
अखण्ड सच्चिदानन्द-स्वरूप होने पर भी ्रन्तरतम अंश वैसे ध्यान के भी अगोचर . 
तथा सत प्रकार के विकल्पों के अतीत होने के कारण “नेति-नेति' रूप से ही निर्देश 
के योग्य है । डर 
शाक्त लोग सव विकल्पों के ग्रतीत परब्रह्म में भी स्वशक्ति श्रथवा ईक्षणशक्ति 
की सत्ता स्वीकार करते हैं। ब्रह्म की स्वशक्ति कभी लुप्त नहीं होती, पर स्थिति- 
विशेष में केवलमात्र याप्य रहती है । पूर्वोक्त ग्रन्थकार ने श्रीगुरु की स्वरूपगत कई 
एक भूमियाँ पनी अनुभूति के श्रालोक से व्याख्यात पादुकास्तोत्र के प्रमाण से 
प्रदशित की हैं । | 
माया के प्रभाव से पुरुष की श्रपने में 'अहमू' और प्रकृति में उक्त परिमित 
हि हा साते से भिन्न 'इदमप्रतीति उत्पन्न होती है । शुद्ध विद्या के उदय से माया कै 
। निवृत्त होने पर ये दोनों प्रतीतियाँ एक अभिन्न ग्रहमात्मक ज्ञान के भ्न्तगंत होती हैं ! 
3 यही पुणं अहन्ता में प्रवेश है और इस स्थान से ही श्रीगुरुस्वरूप का 


TS ० 000.9551104 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हक 


र 33% 


शाक्तदृष्टि से श्रीगुरुतत्त्व ३५९ 


भारम्भ होता है । तान्त्रिक दृष्टि से शुद्ध विद्या, ईश्वर रोर सदाशिव-तत्त्व ही 
श्रीगुरु के आत्मप्रकाश के क्षेत्र हैं । प्रथम तत्त्व के अधिष्ठाता मन्त्रविद्येश्वर, द्वितीय 
तत्त्व के ग्रधिष्ठाता मन्त्रेश्वर एवं तृतीय तत्त्व के भ्रधिष्ठाता मन्त्रमहेश्वर के नाम से 
अभिहित होते हैं। जिस भूमि में श्रीगुरु शिष्य को प्रारम्भिक मन्त्र का उपदेश प्रदान 
करते हैं, वह त्रिगुणातीत होने पर भी शिष्य के त्रिगुण के अधीन होने के कारण 
उसमें दोनों का सम्बन्ध है । इसलिए, उनके साथ जैसे त्रिगुणातीत क्षेत्र की वर्णशक्ति 
का सम्बन्ध है, वैसे ही त्िगुण-क्षेत्र की वर्णशक्ति का भी सम्बन्ध है। महायोग के 
प्रतीकस्वरूप जिस षट्कोण की बात योगिसमाज में प्रचलित है, जो बौद्धतान्त्रिकों 
की युगनद्ध कल्पना की और वैष्णव सिद्ध साधकों की योगपीठ और युंगलस्वरूप- 
कल्पना की मूलभित्ति है, वह वस्तुतः समना और उन्मना के त्रिकोण का संयुक्त 
रूप है एवं ये दोनों ही त्रिकोण द्वादशदल के न्तर्गत होने से त्रिगुण-भूमि के ऊपर 
अवस्थित हैं । इस भूमि में चित्‌ और भ्रचित्‌ संकीर्ण रूप से रहते हैं । 

किन्तु, ऊपर की भूमि विशुद्ध चिन्मय क्षेत्र है, इसीलिए ईश्वर-तत्त्व के 
ग्रंधिष्ठाता विशुद्ध चिंदात्मक होने के कारण उस स्थान में मन्तेश्वरखूपी गुरु और उनकी 
शंक्ति अथवा गुंरशक्ति एकांगभावापन्न हैं। उनका अधिष्ठानस्थान बिन्दु, बीज भौर 
नादशक्ति के ऊपर, अर्थात्‌ विगुणमयी त्रिविध प्रकृति के ऊपर तीनों का ही साक्षि- 
रूप हैं। यह तुरीय भूमि है। ब्रह्मादि तीन गुणाधिष्ठाता निगुंण भावातीत ईश्वर 
` के ही तीन भावमात्र हैं। 

इसके ऊपर ही परव्योम है । वहाँ सदाशिव-तत्त्व भौर उस तत्त्व के 
अधिष्ठाता श्रीगुरु का मन्तमहेश्वररूप विराजमान रहता है । यहाँ चित्‌ घनीभूत 
होकर सतूस्वरूप से प्रकाशमान होती है । शब्दब्रह्म यहाँ परा वाक्‌ के भी अतीत 
अव्यक्त वाक्‌ के रूप में श्रीगुरु के साथ-साथ रहते हैं, वर्णमाला में जो शब्दब्रह्म का 
प्रंकाश है, उसका एकमात्र प्रयोजन अचित्‌ को चित्‌ में प्रतिष्ठित कर चित्‌ को सत्‌ 
इमे में प्रकट करना है। किन्तु, वर्णमाला के ऊपर भी शब्दब्रह्म का प्रकाश है। 
उंसका परमं प्रयोजन परब्रह्म की उभयमुखी शक्ति का सामरस्य-सम्यादन एवं उसके 
्रंगीभूत रूप से परब्रह्म का एक से बहुभाव में प्रसारण और बहुत से एक sb में | 

ुष्ठान सन्धिस्थल में ही श्रीभगवान्‌ का झ्रानन्दपीठ 

संकोच की लीला का प्रनुष्ठान है। इस होती 
ग्रात्मप्रकाश करता है । अद्वय आनन्द में ही सब तत्त्वो की समाप्ति होती है । 


यही से सब तत्त्वों का स्फुरण होता है । यहीं संहार या सृष्टि का बु त र 
भोर यही. स्थिति होती है । यह आनन्दभूमि ही ग्रादि हंसमिथुन क. 
निकले आनन्दामृत से श्रापुरित है । यह भ्रानन्दरस क ह 
उद्भूत है । . योगी यहाँ शाने पर ही परमहसपद से ग्राख्यात्‌ होने 
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____ मन्वेश्‍वरभूमि में ब्रह्मादि चिद्‌-प्रचिदू-मिश्र तीन संगुण ईश्वर , भर चित्स्व- 
रूप निर्गुण साक्षिभूत चतुर्श्न ईश्वर विराजमान रहते हैं । मन्लमहेशवर-भुसि.. में 
सत्स्वरूप.पंचम ईश्वर हैं। उनके ऊपर आनन्दभूमि में पण्ठ ईश्वर-- जो परम पुरुष 
और परमा प्रकृति का एकीभूत रूप है- विद्यमान हैं। इस आनन्दभूमि के अधिष्ठाता 
झानन्दनाथ श्रीगुरु के पादपद्म से अनन्त आनन्दालोक चन्द्रकिरणों के तुल्य विकीर्ण 
होताहै। इसके भी ऊपर जो है, बह ग्रलख, . अर्थात्‌ परब्रह्म की ग्रसीम अव्यक्त 
सत्ता है । उक्त ग्रन्थ श्रालोच्य विषय के गुरुत्व की अपेक्षा बहुत स्वल्पकाय.होने पर 
भी उसमें झानुषंगिक रूप से बहुत तथ्यों की श्रवतारणा ग्रौर मीमांसा का श्लाघनीय 
उद्यम दृष्टिगोचर होता है। प्रायः, प्रत्येक स्थल में लेखक की सुक्ष्म ग्रन्तदृ ष्टि, गाढ 
अभिज्ञता तथा प्रतिपादन-कौशल का परिचय प्राप्त होता है । पर, किसी स्थान में 
आलोचना अति संक्षिप्त हुई है, ऐसा प्रतीत होता है । ॒ 

शास्त्र में लिखा है : '्रनादिनिघनं बहा शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ 1. विघत्ततेऽथ- 

भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' अर्थात्‌, ग्रनादि अनन्त शब्द नामक ब्रह्मतत्त्व ही ग्रथ 
रूप से विवत्तित होता है श्रौर जगत्‌ की रचुना करता है । . 'वागेव विशदा भुवनानि 
जज्ञे---यही वह है। सब वर्णमातृकाएँ इस शब्दब्रह्म की ही अंग हैं । ये किस तरह. से 
स्थूल विश्व में अवतीणे होकर लोकमण्डल आदि की सृष्टि करती हैं, किस प्रकार से 
इनकी चिद्रश्मियाँ सुक्ष्म जगत्‌ में संचरण करती हैं, एवं किस-किस प्रणाली से 
कारणभूमि में इनका अनुभव होता है, इसका विवरण उक्त ग्रन्थ में दिया हुआ है 
वर्णो का ग्रवतरण होता है अव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ में मानस-मात्ना के अवलम्बन से, 
यह भी समझाया गया है । वाकू के साथ प्राण की धारा और मन की धारा, अर्थात्‌, 
शक्ति को धारा किस रूप से युक्त है, यह भी प्रदर्शित हुआ है । ग्रन्थकार. ने 
दिखलाया है कि यह अवतरण ग्राज्ञाचक्र होकर सोम आदि तीन मण्डलों के.गठन के 
लिए होता है। इस प्रसंग में देश और काल के झाविर्भाव तथा कारण ग्रादि तीन 
देहों के निर्माण की झालोचना की गई है। देह की रचना में रौर पट्चक्र 
के प्रकाश में मातृकाओं का विशेष कार्य क्या है, इस सम्बन्ध में यथासम्भव ,विचार 
किया गया है। नादस्थ ईश्वर के साथ वर्णमातृकाएँ योगिनी-रूप से सृष्टिकार्य का 
निर्वाह करती है । चार प्रकार की वाक्‌ का न्यास किस प्रकार से करना आवश्यक है, 
इसका विस्तृत विवरण ग्रन्थकार ने देने की चेष्टा की है । तान्त्रिक साधना में त्यास 
का कितना उच्च स्थान है, इस वात को प्रत्येक तान्त्रिक साधक जानता है,। दिव्य 
१3] जीवन-लाभ के लिए उसका महत्त्व सर्वेवादिसम्मत है। वस्तुतः, देवता. के अंग से 
` निकली हुई चिद्रशिमयो का अपनी देह में संनिवेश करना ही न्यासप्रक्तिया का 


र ह श्य है। न्यास के द्वारा ही देवभाव प्राप्त होने से उपासना में अधिकार प्राप्त 
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“तत्त्व के. वाचक हैं, क-ड॑ पृथिव्यादि 


होता है । , यह .न्यास-तत्त्व' अत्यन्त जटिल. और ज्ञेय है, किन्तु अनुभूतिसम्पन्न 
साधक की सुबोध वर्णनशैली की महिमा से यह चिन्तनशील*पाठकों के बोधगम्य होगा 
ऐसा हमें प्रतीत होता है । ४ 
अन्धकार ने शाक्ताद्ैतवाद की भित्ति में ही उपयुक्त भ्ालोचना की है । इसके 

शल मै है. उनकी प्रत्यक्ष योग-ग्रनुभूति एवं उसके समर्थक हैं आगमप्रमाण और 
युक्तियाँ। जिस प्रकार उन्होंने उस मूल का अवलम्वन कर तत्त्वविचार तथा साधन- 
पद्धति का समन्वय किया है, वह वास्तव में विस्मयावह है। श्रीगुरु का विशेष 
अनुग्रह न रहता, तो इस तरह के कठिन विषय में वे ऐसा श्रभिनव प्रकाश डालने में 
समर्थ न-होते । परन्तु, यह सत्य है कि सरल और सहज भाषा में समझाने की चेष्टा 
करने पर भी वहुतों के लिए ये सव विषय दुज्ञय ही रह जायेंगे; क्योंकि ये सब तत्त्व 
केवल बुद्धिगम्य नहीं हैं, श्रीगुरुकृपा से प्राप्त श्रनुसूति के गोचर हैं । 

इस प्रसंग में यह भी वक्तव्य है कि व्यक्तिगत अनुभूति सत्य होने पर भी 
निरपेक्ष सत्य नहीं है । इसीलिए, श्रधिकार-भेद से अनुभूति में भी भेद दिखाई देता है। 
दृष्टास्त-रूप में ग्रन्थकार-प्रदर्शित. वर्णमाला के स्वरूप गौर भ्रवतरण के सम्बन्ध में 
विविध धाराझ्ों का निर्देश किया जा सकता है । LS 

'मालिनीविजय' की धारा की बात इस प्रसंग में .याद झाती है। लोग जिसे 
वर्णमाला कहते हैं, बह वस्तुतः ही माला है--ग्रकारादि-क्षकारान्त क्रम से सजी ग्रक्ष- 
माला है । यह पूर्वमालिनी नाम से प्रसिद्ध मातृका है । किन्तु, उत्तरमालिनी भी है, 
उसके अनसार वर्णमाला का क्रम भिन्न है। उसमें प्रथम वर्ण न और अन्तिम वणं फ है, 
बीच' में कोई क्रम नहीं है । इसका भी प्रयोजन है, यह कहना LT है! 
स्वच्छन्द तन्त्र में जैसे पुर्वमालिनी के प्रयोग की व्यवस्था है, वेसे ही मालिनी- 
विजयोत्तर में उत्तरमालिनी की व्यवस्था का विधान है। उत्तरमालिनी के मत में 
फर-पृथ्वी है। दसे झ तक के वर्ण जलादि प्रकृति-पर्यन्त तत्त्व हैं। छ से अ तक 
वर्ण पुरुष से माया-पर्यन्त तत्त्वों के वाचक हैं। इसे थ पर्यन्त वग उड विद्या, 
ईश्वर और सदाशिव के वाचक हैं। गसेन पर्यन्त सोलह वर्ण षोडश वर्णात्मक 
शिव के वाचक हैं । परात्रिशिका की व्याख्या में लिखा है: ग्रम: य सोलह शिव- 
दि पंचभूतों, चना गन्धादि पंच तन्मात्राग्रों, 
_न प्राणादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पम ये मन, 
पचक हैं। यव, अर्थात्‌ वायु प्रभृति राग, 
स ह क्ष महामाया, विद्या, ईश्वर, ` 
क में तथा मातृकाचक्कविवेक में भी 
निष्प्रयोजन है । 


ठ--ण पादादि पंच कमें न्द्रियों, त- 
अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष के व 
विद्या, कला. ग्रौर माया के वाचक हैं। शष 
सदाशिव और शक्ति के वाचक हैं । तन्ब्रालो' 
मातृकाम्रों का विचार है । याँ उसका उल्लेख 
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उन्मना के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कहना “आवश्यक प्रतीत हो रहा है।' 
शास्त्र का सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इससे ग्रन्थकार की 
झनुभूति का पार्थक्य कहाँ है, यह प्रत्येक विचारशील समझ सकेंगे । आगम में समना 
गौर उन्मना के भेद से दो धाराओं की बात पाई जाती है। इनमें से उन्मनाशक्ति 
अधिकांश स्थलों में पराशक्ति कें रूप से गृहीत होती है। समना तक पाशजाल हैँ: 
समनान्तं वरारोहे पा्ञजालमनन्तकम्‌ । यह श्रभिज्ञ योगी को ज्ञात है कि व्यापिनी 
का भेद कर समना में उत्थित होकर वहाँ मन का त्याग करना चाहिए। यह मन 
विकल्प, भ्रर्थात्‌ विकल्पशून्य है, यह कहना अनावश्यक है। . स्पश-पर्यन्त मन का 
विषय है। शक्तिभेद के वाद जिस व्यापिनी की उपलब्धि होती है, वह शक्ति- 
पर्यन्त समग्र भ्रध्वा की व्यापक है । वहाँ का अनुभव चींटी के संचार के तुल्य स्पशं है । 
नादान्त तक शब्द रहता है । स्पर्शातीत ग्रवस्था में मन क्षीणविषय होता है। तब 
निर्विकल्प मन का निविकल्प मन के द्वारा ही त्याग करना पड़ता है। इस त्याग 
का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है--प्रकृष्ट एकाग्रतावश भ्राभासमय ज्ञेय पदार्थ 
के ग्रहण की इच्छा संकुचित होती है । यही संवेदन की प्रशान्ति है। यह प्रशान्ति 
ही, अर्थात्‌ संवेदन की निवृत्तिरूप श्रवस्था ही मन के त्याग के नाम से अभिहित 
होती है । इस अवस्था में विकल्पों का कोई स्थान नहीं है; क्योंकि जिस मन का 
त्याग होता है, वह भी निविकल्प है एवं जिस मन के द्वारा यह त्याग सम्पन्न होता है, 
वह भी निर्विकल्प है। मन का उपशम होने पर जीवात्मा केवलत्व-लाभ करता है। 
आत्मा तब शुद्ध ज्ञाता के स्वरूप में स्थित रहती है । यह स्थिति ही ग्रातमव्याप्तिरूप 
अवस्था का पूर्वाभास है । इस अवस्था का योगी लोग शुद्धविज्ञानकैवल्य के नाम से 
वर्णन करते हैं। इस ग्रवस्था में सब बन्धन कट जाते हैं, केवल जीव का श्रात्मज्ञान- 
क्रियारूप चैतन्यमात्र ग्रवशिष्ट रहता है । यह सत्तामात्र ग्रथवा प्रकाशमात्ररूप में 
स्थिति है । यह भ्रत्युउच्च भ्रवस्था है; क्योंकि यह समना के अतीत है, इसलिए _ 
समग्र विश्व इसके नीचे प्रतिभासमान होता है। विश्व पृथ्वी से सदाशिव-पर्यन्त 


जानना चाहिए । शुद्धविज्ञानकैवल्य में सदाशिव-पर्यन्त समग्र विश्व का जैसे ग्रहण 


१. पृथ्वी =फ, जल=द, तेज =ग्रो, वायु =ग्नो, ग्ाकाश=ऐ, पांच 
तन्मात्राएँ =ए, त, भं, श, म; ग्यारह इद्धियाँ, हंकार, बुडि भौर 
प्रकृति--क्ष, ष, ह, अः, स, झा, ल, ज, प, ट, र, ज, झ; पुरुष से माया 
तक =ठ, ढ, ड, य, भ, ब, भ्र; शुद्ध विद्या=इ, ईश्वर =ङ, सदाशिव =! 
शिव =ग, ख, क, व,ऊ, उ, ण्‌, ई, घ, च, थ, लू, लू, ऋ चान 
(सोलह वर्ण) । Se 
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नहीं है, वैसे ही शिवात्मक परमभाव का भी ग्रहण नहीं होता। यह अपने स्वरूप में 
शान्तरूप से स्थितिमात्र है। सांख्य प्रादि प्रस्थानों के कवल्य के ग्रादशे से यह 
ग्रादर्श अत्युच्च है, इसमें सन्देह नहीं। इस अवस्था में आत्मा की निजानुरूप 
ज्ञानक्रिया विद्यमान रहती है ।. यही साधारणत: शुद्ध चैतन्यरूप से परिचित है । 
किन्तु, परमशिव की ज्ञानक्रिया इससे भी विलक्षण है; क्योंकि वह सामरस्यरूप है । 
शुद्धविज्ञानकेवल्य में सामरस्य का उदय नहीं होता । 


माया के ऊपरं जो विज्ञानकैवल्य है, उसमें ग्राणव मल रहता है, इसीलिए - 
वहं मलिन है । किन्तु, यहाँ वह नहीं रहता । निम्न स्तर के विज्ञानकेवल्य में जो ज्ञान 
रहता है, वह माया और पुरुष का विवेकरूप है, किन्तु इस विशुद्ध ज्ञान में अशेष 
विश्व ज्ञेयरूप से प्रतिभासमान होता है। मन्त्र और मन्त्नेश्वर का जो ज्ञान है, उसमें 
विज्ञेय के साथ सम्पर्क रहता है, किन्तु यहः केवल अवस्था है, इसलिए इस ज्ञान में 
उसका सम्पर्कं नहीं रह सकता । पुर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो जायगा' कि यह शुद्ध 
कैवल्य-स्थिति सदाशिव की अवस्था से भिन्न है एवं पक्षान्तर में परमशिव की स्थिति 
से भी भिन्न है। परम शिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और चिदानन्दधन है, 
किन्तु यह विज्ञानकैवल्य शुद्ध होने पर भी वैसा नहीं है--इस भ्रवस्था में शिव का 
अपर रूप अतिक्रान्त होता है सही, परन्तु परम रूप की प्राप्ति नहीं होती । भात्मा 
तब अपने स्वरूप में, अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञाता होकर अवस्थान करती है । यही 
आत्मव्याप्ति है । 

इसके पश्चात उन्मना-पद पर आरूढ हो सकने पर शिवव्याप्ति होती है । 
तब चिदानन्दघन परतत्त्वव्याप्ति हो सकती है । समना-पर्यन्त ही कलंक रहता है। 
शुद्धविज्ञानकैवल्यदशा में समना-पर्यन्त सब बन्धन निवृत्त हो जाते हैं सही, चर 
निवृत्ति का संस्कार रह जाता है । शुद्धविज्ञानकैवल्य भी निवृत्तिसंस्कारयुक्त RN 
सोपाधिक अवस्था है, निरुपाधिक नहीं है। परम शिव की अवस्था इसके 
ऊपर है। यही अनवच्छिन्न स्थिति है। यह विशव के ग्रतीत, ग्रथच विश्वात्मक 
स्वतन्त्र चिदानन्दघन परमस्थिति है । क] छ हर 

शिवव्याप्ति का ज्ञान अत्यन्त दुलंभ है; क्योंकि भिन्न-भिन्न सम्प्रदा 

में ही शिवत्व का ग्ारोप करते हैं । इन 

विभिन्न साधक शुद्धविज्ञानकैवल्यप्राप्त ग्रात्मा म ह नह कलः 
सब साधकों कें लिए परमशिव-ग्रवस्था में प्रवेश पाना ग्रति र 
नित्यत्व,. चित्तव, ख्रष्टत्व आदि भ्रनन्‍्त धमं शिव में तथा शुद्धश्ञानात्मक आ 

र साम्य कें कारण शिवरूपी हैं । 
समान रूप से विद्यमान रहते है । सब शुद भात्मा ही इस 
किन्तु, यह शिवरूपत्व भेदभावमूलक है, इसमें सन्देह नहीं है। भगाल 
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द्वारा परमशिवावस्था का उदय नहीं होता । नेत्नतन्त्र में स्पष्ट ही कहा गया है, कि 
ये सव आत्रोपासक परमर्पंद या परम शिवपद को प्राप्त नहीं हो सकते । 


प्तएव, स्वातन्ल्यहीन मुक्त ग्रणुभाव का त्याग कर स्वातन्ल्यमय संकोचहीन 
परमशिव के साथ तादात्म्य प्राप्त करना भ्रावश्यक है ।' इसलिए, ग्रात्मव्याप्ति के 
बाद विद्या-व्याप्ति की आवश्यकता होती है। यह विद्या ही उन्मना के नाम से _ 
परिचित है । संकल्प या इच्छा अथवा क्रमिक ज्ञान ही मन का स्वरूप है; किन्तु 
उन्मना में जिस ज्ञान का विकास रहता है, वह क्रमिक ज्ञान नहीं है । इसमें विश्व के 
झाभास, भ्रवभास, निर्माण आदि अनन्त प्रकार के वैचित्र्य विद्यमान रहते हैं। ये 
अनन्त वैचित्य नित्योदित भ्रानन्दघन स्वातन्त्य-शक्ति के आभासरूप से उन्मना में 
अवस्थित रहते हैं । यह उत्मना-जान ही उन्मना-शक्ति या परा विद्या है । निम्नवर्त्ती 
शुद्ध विद्या आदि से यह अत्यन्त भिन्न है। आत्मतत्त्व की ग्रवधि माया-पर्यन्त है, 
उसके ऊपर शुद्धविद्या से शक्ति तक समग्र विशाल राज्य को व्याप्त कंर विद्यातत्त्व 
रहता है। यह उससे भी विलक्षण है। इस अ्ववस्था में सर्वेज्ञत्व आदि परम धर्मों 
की एक साथ प्राप्ति होती है। ये सब घमं भ्रभेदात्मक होने के कारण परमधर्म के 
चाम से अभिहित होने योग्य हैं । 


उन्मना का पराविद्या के रूप में ग्रहण करने का युक्तिसंगत कारण भी है । 
परमेश्वर का स्वातन्त्र्य शक्तिरूप ग्रनादि धर्म या स्वभाव का संवेदन ही उन्मना का 
` कार्ये है; क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप में जो परमात्मभाव अथवा शिवभाव है, 
वह जाना.जाता है। उन्मना नामक विद्या में स्थिति होने पर ग्रपना ग्रसंकुचित तेज 
अथवा चित्‌-ज्योति खुलती है। इसी का नाम परमशिवत्व है। इस तेज या 
चित्‌-ज्योति के श्रभिव्यक्त होने पर उसकी ज्वाला जैसे दाह्य पदार्थ को जलाकर 
आकाश त लीन हो जाती है अ्रथवा ग्राकाशभाव को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही 
दिव्य करणों की उत्तेजनावश देहस्थ प्राण के अत्यन्त प्रदीप्त होने पर, अर्थात्‌ उसके 
मध्यस्थित ऊपर को प्रवाहित होनेवाली, उदानाग्नि के रूप में परिणत होने. पर 
देहस्थित शुद्धविज्ञानकंवल्यापन्न आत्मा अग्नि की ज्वाला के तुल्य समना-पर्येन्त समस्तं 


देहपाश को जलाकर तत्पद में लीन हो जाती है श्रोर निरुपाधिक परमशिव के साथ 
एकात्मता प्राप्त करती है। 


स “a ने मात्रा के प्रसंग में मानस मात्राश्रो का विचार किया है । यह 
नार आतसुदम और गम्भीर है । उन्होंने दिखलाया है कि स्थूल विश्व की अनुमति 
। का मन की मात्रा को लेकर होती है। किन्तु, उस मात्रा में सुक्ष्म श्रनुभूति कीः 

धारणा नहीं होती। तब मात्राझों का प्रसार बढ़ाना पड़ता है, अर्थात्‌ मातां को 
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स्वच्छ और तरल करना पड़ता, है। मात्राओं की घनता जितनी कम होने लगती है, 
उतनी ही उसकी स्वच्छता बढ़ती है। अ्रद्धमात्रा से ही सूक्ष्म अनुभूति का सुत्रपात 
होता है । नव नादों के प्रसंग: में उन्होंने दिखाया है .कि प्रथम नाद-स्तर. बिन्दु में ' 
भ्रद्धंमात्रा है,--इसका स्थान भ्रूमध्य में है। यहाँ प्रथम शून्य है । नवम नाद-स्तर 
उन्मना है, उसकी मात्रा १/५१२ है । वहाँ पंचम शून्य है। इसके अनन्तर फिर नाद 
नहीं है---उन्मना में ही शब्दब्रह्म का नादरूप समाप्त हो जाता है । . उसके ग्रागे 
महानाद परसंवित्‌, अद्वेत आत्मा ग्रथवा .परब्नह्मस्वरूप है । | 
साम्प्रदायिक मत के अनुसार काल का परमाणु लव कहा जाता है । उपलब्धि- 
योग्य सूक्ष्मतम काल ही काल का परमाणु या लव है । कोई-कोई कहते हैं कि २५६ 
लवों से एक मात्रा होती है, वह लघु स्वर का उच्चारण-काल है । योगिनीहृदय के 
मत से ५१२ लबों से एक मात्रा होती है। बिन्दु का काल ग्रद्धंमाता है । उसके बाद 
प्रत्येक का काल ग्राधा-ग्राधा है । अर्थात्‌, उन्मना को एक लव मानने पर बिन्दु में 
२५६ लव अथवा ्रद्धमात्रा होती है।। भास्करमत में उन्मना में काल का परिच्छेद 
नहीं है- समना में काल का आरम्भ है। योगिनीहृदय के मतानुसार, उन्मना से 
काल की प्रवृत्ति है--उन्मना के ऊपर काल नहीं है । किसी-किसी तन्त्र में लिखा है : 
बिन्दु की मात्रा १/२ है, अर्द्धेचन्द्र की १/४, निरोधिका की १/५, नाद की १/१६; 
नादान्त एक प्रकार से नाद का ही पल्लवित रूप है। शक्ति की १/३२, व्यापिनी 
की १/६४ तथा समना की भी १/६४ मात्रा है । उन्मना अमात्र है, अर्थात्‌ काल- 
| स्पर्शहीन है । इस मत में समना - व्यापिनी = १/३२, उसके साथ शक्ति का योग 
' होनेसे मात्रा=१/३२4-१/३२ या १/१६ है। उसके साथ नाद का wo 
से १/८॥ उसके साथ निरोधिका के योग से १/४ । अ्रद्धंचन् के योग से वह 
होती है १/२। उसके साथ बिन्दु की १/२ मात्रा के योग से होती है, एक मात्रा । 
मात्रा के सम्बन्ध में अधिक विवरण प्रस्तुत करना अनावश्यक है । परन्तु, यह व 
जा सकता है कि इस एक मात्रा को छोड़कर प्रणव के ग्रकार की मात्रा १, क 
| मात्रा २ भ्रौर मकार की मात्रा ३=सब मिलाकर ६ मात्राएँ होती sb क 
| समना तक मात्राय्रों की संख्या ७ है । निष्कलनाथ अमा टी की मी 
उसी में पूर्वोक्त सात मात्रारूपी सात ns ह बारह, ये 
. भन्त्रकला का उच्चारण-काल है । मन्वावयव 
देवता का ्रवधिभूत बाह्य स्थूल काल नहीं हैं। सस क बाहा मत! 
काल का प्रशमन होने पर ही अति विशाल कालराज्य का हा दर 
ये सब मन्त्रावयव के विमर्श-काल में ततू-ततू वाच्य देवता स ८ 
निम्नतर पद का अनुभव ऊध्वंतर पद के अनुभव के भ्रन्तर्गत 
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संक्षेप में कहा जा सकता है कि मतविशेष में कार का भ्रनुभव-स्यान हृदय है, उसके 
बाद क्रमशः कण्ठ (उ का], तालु-मध्य (म का), भूमध्य (बिन्दु का), सा 
(निरोधी का), मूर्दा (नाद का), ३६ अंगुल रन्ध्रान्त (शक्ति का), त्वकूशेष (व्यापि १ 
का) और केशशेष (समना का) स्थान जानना चाहिए । अन्तिम तीनों के स्थान में 
भेद नहीं है । समना ही चरम है । उन्मना इसके श्रतीत है । 

वाक्तत्त्व के सम्बन्ध में भी बहुत बातें कहने योग्य थीं । किन्तु, निबन्ध का 
कलेवर अधिक लम्बा हो गया है । इसलिए, भोर अधिक की आलोचना को 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

शाक्तसाधना झौर शाक्तदशंन के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि अति 
प्राचीन काल से ही शाक्तो का मत प्रचलित था एवं इसके भिन्न-भिन्न प्रस्थान भी थे। 
तन्त्साहित्य के सम्यक उद्धार और ग्रनुशीलन से इन सब प्रस्थानों के स्वरूपनिर्णय 
झौर परस्पर सम्बन्ध के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त हो जायगा, ऐसी आशा है। 
कश्मीर, केरल और गौडीय धारा में नाना विषयों में मुख्य भौर अवान्तर मतभेद हैं, 
यह सत्य है। प्रत्येक धारा में भी जो झाभ्यन्तर मतभेद हैं, उनका भी परिचय 
मिलता है । 
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शाक्तदृष्टि के अनुसार, सृष्टि का उन्मेष कैसे होता है? इसपर विवेचन 
पहले (पृ० १५३-१५७ में) किया गया है। यह विषय इतना जटिल तथा गहन है 
कि संक्षेप में इसके रहस्य का उन्मीलन होना कठिन है। इस विषय में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि अर्थ॑सृष्टि शब्द के अधीन है, श्रर्थात्‌ सृष्टि का यह क्रम है कि पहले 
ज्ञान से शब्द का उद्धव होता है। तदनन्तर, उससे अर्थ का झाविर्भाव होता है। 
ज्ञान में जिस सत्ता की आत्मरूप प्रतीति होती है, शब्द | में उसी का अनात्मरूप से 
स्फुरण प्रतीत होता है। इसके श्रनन्तर शब्द से शर्थ के स्तर में पहुँचने पर सृष्टि- 
क्रिया पूर्ण होती है। रहस्यवित्‌ आचार्य भत्तृ हरि ने कहा है कि शब्दतत्त्व से ही 
र्थे का आविर्भाव होता है । अनादि और अनन्त शब्दतत्त्व को ही उन्होंने मूल तत्त्व 
माना है । वही अक्षरस्वरूप है । वही भ्रथंरूप से विवत्तित होता है। इस विवत्तं से 
ही जगत्‌ को सृष्टिप्रक्रिया चलती रहती है । जिस सिद्धान्त के ग्रनुसार शब्दब्रह्म का 
सिद्धान्त माना जाता है, उसके ग्रनुसार शब्दातीत परब्रह्म से, शब्द से अर्थ स्वभावतः ही 
प्रकट होता है । 

यहाँ जिस धारा की आलोचना की जा रही है, उससे भी शब्द के बाद ही 
अर्थे का आविर्भाव माना जाता है, अर्थात्‌ भ्रथं की स्फूर्ति होती-है शब्द से और शब्द 
का स्फुरण होता है शब्दातीत चैतन्य से । शब्द ही भ्रथ॑रूप में परिणत होता है । 
वास्तव में शब्द भी शक्ति ही है और अर्थ उसका बाह्य विकासमात है । 


हम इस विषय को और स्पष्ट रूप से समझने का यत्न करते हैं । मूल में जो 
निष्कल परमपद है, वही परमशिव है, वही पराशक्ति या महाशक्ति है ग्रोर वही 
विश्व का परमस्वख्प है। वास्तव में, वह एक अखण्ड सत्ता है। उस स्थिति में 
` बिम्ब का महाशक्ति के साथ अभेद है। महाशक्ति परमशिव से अ्रभिन्न है । वास्तव 
में, स्वातन्त्य या शुद्ध स्पन्द ही महाशक्ति का स्वरूप है। इसलिए, उसका सम्बन्ध भी 
एक प्रकार से नित्ययोग ही कहा जा सकता है। एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो 
निःसंकोच यह कहा. जा सकता है कि इस स्पन्दहीन सत्ता में नित्य ही स्पन्दन हो 
रहा है। साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि निःस्पन्द सत्ता का निःस्पन्दनत्व स्पन्दन. 
` होने पर भी बन्द नहीं होता । यह बुद्धि का अगम्य विषय है, बुद्धि से इसकी 
धारणा नहीं हो सकती । किन्तु, शुद्धात्मा इसको स्वानुभव में चढ़ा सकते हैं; क्योंकि ` 
प्रमाण का गोचर.न होने पर भी यह नित्य स्वप्रकाश है । 
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३६८ वार्त्तिक दाङमय में शौक्तदृष्टिं 


शुद्ध स्पन्दन की बहिरुन्मुखता के साथ-ही-साथ उस मूल विभक्त एक सत्ता में 
वैचित्य का मानों भान होने लगता है। तव शिवशक्ति और विश्व कुछ-कुछ पृथक्‌ 
जैसे भासने लगते हैं । पर, इनका नित्ययोग मिटता नहीं । उस स्थिति में शिव मानों 
शक्त्युस्मुख होते हैं और शक्ति होती है बहिरुनमुख । अथवा, यों कहना चाहिए कि 
शिव के ग्रखण्ड स्वरूप में सांशता व्यक्त होती है, जिससे उनका एक अंश 'उनसे युक्त , 
रहने पर भी पृथक्‌-सा मालूम पडता है । इस भ्रंश का नाम है शक्ति । एरन्तु,, 
शक्ति भी सांश होती है। पूर्ववत्‌ उसका भी एक अंश उससे युक्त रहकर पृथक-सा 
हो जाता है। इस अंश का नाम है विश्व । यह शक्ति के गर्भ में प्रकट. होता. है 
और शक्ति से युक्त रहता भी है । इसे एक दृष्टिकोण से शक्ति का गर्भाधान समझा 
जा सकता है। इसके नन्तर जब विश्व शक्तिगर्भ से पृथक्‌ हो ` जाता है, तव 
उसका नाम पड़ता है सृष्टि । यह प्रसव-व्यापार के सदृश एक व्यापारविशेष है । 
इसमें शक्ति सृष्टि करती है एवं शिव तटस्थ या उदासीन रहते हैं । अथवा शिव को 
कर्त्ता मानकर शक्ति को सहकारी या करण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। 


| अतिप्राचीन आगर्मो में सृष्टि के प्रसंग में मायिक सृष्टि के पहले की सृष्टि , 
आदिसगै के रूप में वर्णित है । यह आदिसर्गे परमेश्वर की सृष्टिविषयक इच्छा से 
प्रकट होता है और यह परमेश्वर के निज स्वरूप से भासमान रहता है । यही 

शिव से अभिन्न विश्वरूप है । मायिक सृष्टि की इच्छा होने पर परमेश्वर अपने _ 
स्वातन्त्य से झ्रात्महूप दर्पण में अनन्त ग्राह्म और ग्राहकों को अविच्छिन्न रूप से 
प्रतिभासित करते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि आदिसर्ग में ग्राह्म-ग्राहक भाव नहीं 
रहता । ये सब ग्राह्य और ग्राहक आभासरूपी भाव हैं। ये परमेश्वर के निज अंग 
कहे जा सकते हैं मायिक सृष्टि में ये सव विचित्र भावों में से जो-जो भाव देह, 
प्राण और बुद्धि से शून्य रहते हैं, उनमें अपने अहन्त्वरूप कत्तू त्व का अर्पण कर उन्हें 
ग्राहकरूप में परिणत करते हैं । उनसे अतिरिक्त शब्द, स्पर्शादि भावों को इंदम्‌-प्रतीति ' 
के विषय होने के कारण, झचिद्रूप में ग्राभासित करते हैं । ये सव पूर्वोक्त ग्राहकों के 
ग्राह्म बन जाते हैं। इसीलिए, कत्तृ तव, ज्ञातृत्व आदि धमं देहादि में प्रकट होते हूँ 
एवं कार्यत्व, ज्ञेयत्वादि धर्म शब्दादि विषयों में रहते हैँ । इसीलिए, एक की अ्जडरूप 
में और दुसरे की जडरूप में प्रतीति होती है । मूल में जड और जड में कोई भेद 
नहीं रहता । इसमें अनन्त वैचित्य और अनन्त तारतम्य भी हैं । वे शब्दांदि जडो में 
_ शी हैं शोर देहादि अजडो में भी हैं। झजडों का वैचित्य सन्तानभेद से तो होता. 
ही है, इसके अतिरिक्त बन्धन के तारतम्य से भी होता है । प्रमातांगरों का संकोच 


टा विभिन्न प्रकार का है और उनकी गतियाँ भी विभिन्न प्रकार की हैं । 
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शाक्तदृष्टि से झादि स्पन्दन का प्रसर यों है : मूल में जो निष्कल और 
निःस्पन्द सत्ता है, स्पन्दन के सम्बन्ध से वही शिव-शंक्ति के रूप में भासमान 
होती है । इसका मूल है विन्दु । वह ब्रह्मविन्दु भी कहा जाता है। परन्तु, वह 
ब्रह्मविन्दु नहीं है। सृष्टि की उन्मुख अवस्था का नाम है बिन्दु । वह प्रपंचहीन 
और निराकार है। वर्णमाला में उसका प्रतीक 'ग्र: है, अर्थात्‌ शून्याकार विसर्गान्त 
बिन्दु । वास्तव में, यह स्पन्दन से अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है । यह प्रकाशस्वरूप है। 
ब्रह्म भी प्रकाशस्वरूप है, परन्तु यह ब्रह्म नहीं है; क्योंकि इसमें स्फुरत्तारूप लहरी है । 
ब्रह्म में वह नहीं है । यह सामरस्यस्थिति या काम है, जो कि सृष्टि का प्रवर्तक है। 
आगमों की परिभाषा में इसका नाम 'रवि' है। क्षोभ-प्रवस्था में जब इसके साम्य 
का भंग होता है, तब दो विन्दु पृथक्‌ हो जाते हैं। उनमें से एक वनता है 'अर्नि' 
और दूसरा बनता है 'सोम' । ग्नि ौर सोम की साम्यावस्था ही काम या रवि है। | 
वैषम्यावस्था में श्रग्नि और सोम पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं। साम्यभंग होने पर अग्नि 
की क्रिया पृथक होती है और सोम की क्रिया भी पृथक्‌ होती है। ग्रग्नि सक्रिय 
होकर जब सोमविन्दु का स्पर्श करती है, तव सोमबिन्दु विगलित होकर क्षरित होने 
लगता है। दुसरी झर सोम जब सक्रिय होकर अग्निविन्दु का स्पर्श करता है, 
तब अग्नि प्रदीप्त होकर सोम का शोष करती है। सोम के क्षरण से सृष्टि होती है 
तथा क्षरण बन्द होने पर संहार होता है। संहारकाल में सोम का क्षरण नहीं होता, 
आहुति होती है । आहुति में संहार होता है और क्षरण में सृष्टि होती है । स्थिति 
में आहुति और क्षरण दोनों साथ-ही-साथ चलते रहते हैं। प्रकारान्तर से कहा जा 
सकता है कि स्थिति में आहुति भी नहीं होती और क्षरण भी नहीं होता । 

साम्यरूपी कामबिन्दु के विषय में पहले कहा जा चुका है। उसमें दो 
कलाएं हैं--एक है ग्रग्निरूपी, जिसका स्वरूप .रक्तवर्ण बिन्दु है और दुसरा है सोम 
अथवा शुक्लवणं विन्दु । इस महाबिन्दु से बैन्दव चक्र या मध्य चक्र की रचना 
होती है। इसका उपादान पूर्वोक्त क्षरित अग्निसुष्ट सोमधारा है, जिसकी चित्कला 
या हाद्धकला के नाम से प्रसिद्धि है। यह सोमप्रधान र पर भी पाळ 

री पक्ष हैं-एक आन्तर और दू 

इस मध्य चक्र या मध्य त्रिकोण के व्य Mm त 
वाह्य । आन्तर त्रिकोण पश्यन्ती, मध्यमा डन). 
रचित है । पर, मातृका या परा वाक्‌ से इन तीन आ का उद्‌ 
बाह्य चक्र वैखरीरूप है । यह तत्त्वात्मक है । यही विश्व है । आधी 

जिस स्थिति में शिव और शक्ति. सर्वेथा अभिन्न रहते हैं, वह नि है। 

t “स्थिति में शिव भी निरंश हैं भोर 

उसमें किसी प्रकार का भी अंश नहीं है। उस 

२८ 
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शक्ति भी । वह ठीक साम्य भी नहीं है; क्योकि उस अवस्था में दो तो हैं ही 


नहीं, एक-ही-एक है । जिस अवस्था में स्पन्दन होता है, उसमें परमशिव भी सांश हैं 
झौर परा शक्ति भी सांश है । परमशिव का अंश ही अम्बिका नाम से और परा 


, शक्ति का अंश शान्ता नाम से प्रसिद्ध है। अम्बिका और शान्ता का जो सामरस्य है, 


वही महाबिन्दु है। कामरूप महाविन्दु भी जात है, अजात नहीं, अर्थात्‌ वह भी 
सृष्टि के ही झन्तगेत है । 
जब विमशेरूपा परा शक्ति परमशिव के स्फुरण पश्यन्ती श्रादि के क्रम से वैखरी- 
पर्यन्त देखना चाहती है, तब वह अपने अंश शान्ता तथा प्रकाशांश अम्बिका--इन 
दोनों की सामरस्यावस्था को प्राप्त होती है। उस सामरस्यावस्था का नाम है परा 
वाक्‌ । इस परा वाकू में छत्तीस तत्त्वमय विश्व बीजरूप में रहता है। जैसे 
बीज में वृक्ष रहता है। कई अंशों में यह भी ऐसा ही है। जव विश्व को गर्भ से 
परिस्फुट या निस्सारित किया जाता है, तब उस शक्ति का नाम होता है वामा। 
वामा अंकुश के सदृश प्रतीत होती है। यह मूल त्रिकोण की वाम रेखा है। यह 
इच्छाशक्तिरूप पश्यन्ती है । ज्ञानशक्तिरूप ज्येष्ठा मध्यमा वाक्‌ है । यह मूल त्रिकोण 
की प्रग्ररेखा या सरल रेखा है । भ्नम्विका श्रौर शान्ता शक्ति का साम्य होने पर 
शब्दब्रह्म का जिस रूप से प्रकाश होता है, उसका नाम है परा वाक्‌ । इच्छा तथा 
` वामा शक्ति के साम्य से पश्यन्ती का ग्राविर्भाव होता है। ज्ञान तथा ज्येष्ठा शक्ति 


के साम्य से मध्यमा का आविर्भाव होता है। रोद्री किया तथा रौद्री शक्ति की 


साम्यावस्था से वैखरी शक्ति का आविर्भाव होता है । 


इस विवरण से ज्ञात हो जायगा कि प्रकाश की ग्रंशभूत शक्ति अरूप है । 
परन्तु, जब वह विमर्श की अंशभूत शक्ति से समरस होती है, तब वह रूपमयी दो 
जाती है। उस रूप का नाम है वाक्‌ | वाक्‌ के गर्भ में समग्र विश्व विद्यमान 
रहता है। विश्व तत्त्वात्मक है। सृष्ट के मूल में जो त्रिकोण है, वह वाङमय है । 
इस त्रिकोण की तीन रेखाएँ पश्यन्ती आदि तीन प्रकार की वाक हैँ.और मध्य 
बिन्दु परा वाक्‌ है। | 


एक वात आौर ज्ञातव्य है । वह यह कि परा वाक्‌ में विश्व है, पर वह उसके 
गर्भ में है । वामा में वह प्रसुत हो जाता है, ज्येष्ठा में उसका और भी अधिक 
विकास हो जाता है और वैखरी में वह पूर्ण विग्रह-ख्प में झा जाता है । वेखरी 
क्रियाशक्ति का स्तर है । उसमें साकारता सबसे अधिक स्पष्ट रहती है । अर्थात्‌, 


` पशयत्ती में र्थे वाक्‌ से भ्रभिन्न रूप में ग्राविभूत होता है, मध्यमा में भिन्न और 
ह अभिन्न पु में तथा वैखरी में भिन्न रूप से प्रकाशित होता है । यहाँ जिसका निगम 
` होता है, वह पूर्ण है। 
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सृंष्टितत्त्व' पर कुछ प्रासंगिक बातें ३७१ 


कुं 
ल, क और क, ख सृष्टि, ख ग स्थिति ग्रौर ग,क तथा क, ल संहार हैं । 
बिन्दु से सृष्टि होती है और संहार में, बिन्दु में ही प्रवेश होता है। यह मध्य त्रिकोण 
ग्रम्बिका-रूपी है। इनकी तीन रेखाएँ १५ स्वरों से रचित हैं। वाम रेखा में श्र से 
उ तक पाँच स्वर हैं, ऊध्वे रेखा में उसके आगे के पाँच स्वर हैं एवं दक्षिण रेखा में 
अन्तिम पाँच स्वर हैं । इस प्रकार, भ्र से अं तक १५ स्वरों से इस त्रिकोण का निर्माण 
हुआ है। इस त्रिकोण में झः यह सोलहवाँ रवर है। वही सदाशिव-रूपी प्रासन है, 
जिसपर शिव-शक्ति या परमेश्वर या परमेश्वरी नित्य विराजमान रहती है। प्रलया- 
नलरूपी शिव और चित्कलारूपी शक्ति अभिन्न स्वरूप से नित्य आसन पर भ्रधिष्वित 
रहती हैं। सृष्टि चित्कला से होती है और संहार होता है प्रकाशख्पी संहारा- 
नल से । चित्कला बहिर्मुख है तथा प्रकाश अन्तमु'ख है, परन्तु हैं दोनों ही अभिन्न । 
छत्तीस तत्त्वो का विलयन होता है उस अग्नि में और उनका आविर्भाव होता है, 
चित्कला से । यह अग्नि वास्तव में अनुत्तर प्रकाश का ही प्रतीक है 1 इसकी 
द्योतना ग्वं से होती है ।. चित्कला अन्तिम कला है, जिसका नामान्तर इ है। 
वह 'ह' है। दोनों मिलकर विन्दुरूप से अभिन्न अवस्था में पा हैं । 
त्रिकोण की तीन रेखाएँ परस्पर समान हैं । मध्य बिन्दु से उत्पन्न हो । कारण 
सिक क हेत ड नी त्रिकोण नवयोनिचक्र कें नाम से उद्भूत होते के 
नवयोनिचक्र के नौ भ्रवय॒व यों हैं--धर्म, अधमं, आत्मा, मर और बाहर ४ 
ज्ञानात्मा, प्रमाता जीव, प्रमेय और प्रमा। ये a ककत र 
चिदानन्दमय हैं, अर्थात्‌ चैतम्यकलामय तथा पाहा चक्र आभ्यन्तर और 
देश, काल तथा आकार द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं । वैन्दव र्‌ 


वै डमय हैं । 
नवयोनिचक्र बाह्य है । ये नवयोनिचक्र वेखरी-वाङमय हैं 
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३७२ तान्तरिक वाङमय मैं शौँक्तदृष्टि 
नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नवचक्रो के रूप में परिणत होते हैँ । भीतर से 
बाहर की ओर चक्रों के नाम यों हैं : १. महाविन्दु अथवा सर्वानन्दमय चक, २. त्रिकोण 
या सर्वसिद्धिप्रद चक्र, (३) अष्टकोण या सर्वरक्षाकर चक, ४-५. दो दशकोण अथवा 
दशार या सर्वार्थसाधक श्रौर सर्वरोगहर चक्र, ६. चतुर्देशार या सर्वसौभाग्यदायक 
चक्र, ७. श्रष्टदलकमल या स्वंसंक्षोभण चक्र, ८. षोडशदल कमल अथवा 
सर्वाशापरिपुरक चक्र, (६) तीन चतुरस या भूछुर अथवा तैलोक्यमोहन चक्र । 
त्रिकोण के तीन स्पन्दनो से झष्टकोण का उद्भव होता है । यह त्रिकोण को 
वेष्टित करके रहता है । दशकोण दो हैं, एक ग्राभ्यन्तर आर दूसरा बाह्य श्राभ्यन्तर 
दशकोण नौ त्रिकोणों और बैन्दव क्रे' चारों ओर स्फुरणशील प्रभाशों से निर्मित “है । 
इससे य र व श पस हल और क्ष इन दस वर्णो की स्फृत्ति होती है। पृथिव्यादि 
पंचभूत और गन्धादि पंचतन्मात्राएँ या भूतसूक्ष्म इन दस वर्णों से प्रकाशित होते है । 
वणे शक्तिख्प हैं भौर अर्थं शिवरूप । इसमें प्रकाश-विमर्शमय दस कोण हैं । ये 
सब मध्य में स्थित शिवशक्तिमय प्रभात्मक हैं। द्वितीय दशकोण, अर्थात्‌ बाह्य दशार 


आभ्यन्तर दस कोणो की छाया है। इसमें क से चन तक दस वर्ण हैं। शब्दादि ' 


पाँच तथा वचनादि पाँच इन्द्रियाथो का स्फुरण इनसे होता है । इस द्वितीय दशार का 
परिणाम है चतुर्देशार । इसमें चौदह भर हैं, जिनमें वैन्दव, त्रिकोण, अष्टकोण 
झौर प्रथम दशार की चार प्रभाएं हैं। दुरस्थ होने के कारण प्रभा ही दृष्टिगोचर 
होती है, भवयवों के दर्शन नहीं होते । शेष दस और द्वितीय दशार की प्रभाएँ हैं । 
इस स्थान में ग्रवयवों का दर्शन होता है । ये चतुदेशार वास्तव में संवित्तिकरणात्मक 
चौदह शक्तियों के रूप हैं--बाह्म इन्द्रिया दस और अन्तःकरण चार (मन, बुद्धि, अहंकार 
झौर चित्त) । यहाँ ट से भ तक चौदह वर्ण विद्यमान रहते हैं । इसके ग्रनन्तर मध्यवर्त्ती 
अष्टदल और षोडशदल--इन दो कमलो के साथ तीन वृत्त हैं। इसके अनन्तर चार 
' चतुष्कोण या भूपुर हैं। ये भी चक्र के बाह्य प्राचीर या सीमा हैं । र 
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ग्रगस्त्य : २०५ २८१ (टि०) 
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जीवगोस्वामी : ५२ | पातंजलयोगदर्शन (विभूतिपाद) : १७५ 
जे० एम्‌० क्लाकं : १५९ (०) पादुकोदय : १०१ 
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तत्त्वमुक्ताकलाप : ५२ (टि०) पुष्पदन्त: १ 
तत्त्वसंग्रह : १ पौष्कर आगम : ५१ 
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द्‌ वृहस्पतिपाद : १६४ 
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रोरव आगम : १६० 
रौरवागमवातिक : १६१ 
ज 

लघुब्रह्मसं हिता : ८२ 
लघुभागवतमृत : ८२ 
ललितासहस्रनाम भाष्य : २०६ 
ललितास्तवरत्न : २०६ 
ललितोपाख्यान : २०२ (टि०) 
लोपामुद्रा : २०६ 
वल्लाभचारयं : ८२ 
विक्रमादित्य : २५८ (टि०) 
बिजयादि भेदाभेदप्रधान रौद्रागम ५४ 
विमलप्रभा : १६८ 
विशुद्धानन्द परमहंस : २३२ (टि०), ३० 9 
व्यासदेव : २२० 

'श 
शबरस्वामी : २७४ 
शान्तरक्षित : १ 
शिवचन्द्र विद्यार्णव : ४८ , 
शिवतनु : १६४ 
'शिवधर्मोत्तरतन्व : ३३ 
शिवमानसपुजास्तोत्र : १०१ 
शिवरहस्य : २०२ (टि°) 
शिवसूत्रवात्तिक : २०७ 


` श्रीञ्नरविन्द : २४१ 


श्रीकण्ठताथ : ४३, १६२ 
श्रीकण्ठी : २०२ (टि०) 
श्रीगुरुपादुकास्तोत : २५७ 
श्रीपूर्व आगमशास्त : १०२ 
“श्रीमद्भागवत : ८२ 
श्रीरूपगोस्वामी : 5२ 
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३७६ 


श्रीविद्यारत्नसूत्र : २०६ 
घ 
षट्सन्दर्भ : ५२ 
स 
संकेतपद्धति ; ९८ 
संविदुल्लास : १४, १०२ 
सनातन गोस्वामी : ८२ 
सर्वज्ञानोत्तरतन्त् : १६१ 
सवेवीर (ग्रन्थ) : २४ 
साधक कमलाकान्त : ३०० 
सात्वततन्त्न : ४९ 
सात्वतसंहिता : ५० 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति : १९६ 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रह : १६७ ` 


सिद्धान्ततन्न्न : १६२ 


तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


सिद्धान्तशैवागम : १४७ 

सुन्दरीतन्त्न : २०२ (टि०) 

सोमानन्द : १ 

स्पन्दकारिका : १०६ 

स्वच्छन्द-टीका : ४७ 

स्वच्छन्दतन्त्र : २५ 

स्वच्छन्दसंग्रह : १२८ 

स्वच्छन्दादि ग्रभेदप्रधान : ४६, ५३ 

भैरवागम : ५५ 

स्वतन्त्रानन्दनाथ : ६५ , ३२२ 
ह्‌ 

हंसगीता : २१४ 

हरिशास्त्री दाधीच : २०२ (टि०) 

हेनरी सुसो : १८९ 


हेवजतन्त् : १६७ 
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अ 
अकल (माया) : १६० 
अकुल (शिव) : २६१ 
ग्रकुलपद्म : १०० 
ग्रक्षपसरोवर : २८० 
अखण्डगुरुराज्य : २४८ 
अजपामन्व : ३४१ 
अज्ञान--- 
व्यष्टि अज्ञान : ११८ 
समष्टि अज्ञान : ११८ 
महासमष्टि ज्ञान 
या सूल अज्ञान : ११८ 
अण्ड--- 
गह्वराण्ड या महाण्ड : १६२ 
छागलाण्ड : १६३ 
पिण्डाण्ड : १२४, १२७ 
प्रकृत्यण्ड : १२४, १६७, ३०४ 
ब्रह्माण्ड : १२७, १७५ ' 
मायाण्ड : १२४, ३०४, ३०४ 
शाक्ताण्ड : १२४ १७५, ३०६ 
सुवर्णाण्ड : १६२ ` 
ग्रतिभव : १५८ 
ग्रतस्तदीय : २०५ 
ग्रद्वैतवाद--- 
विज्ञानाईईतवाद : १ 
शब्दाद्वैतवाद : १ 
शाक्ताद्वैतवाद : १ 
शिवाद्वैतवाद : १ 
शून्याद्वैतवाद : १ 


अध:सहस्नार : ३२६ 
अध्वा-- 
अशुद्ध : १६६ 
शुद्ध या विशुद्ध : १२२, १७० 
श्रनन्तमात्र : ३२७ 
अनुत्त रभकाश : ३०९ (टि०) 
ग्रप्रतिघ : १७७ 
प्राकृत जन्म. . 
(Birth from Above) : २८३ 
ग्रप्राकृत सत्त्व : २८१ 
अभव: १५८ 
मनस्क : १२७, १९७, 
अमरत्व 
सापेक्ष : २७७ 
निरपेक्ष : २७७ 
अमात्र : ३२७ ४ 
अर्थमय प्रकाश : २५६ 
अधंचन्द्र : ९३ 
ग्रधंमात्रा : ९३ 
अलख : ३६० 
अवधूतिका : २७९ 


अवस्था 
_ यावस्था : १५० 
भोगावस्था : १५० 
अधिकारावस्था : १५० ।:. 
केवल्यावस्था : २६९ 
. यामल अवस्था : १३, २६१ ' ` 
अस्मिता ८ ३५१ ot 
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. आ € 
अकाशं 4 
निर्गुणाकाश या 


गुणरहिताकाश : १२७, २८८ 


पराकाश : १२७, २८८ 
महाकाश : १२७, २८८ 
तत्त्वाकाशं ; १२७, २८८ 
सूर्याकांश : १९७, २५८ 
प्रभाकाश या 
परमव्योम ; ३२७ 
श्राकाशचन्द्रमेद : २७७ 
भ्राचार-- 
दक्षिणाचार : १४५ 
बामाचार : १४५ 
झात्मविश्रान्ति : ६० 
आत्मा के भेद (कल्पित)-- 
आत्मा : ४१, ४२ . 
अन्तरात्मा : ४१ 
बाह्यात्मा : ४१ 
निरात्मा : ४१ 
परमात्मा : ४१, ४२ 
ग्रात्मावस्थाएं- 
ग्रबुधावस्था : ४२ 
बुधावस्था : ४२ 
बुध्यमानावस्था : ४२ 
प्रबुद्धावस्था : ४२ | 
सुप्रबुद्धावस्था : ४२ 


आदिहंस : ३४१ 

. आधार-१६ : १२६, २८७ 
ओ- आनन्दनाथ श्रीगुरु: ३६० 
__ झात्तरपुजाभावना : ६६ 


ग्रावरण- १४ :,१००, १७१ 
्रावरणनिवृत्ति : ७६ 
आसन 
एकमुण्डी : ३०० 
त्रिमुण्डी : २००, ३०६ 
नवमुण्डी :३०० 


पंचमुण्डी आदि : ३००, ३०७ 


शवासन : ३०२ 
संदाशिवासन या 
वैन्दवासन : ३०६ (टि०) 
पंचप्रेतहपांसन : ३०६ 
डे 
उच्चरण : ३४२ 
उत्सर्ग (आत्मसमपंण) : १२२ 
उपनयन : २८३ 
उपाय--४ 
ध्यान : ३३९ 
उच्चारण आदि : ३३६ 
उष्णीषकमल : २७८ 
ऊ 
ऊध्वंसहस्तार : ३२७ 
ऊमि : १५ 
छ्‌ 


एकवीर : २६१ 4 


ओ 
झोघ-- 
दिव्यौध : २०६ 
सिद्धौघ : २०६ 
मानवौघ : २०७ 
क 
कला- २. 


झाय॑त्व : २६६ निवृत्तिकला : १४८, १७५. 
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प्रतिष्ठाकला या 


श्राप्यायिनी कला : १४८, १७५ 


विद्याकला : १४८, १७५ 
शान्तिकला : १४८, १७५ 


शान्त्यातीत कला : १४८, १७५ 


श्रानन्दकला : २६१, १७५ 
_चित्कला : १७५ २१२, 
गुप्तकला : ३५५ 
भ्रमाकला : ३५५ 
निर्वाणकला : ९१, ६४ 
कामकला : ८९, १५६ 

कामं या रवि : ८६ 

काभसरोवरं : २८० 

काय या काया 
सहजकाय : १६५ 
धर्मकाय : १६८, २८० 
सम्भोगकाय : १६८, २८० 
निर्माणकाय : १९८, २८० 
महासुखकाय : २८० 
बुद्धत्वकाय : २८० 
बैन्दवकाया : २५३ 
शाक्तकाया : २५३ 

कायसिद्धि- 
सम्यक्‌ : २६६ 
श्रसम्यक्‌ : २६६ 

कारणसमुद्र : ३१६ 

कालकषिणी (शक्ति) : ७ 

कालाग्नि: १३१ 

कालीकुल : ९४ 

कुण्डलिनी : ३४९ 

कुल (गुरुशिप्य-पस्परा) : १६८ 


कैवल्य-- ` 
उत्तम : २६६ 


मध्यम; २६६ 
हीन : १६६ 
कोष- (पंचकोष) : १११, ३२५ 
कौलिकी (शक्ति) : २६१ 
क्रमपरामशं : १०८ 
ग 
गति--- 
श्रारोहगति : ३५ 
अंवरोहगति : ३८ 
गहनेश या गहनेश्वर : १५८, १६० 
गुणवैषम्य : २४६ 
गुरुपादुका-- 
परपाढुका : १००, १९६ 
अपरपादुका : १००, १९६ 
महापादुका : २१० 
गुरुप्रसाद : १०१ 
गुरुराज्य : ११६ 
ग्रन्थियाँ १२ : १२८, १३०, २८८ 
घ 
घणि : १२ 
न्च 
चक्र-- 
मायाचक्र : १२६, २८७. 
योगचक्र : २८७ 


तालुचक्र या भेदनचक्र : १२६, २८७ 


दीप्तिचक्र : १२६, २८७ 
शान्तचक्र : १२६, २८७ 
श्रातन्दचक्र : १२९ 
मूलाधारचक्र : ९२ 


स्वाधिष्ठानचक्र : ९२, २८७ (टि०) यद 


मणिपूरचक्र : ६२ 
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भ्रनाहतचक्र : ९२ 
विशुद्धचचक्र : ९२ 
लम्बिकाग्रचक्र : ९२, 
आज्ञाचक्र : ६२, ३६० 
स्थितिचक्र : १०४ 
संहारचक्र : १०५ 
अनाख्याचक्र : १०५ 
भासाचक्र : १०५ 
पंचकृत्यचक्त : १०८ 
शिवचक्र.: १०४ 
नाभिचक्र : २८७ 
अष्टदलकमल (चक्र) : २८७ 
कण्ठचक्र : २८७ ; 
ब्रह्मचक्र : २८७ 
श्रीचक्र : २०७ 
महासुखचक्र : २७८ 
निर्माणचक्र : २७८ 
सम्भोगचक्र : २७९ 
अचक्र : २८७ 
निर्वाणचक्र : २८७ 
आकाशचक्र : २८७ 
ऊर्णाचक्र : ३३२ 
बैन्दवचक्र : २०७, २१२ 
चतुश्चन्द्रसाधन : २७७ 
चन्द्र ४-- | 
आदिचन्द्र : २७७ 
निजचन्द्र : २७८ 
उन्मत्तचन्द्र : २७८ 
गरलचन्द्र ` २७८ 
चित्तविश्वान्ति : २७५ 
चिन्तामणिगृह : २०३ 
चिद्रश्मिसम्पात : ३३१ 


ज 
जगत्‌-- 
व्यष्टिजगत्‌ (पिण्ड) : १११ 
समष्टिजगत्‌ (ब्रह्माण्ड) : १११ 
महासमष्टिजगत्‌ : १११ 
बैन्दवजगत्‌ : १२२ 
मायाजगत्‌ : १५८ 
जगदम्बा के १२ रूप : २०४ 
जप-- 
बाह्यजप : ६६, २२८ 
मानस या ग्रान्तरजप : ३२८ 
कण्ठजप या वैखरीजप : ३२८ ` 
वाचिकजप : ३२८ 
उपांशुजप : ३२८ 
हृदयजप : ३२८ 
जाग्रत्‌ ` 
ज्ञानजाग्रत्‌': १४० 
क्रियाजाग्रत्‌ : १४० 


ज्ञान 


ग्राणवज्ञान : २४ 
प्रातिभज्ञान : २४ 
शाक्तज्ञान : २४ 
शाम्भवज्ञान : २४ 
सहजज्चान : २४, २७६ 
सांसिद्धिक ज्ञान : २४ 
विवेकोत्य ज्ञान या 
ग्रनौपदेशिक ज्ञान : २५ (टि०) ' ` 
आगमोत्य ज्ञान : २५ (टि०) ` 
आर्षज्ञान : २५ (टि०) 
परज्ञान : ५० है 
ग्रपरज्ञान ¦ ५० 8: 
पाशज्ञान : ५१ व 
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शिवज्ञान : ५० 
दिव्यज्ञान : २४५, २९३ 
शुष्कज्ञान : २४५, २६३ ` 
पाशुपतज्ञान : १२५ 
सुक्ष्म शाक्तानन्दज्ञान : १३१ 
क्रमज्ञान : १०६ ` 
महाज्ञान : ११७ 
सोपायज्ञान : २७६ 
साद्वयज्ञान : २७६ 
ससंयमज्ञान : २७६ 
पूर्णज्ञान : ५१ 
अपरोक्षज्ञान : १३२ 
ज्ञानमठ : २५८ 
ज्ञानी ४-- . 
श्रौतज्ञानसम्पन्न : ३९ 
चिन्तामयज्ञानयुक्त 
(अधिक भ्रभ्यासी) : ३६ 
चिन्तामयज्चानयुक्त 
(न्यून अभ्यासी) : २९ 
भावनामयज्ञानसम्पन्न : ३९ 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति : ३४४ 
ज्योतिलिंग : ८६, 
द ट 
ट्रिनिटी : १८८ ` 
त 
तत्त्व-- 
निष्कलतत्त्व या तुरीयातीत 
परमतत्त्व : १५९ 
कलातत्त्व : १८२ ` 
गुणतत्त्व : १८२ 
बीजतत्त्व : &६ 
विद्यातत्त्वं : १८२ 


दीक्षा-- 


ua 
वा! 
“४9५ 


मायातत्त्व : १८२ 

रागतत्त्व: १८२ 

दीक्षातत्त्व : ९६ 

ग्रनाश्चित शक्तितत्त्व : ३०६ (टि०) 
नादतत्त्व : ३३६ 

न्यासतत्त्व : ३६१ 

... मयज्ञानगंज : २५६ 

तत्त्वशुद्धि : ९६ 

तत्त्वातीत प्रकाश : २११ 
तत्त्वातीत स्थिति : १८६ 


तारक -- 
पुर्वेतारक : १२७ 
उत्तरतारक : १२७ 


अमूत्ततारक : १२७ 

तारा या तारिणी विद्या: ९४ 
तृतीयनेत्न : ११४ 
त्रयोदशी (महाशक्ति) : १०६ 
त्िकुटी या ग्राह्नादचक्र : २१० (टि ०) 
त्रिपुटी : ३ 

द्‌ 
दहर विद्या : ५६ _ 
दिव्यमिथुन (काम-कामेश्वरी) :' १६३ 


अलौकिक : २३ 
दैवी : २३ 
चाक्षुषी : २६ 
मानसी: २६ 
स्पर्शवती : २६ 
श्रौती : २६ 
निर्वाणप्रद : २६ 
कला : ४४ 
तत्त्व : ४४ 
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३८२ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


पद : ४४ कामदेह : २७९ 
मन्त्र : ४४ )  कैवल्यदेह : ८२ 
वणं-भवन : ४४ भोगदेह : २१३, २२३ 
केवल भुवन $ डॅड . महासिद्धदेह : २२१ 
सदयोनिर्वाणदायिनी : ४५ मिश्रदेह : २१३ 
सकल : ४५ बैन्दवदेह : २२ 
निष्कल : ४५ ज्ञानदेह : २२२ 
अघोरेशवरी : ४५ भावदेह : २२३ 
लोकधर्मी : ४५ हंसदेह : ८२ 
पंचतत्त्व : ४४ झौपपादुकदेह : २६८ 
सामान्य : ३३ लिगदेह : २६५ 
विशेष : - ३ विशुद्धज्ञानदेह : २८२. 
समय : २३ देहविज्ञान : २६४ 
सबीज : ३७ देहवेध : २७२ 
निर्वीज : ३७ देहसिद्धि- . 
आचाये : ३७ सापेक्ष : २६४ 
एकतत्त्व : ४४ निरपेक्ष : २६४ 
तितत्त्व : ४४ घ 
नवतत्त्व : ४४ धाम -- 
छत्तीस तत्त्व: ४४ | सूर्यंधाम : २८६ 
शिवदीक्षा : १६८ चन्द्रधाम : २८९ 
योगदोक्षा : २२५ . झरग्निधाम : २८९ 
देह परमधाम : ३१० (टि०) ` 
ग्रात्मदेह ($7५२! ७०१५) : २८५ गोलोकधाम : २३२ 
कमेदेह : १२४, २१३, २२३ परमानुत्तरधाम : १५६ 
कारणदेह : २९५, ३४९ गुरुघाम : २३७ 
चान्द्रदेह : २८५ | न 
८ दिव्यदेह : २७९ नरक ३२ :. १६१ 
र शाक्तदेह : १२९ नवनाद : २५० 
१ सुक्मदेह : २६५ नाडियाँ-- 2 
सौरदेह : २८५ ब्रह्मनाडी या सुषुम्णा :१२४ 
` स्थूलदेह : २९५ इडा : १२५ 
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DITIONS" लीक 


विंशिष्टनामानुक्रमणी ३८३ 


पिंगला : १२५ 

गान्धारी : १२६ 

हस्तिजिह्वा : १२६ 

अलम्बुषा : १२६ 

पयस्विनी : १२६ 

कुहू : १२६ 

राका : १२६, 

शंखिनी : १२६ 

वज्रा : ३५० 

_ चित्रिणी : ३५० 

नाथनिरंजनपदलाभ : २७७ 
नाथसम्प्रदाय : ११० 
नाद -- 

परमनाद : ३४२३ 

परनाद : ३३७, २४५ 

ब्रह्म प्रणवसंलग्ननाद : ३४८ 

स्थलनाद : ३५० 
नादभूमि--४ 

आरम्भ : ३५० 

घट : ३५० 

परिचय : ३५५ 

निष्पत्तिः ३५० 
नादसाधना : ३३६ 
नादान्त : १२२ 
नादान्तवृत्ति : १८२ 
नित्यषोडशी : ७६ 
निरंजनता : २६६ 
निरंजनपणु : १९१, २५२ 
निरालम्बपुरी : ३५३ 


निर्वाणकलश या शिवकलश : ३% - 


निष्कल या पूर्णकल : ८% 
निष्कलसकल ¦ ८५ 


न्यास 
गणेशच्या : ३५ 
ग्रहन्यास : ९५ 
नक्षत्रन्यास : ६५ 
राशिन्यास : ६५ 
योगिनीन्यास : ६५ 
पीठन्यास : ९५ 
प्‌ 
पंचपिण्ड : १०७ 
“पंचप्रणव, अर्थात्‌ पंचबिन्दु : १६९ 
पंचशून्य-- 
बिन्दु : ३५२ - 
अधंचन्द्र : ३५२ 
निरोधिका : ३५२ 
नाद : ३५२ 
नादान्त : ३५२ 
पंचस्रोत : १०७ 
पंचाम्नाय : १४२ 
पद -- 
ध्रुवपद : १२० 
पशुपद : १४३ 
महाविश्वान्तिपद : १५६ 
विश्वविलयपद : १६८ 
शुद्धमहाविन्दुपद : १४२ 
समव्याप्तिपद : १४२ 
साम्यपद या ब्रह्मपद : १०४ 
-ऊर्ध्वकुण्डलिनीपद : ३१० (टि०) 
कैबल्यपद : २५५ 
समनापद : १६० 
अव्यक्तपद : २४५ र 
परमामृत : ६५ 


पराकुण्डलिनी : ३४६ 
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पि SE SSSR 


३८४ तान्त्रिक वाङमय मैं शाक्तदृष्टि 


पराप्रसाद : २०९ बाह्यपुजा : ९ 


परिणाम पुजाविधान-- . 
सदृशपरिणाम : ३४६ . : चारः १०३ 
विसदुशपरिणाम : ३४६ राव : १०३ 

पाशक्षय या पाशनाश : ३२, १९४ चरू : १०३ 

पाशजाल : १८३, ३६२ मुद्रा : १०३ 

पीठ-- पूर्ण अहन्ता : ३३७ 
उडिडयानपीठ : ८७, १०४ पूर्णप्रज्ञा : २६६ 
जालन्धरपीठ : ८६,२०६ पूर्ण विमर्श : १५६ 
पूर्णगिरिपीठ : ८६, २०६ . पृथग्जनत्व (अनाय॑त्व) : २६६ 
कामरूपपीठ कामगिरि : ८६, २०६ भ्रजाचक्षु : ११६ 
झानन्दपीठ : ३५९ ` प्रज्ञापारमिता : २६६ 
योगपीठ : २५९ प्रज्ञाभूमि : १२० 
सिद्धपीठ : ३२१ (टि०) प्रणवपुरुष $ ३१६ 
शक्तिपीठ : ८६ प्रणवशरीर : २८१ 

` पीठनिकेतन : १०७ प्रतिबिम्बभाव : १८७ 
पुदूगल : २६५ प्रतिभा-- 

पुर चंचल : २३ 
अन्धिपुर : १६३ सत्य : २३ 
कृष्माण्डपुर : १६१ . निरपेक्ष : २३ 
मद्रकालीपुर : १६३ निभित्तिक : २३ 
श्रीपुर : १६३ सभित्तिक : २३ 
सरस्वतीपुर : १६३ प्रमाता-- | 
पुरुषोत्तम : २६५ ` अमित या अपरिच्छिन्न : ९, ६८ 
पुर्यष्टक : १२ मित या परिच्छिन्न : ६, ६८ 

पुजा-- . शून्यप्रमाता : ६८, २३६ 

` परापुजा : ६७ - प्राणप्रमाता : १८२, २२९ 
परापरापुजा : ६७ प्रलय 
ग्रपरापुजा : ९७. नित्यप्रलय : १७८ 
र क्रमपुजा : १०८ नेमित्तिकप्रलय : १७८ 
पक झक्रमक्रमपुजा : १०८ प्राकृतप्रलय : १७८ | 
 _ग्ान्तरपुजा : ९९ आत्यन्तिक प्रलय : १७८ 
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विशिष्टनामानुक्रमणौ ` 


है] 


कल्पप्रलय : ३१८ 
महाप्रलय : ३१८ 
ग्रकालिक प्राकृतिक प्रलय : ७६ 
` भन्वन्तरप्रलय : १७९ 
प्रलयकेवली : १९० 
प्रलयाकल : १६० 
प्रसंख्यान (साधन) : १६४ 
प्रस्थानभेद : ११६ 
प्राकृतसत्त्व : २८१ 
प्राणकुण्डलिनी : ३४९ 
प्राणप्रतिष्ठा : ९६ 
प्राणात्मक भाव : ३४९ 
प्रासाद : २०६ 
प्रासादपरा : २०९ 
प्रेमसरोवर : २८० 
प्रेमसाधना : २५६ 
ब 
बिन्दु" 
प्रकाशबिन्दु : ८६ 
शुक्ल : ८९, २१२ 
रक्त : 5६, २१२ 
मिश्र : ८६, २१२ 
रति : ८६, २१२ 
महाविन्दु : ९०, २१२ 
कारण : ९१, २१२ 
तुरीय : ६१, २१२ 
चन्द्र : १, २१२ 
पर: &१, २४५ 
हुल्लेखोध्वं : &१, ३३० 
मूलबिन्दु या समष्टि : ६१, १५७ 
व्यष्टि : ९१, १५७ 
सोम : ६१, १५७ 


३८५ 
सकलमहा : ९१, १४२ 
+ 
निष्कलमहं: ६१, १४२ 
विन्दु-श्रवस्था : ९२ ` 
बिन्दुक्षोभ : ३४५ 
विन्दुप्रसार : २१० 
विन्दुशुद्धि : २७५ 
बिन्दुसाधन : २७७ 
विन्दुस्थान : ९२ 
वीज 
सृष्टिवीज : ३४१ 
संहारबीज : ३४१ 
बुद्धिगुहा : १२७ 
बोधिचित्त : २७८ 
ब्रह्म -- 
अक्षरत्रह्म : ३०८ 
` पंचब्रह्म : ३०८ 
परमन्रह्वा : ३१४ 
रसब्रह्म : ३१४ 
शब्दब्रह्म : ३६७ 
ब्रह्मनाडी : ३५० 
ब्रह्मबिल : ३३२ 
ब्रह्ममार्ग या शून्यपदवी : २७७ 
ब्रह्मरन्ध्र : ६२ 
भ 
भक्ति-- 
उन्मादिनी भक्ति : २६३ 
दिव्यभक्ति : २९३ 
समरसा भक्ति: १८८ 
भद्रकाली : १६२ 
भव: १५८ 
भाव-- 
युगलभाव : ६२, २२७ 
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३८६ तान्त्रिक वाङमय मैं णाक्तदृष्टि 
यामलभाव : ३२७ मण्डल-- 
भावसाधना : ३५५ सोममण्डल : ३४६ 
भावस्थान : २५६ सूर्यमण्डल : ३४९ 
भावास्वादन : १२३ ग्रग्निमण्डल : ३४६ 
भवन ग्हंकारमण्डल : १६२ 
द अताश्रित : १७४ पंचार्थमण्डल : १६३ 
व्यापी : १७४ मनोमण्डल : १६३ 
व्योमात्मक : १७४ बिन्दुमण्डल : ३०८ 
अनन्त : १७४ गुरुमण्डल : २०६ 
अनाथ : १७४ नादमण्डल : १२२ 
कालार्निभुवन : १५८ त्रिकोणमण्डल : ८७ 
कालाभुवन : १५८ मधुकृष्ण : २०५ 
भूतजयाख्या सिद्धि : २६६ मधुविद्या : १९१ 
भतरूप-- मधुशुक्ला : २०५ 
` स्थूलः २६७ मन्त्रचैतन्य : ९६ 
मुक्म : २६७ मन्त्रविज्ञान : ६६ 
स्वरूप : २६७ मन्त्रात्मकदेवतावाद : ३२६ 
अन्वय : २६७ मन्त्राधिष्ठातृदेवियाँ ७-- 
्र्थवत्त्व : २६७ त्रिगुणी : १६९ 
मूतशोघन-क्रिया : ९६ ्रह्मवेताली : १६९ 


भूमिप्रविष्टप्रज्ञा : २६६. 
भेद---. 


स्थाणुमती : १६९ 
परा अम्बिका : १६९ 


शून्यभेद : ११७ रूपिणी : १६६ 
षट्चक्रभेद : ११०, २१६ मदिनी : १६६ 
तत्त्वभेद : ११० ज्वाला : १६६ 
चक्रमेद : ११० मन्त्रार्थं 
चिदचिद्‌ग्रन्थिभेद : १२४ भावार्थ : ३३४ 
ज्योतिर्भेद : ३४४ सम्प्रदायाथे : २२४ 
ग्रन्थिभेद : ३९ निगेर्भाथं : ३३४ 
सुयंमण्डलभेद : २४९ कौलिकार्थ : ३३४ 

म॒ रहस्यार्थं : ३३४ 

महातत्त्वार्थ आदि.; ३३४ 


मणिद्वीप :२०२ 
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मन्त्रोद्धार : ६६ 
मल तीन-- 


आणवमल : १८, १६५, ३६३ 


कार्ममल : १६५ 
मायीय मल : १६५ 
महाखण्डगुरु : २५५ 
महात्रिकोण : ८७ 
महापद्मवन : १०० 
महाप्रासाद : २०९ 
महावोधि : २६६ 
महायान : २६५ 
महाशक्तिस्वरूप-- . 
खेचरी : १० 
गोचरी : १० 
दिकूचरी : १० 
महासाम्य : ८४ 
महासुषप्ति : ३४५ 
माध्यमिक-मत :१ 
मानस-सरोवर : २८० 
माया -- 
ग्रन्थिमाया : १६७ 
तत्वरूपमाया : १६७ 
कारणरूपमाया : १६७ 
कार्यरूपमाया : १६७ 
शुद्धमाया : २८१ 
झशुद्धमाया : ८, २०१ 
महामाया ८, २०१ 
मालिनी-- 
पुर्वेमालिनी : २६१ 
उत्तरमा लिनी : ३६१ 
मुद्रा-- 
अश्विनी मुद्रा : १३१ 


विंशिष्टनामानुक्रमणी 


कर्ममुद्रा : २७८, २७ 

ध्मंमुद्राऐ: २७९ 

चिन्मुद्रा : २०३ (टि०) 
य 

युगनद्धकल्पना : ३५६ 

युगनाथ : १०४ - 

युगलस्वरूप-कल्पना : ३५९ 

युनिटिव लाइफ : १८८ 


योग-- 


हठयोग : ११० 
राजयोग : ११० 
मन्त्रयोग : ३२१ 
क्रियायोग : ३२१ 
सुरतयोग : ३२१ 


` तारकयोग : १२७ 


सूक्ष्मयोग : १३०, २६० 
महाखण्डयोग : २३६ 
असम्प्रज्ञातयोग : १२४ 
अखण्डयोग : २३५, २४० 


अस्पर्शयोग : ७६ 


वाग्योग या सुरतयोग : ३२१ 


लययोग : ३२१ 

योगनिद्रा : १३८ 
योगमार्ग : २६५ 
योगसम्प्रदायः ११० 
योगसाधना : १०१ 
योगाग्निमय शरीर : २७५ 
योगाचार-मत : १ 


योगी 


सम्प्राप्त : ४० 
चटमांत : ४० 
सिद्ध : ४० 
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३८८ 


सुसिद्ध : Yo 
परिमित : ४० र 
अण्डभेदी : ३०४ 
ब्रह्माण्डभेदी : ३०४ 
प्रकृत्यण्डभेदी : ३०४ 
र्‌ 
रत्नत्रय : १४५ 
रसप्रयोग : २७५ 
रसराज : २७३ 
रस-सम्प्रदाय : २७२ 
रससिद्धि : २७३ 
रसाद्वैत : ३५६ 
रसायनविद्या : २७२ 
रागसाधना : ३५६ 
राजराजेशवरीमठ : २३३ 


रुद्र — 


विजय : १७१ 
निःश्वास : १७१ 
स्वायम्भुव ग्रादि : १७१ 

ळ 
भ्रन्तर्लक्ष्य : १२६, २८८ 
बहिलेक्ष्य : १२५, २८८ 
उभयलक्ष्य या मध्यलक्ष्य : १२६, 


लाकुलः १६३ 


लीला-- 


पारमाथिक : २५७ 
प्रातिभासिक : २५७ 
व्यावहारिक : २५७ 


तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


चित्तवज्ञ : १९८ 

वाग्वज्ञ : १९८ 

कायवप्त्र : १६८ 
वज्रयोग-- 


विशुद्धवज्धयोग : १६८ 
धमंवज्नरयोग : १९८ 
मन्त्रवत्रयोग : १९७ 
मन्त्र वद्नयोग : १६८ 
संस्थानवज्रयोग : १९८ 
वणंकुण्डली : ३४९ 
चाक्‌-- 
परा : ११२ 
पश्यन्ती : ११२ 
मध्यमा : ११२ 
वैखरी : ११२ 
वागीश्वरी : १६८ 
वारभववीज : १०७ 


विकल्प । 
शुद्ध : ३३८ 
अशुद्ध : ३२६ 
विग्रहाष्टक : १६६ 


विज्ञप्तिमात्रता : २६६ 
विज्ञानाकल : २९, १७० 
विमशं-- 
द्वतविमशं : १४४ 
अद्वेतविमर्श : १४४ 
उभयात्मक विमशं : १४४ 
कमविमशे : १०६ 
रक्तबिन्दु (विमर्श) : १९३ 
विल-पावर : २६० 


` विशुद्धज्योति : ११६ 


विशुद्धनादमय ज्योति : ११३ 
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विशिष्टनामानुक्रमणी 


विशुद्धविज्ञानकैवल्य : २३० 
विशाखासिद्धि : १२० 
विश्वमातृका : १५५ 
विश्वयोनि : २१२ 


वीर्यादि पारमिताएँ : २६६ 

व्याप्ति-- 
आत्मव्याप्ति : ३१, २३१, ३६४ 
विद्याव्याप्ति : २३१, ३६४ ` 
शिवव्याप्ति : ३१, २३१ 
परतत्त्वव्याप्ति : ३६३ 

शा 

शक्ति-- 
आद्याशक्ति : ३१६ 
आवरणशक्ति : ६७ 
विक्षेपशक्ति : ९७ 
चितृशक्ति : ६७ 
ग्रानन्दंशक्ति : ३७ 
ज्ञानशक्ति : ६७ 
क्रियाशक्ति : ६७ 
चैतन्यशक्ति : ६७ 
ग्रज्ञानशक्ति : ६७ 
मायाशक्ति > ६६ 
बिन्दुशक्ति : ६६ 
कुण्डलिनीशक्ति : ७१, २३४ 
महाशक्ति : ८४ 
शान्ताशक्ति : ८६ 
अम्बिकाशक्ति : ८६ 
स्थितिशक्ति : ८७ 
संहारशक्ति : ५७ 
रौद्रीशंक्ति : ८७ 
अनग्रहशक्ति :८७ 

(क) निरधिकरण : २०, ६२ 
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(ख) साश्रिकरण : २०, १८२ 
समनाई/क्ति : ६३, १८२ 
निष्कलाशक्ति : १०० 
तिरोधानशक्ति : १०० 
निजशक्ति : १२१ 
उन्मनाशक्ति : १२२ 

` मूलशक्ति : २८४ 
स्वातन्ल्याशक्ति : २९८ 
महामायाशक्ति : ६६ - 
ईक्षणर्शक्त : ३५८ 
निरोधशक्ति : २७९ 
ऊध्वंकुण्डलिनी शक्ति : १७३ 
इच्छाशक्ति : २६० 
ह्लादिनीशक्ति : ६२ 

शक्तिपात-- 
परशक्तिपात : १८, १८१ 
ग्रपरशक्तिपात : १८ ' 
जो तीक्रतीब्र से मन्दमन्द तक & प्रकार 
का है: २०, २१ 
शक्तिस्पन्द : १३१ 
शिवतत्त्वयोजना : ३२, १९४ 
शिवत्वलाभ : २५३ 
शिवपंचमुख : ५३ 
शुक्लबिन्दु (प्रकाश) : १९४ 
आरण 
शून्य : ११९ 
महाशून्य : ११९ 
अतिमहाश्न्य या 
आत्यन्तिक शून्य : ११६ 
अनन्त शून्य : ११९ 
ऊर्ध्वंशत्य : ३५३ (टि) 
अधःशन्य : ३५३ (टि० 


PRCT ७ 
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३६० तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि 


मध्यशून्य : ३५३ (टि५) सापेक्ष : १८५ | 
श्रावकयान : २६५ ' समरसीकरण : १६६ 
श्रीकुल : ९४ र समाधि-- 
श्वेतदीप : २०२ (टि०) ग्रसम्प्रज्ञात : ३५५ | 
घ्‌ उन्मीलन : १६२ [ 
षठकोण : ३५९ निमीलन : १९२ | 
षट्शून्य (उन्मना में) : ३५३ (टि० ) नित्योदित : १६२ 
स व्युत्यानहीन : १९५ | 
संवित्‌-शास्त्रसिद्धान्त : १४१ सहस्रदलकमल : €२ | 
संवृतिवोधिचित्त : २७९ साधक--- | 
संसार-- लोकधर्मी साधक : २७, ३६ 
भेदसंसार : १४१ शिवधर्मी साधक : २७, ३६ 
ग्रभेदसंसार : १४२ सामरस्य-- 
भेदाभेदमिश्रसंसार : १४२ आत्मसामरस्य : १६५ 
शुद्धसंसार : १५८ मन्त्रसामरस्य : १६५ 
गशुद्धसंसार : १५८ नोडीसाम रस्य : १९५ 
संस्कार शक्तिसामरस्य : १४, १६५ 
भोगसंस्कार : ३८, १२० व्यापिनीसामरस्य : १६५ 
न्तिमसंस्कार : ३८ समनासामरस्य : १९५ 
लयसंस्कार : ३८ . शिवशक्तिसामरस्य : १५३, १९२. 
निष्कृतिसंस्कार : ३८ गुरुशिष्यसामरस्य : १६२ 
कमंसंस्कार : १२० विमशोऽशशान्तसाम रस्य : ५०(टि°) 
अनुभवसंस्कार : १२० प्रकाशांशाम्विकासामरस्य : ५० (टि०) 
निवृत्तिसंस्कार : ३६३ सुखावती : २३३ है 
रससंस्कार : २७२ (टि०) सुधासिन्धु या ग्रमृतसिन्धु : २०२ प 
सकल : ८५ सुवर्णद्वीप : २०२ 
सत्त्वप्रणिधान : २६६ सुषुप्ति-- 
द सत्यज्ञानाश्रम या ज्ञानमठ: २५८ (टि ०) ज्ञानसुषुप्ति : २४० 
सद्गुरु : २५४ क्रियासुषुप्ति : १४० 


सप्तदशी : ७६ सुर्येविज्ञान : २३१ 
समता ` सुष्टि-- 
निरपेक्ष : १८५ बैन्दवसृष्टि : ६५ 
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विशिष्टनामानुत्रमणी ३६१ 


वैसगिकसृष्टि 2 चर्वण : १०३ 
या तत्त्वसृष्टि : ६५ ,_ झात्मत्रिलापन : १०३ 
कलासृष्टि : ६५ . निस्तरंगत्व : १०३ 
समष्टिसुष्टि : ६६ सोमकला : २६८ 
व्यष्टिसृष्टि : ६६ स्पन्दत-- 
महासमष्टिसृष्टि : ६६ ्न्तःस्पन्दन : ६१ 
भावसुष्टि : ११७ बाहरी स्पन्दन : ६१ 
'भेदसृष्टि : १४० स्वभाव-- 
अभेदसृष्टि : १४० परितिष्पन्न स्वभाव : २५७ 
अण्डसुष्टि : ३१७ परिकल्पित स्वभाव : २५७ 
तत्त्वसृष्टि : ३१७ परतन्त् स्वभाव : २५७ 
महाशूब्यसृष्टि : २६२ स्वयम्भूलिंग : ०६ 
हरगौरीसृष्टि : २७३ टर 
शाक्तसृष्टि या महासृष्टि : १८० हंसोच्चारण : १६५ 
सष्टिचक्र-- हाद्धकला : ८९, १९२ 
2 उद्योग : १०३ हीनयान : २६५ 
अवभास : १०३ हृदयपुण्डरीक : १२५ 
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